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/ दो शब्द 


शी भगवत्शस्ण उकाप्याय ने श्वायीन भारत भ इतिहा, निकर दिवी साहित्य 
का वदा उपकार क्य ह । शिकला माध्यम सिदान्त र से दिन्दी शो माना गया टै, 
~~ किन्तु पाव्य पुस्तकों की नितान्तं कमी होने के कारण हिन्दी भभी तक रिरवविचाल्यो त 
| ५7 शिक्षाक माध्यम नहीं बन पा ¢ । उदर्य को सश बनाने के त्थिषस कमीको शाध् 

पूरा करना अत्यन्त भावरयक्‌ है । प्रस्तुत पुस्तक बी° ९० परीक्षा फे पाठक्रमे स्थान पनि 

योग्य ट । वस्तुतः हिन्दी मै इ विषय की यद पहल पुत्तक ह, जो बीर ए० के विदयारधि्यो 

~~ केकामकीदटै। इसमे सन्देह नदी ङि प्राचीन भरत के इतिदास से संबष रक्नेवानी , 

कछ उरश पुत्के निलो ग है, किन्तु उनका क्षे सीमित द प्रस्तुत पुस्तक मे । श्वी 
^. शती तका करभि इति अति प्राचीन काक्षते दिया गवा है । 

अन्धकार एक च्छे केक श्रौर गवेष द । उनी क दु्तके प्रकाशित हो शुको 
है; यह पुस्त वदे परिभ्म ते जिक्ली ग दै। द्मे इतिहास की वलानि पदति 6 
यथासाप्य भुरण कपा गथा दै तथा भाज तक्के रोचसे परा ल्ाम उदाषा गवा 
है । भाश ६, त्न समुचित धराद्र होगा भौर नवोन पाठम मे इको स्यान 
दिषा जायगा | 
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भूमिका 


प्सतुत इतिशस द्द मे पहली पाव्युत्तह (6 000 ) है| षह 
बऽ ए०.प्म० एर के पाल्य-कम श्वर घर्थ भग्रशीक्त विधियो को ावरवकतार्भोके 
विचार से लिखी गयी दै । शाशा ह, यह रिक्षा्ीं भौर विद्वान्‌ दोन की. परावश्यकतःधौ 
की पति करेगी । इसको काल-सीमादु भारं ते केक लगभग १२०९ ० त द| 

इ काल की पाठयुसतर हिन्दी तो नी हीह, संप्री जी उषी संशा 
विते नही संजी सै दा तिय की 671 प्ाभजार्‌ ० 10419, सान राय 
चौषरी की 20111108 प्रजन = 47106 [पता8 भौर डान श्रिपादी षी 
प्वाश॑नष ज दप्ललयौ 1708 मात्र है । इनमे ते पदैक्ी कई कारणो ते धुपादेष 
ह जिनमे ते छुरय कारण, विकृत स्शकोण के धतिरिक्त, उसकी अनाधुनिकता द । 
नये शोर्धो षठा उ समावेश नी । षह बहुत पुरानी हो घुकी है भौर कसे धनेक 
प्रकरण पूरणं तया दन्न देने पदगो, यथपि षष पुस्तक इस केशर मे प्रथम है भौर नित 
अ्ाधारण भष्पवस्ाय घौर योग्पत का उस दार हिमिथ ने परिचय दिया है उसे 
भारतीय हतिहापरकार उपकृत हुषा है । डा० त्रिपाठी की पुस्तक ने उसा स्थान परणंतया। 
छे किया है| भपरल डान त्िताठी $ प्यते स्वर बेनर भौ शादय प्तक 
म्प नहह । ठेलने तते बहुत काम उठाया है । जहो नहो अम हषा है, बबा 
शसने ते सहायता क्ली है। यपि अनेक स्या पर उसका इषपे मतभेद हुषा है, 
दे धने तियि-कम शते भग्ादम सिद्ध हर्‌ है, फिर भी शसने जो दका निरम्तर 
अयोग किया है, उपके किष व इा० रामशंकर श्रिपाठी काभाभारीहै। 

खनक विदववियालयो ने पव पनी रिका का मा्वम हिन्दी र दिया है । 
पदे एक हनम दृत-सा उनि लद! कर दिया पा । "बका कहना या कि तकि पाय 
प्के हिन्दी मै नही दै, हिन्दी रिक्षा का म्यम नहो डी जा सकती | विदन्‌ काते. 
लद ह विरववियाय मै रिक्षा का माम दि्ी सह दो जात, पस षी सपत नहो 
सकेगी, पाण्य-ुस्पक किलना व्यं होगा । भरव विरवषियाल्यो ने जो हिन्दी माध्यम कौ 
घोषणा कर दी है उषसे विद्वानों का उत्तरदायित्व वद्‌ गयो द । प्रस्तुत पुस्तक सी देत मँ 
भमः प्रयास है । इमे तिय हो सकती है, वयौ देकसट.छकं तिखन वसे भी कूदिन है, 
फिर किषठी हिन्दी-मोडज के धमाव मे यह कदा भौर मी बद्‌ गयी.है । मेरभित्र 
शुत नयचन्द्र विचाकंकार कां भनी (्नरतीय इतिषटास की रूपरेखा" द्वारा, भयास 
वश्य दघ दिशः स्तुतय दै, परन्तु वह पुरलक अति विस्टृत है र , राकस 
कर भा दूर भार ही वद संमा हो नाती है । सके भरिरिकत नाशी मी 





( # ) 


पररा भौ होती है जो काकी भाति भेरी भौरवरी जाती है| दिन्दी म इतित, 
विरोषकर पाठय-पसतक (दषट-बु र ) ॐ इतिक्ास कष परम्परा भ नीं बनी है । इसते 
लाक्षणिक भौर देतिशसिक भमिन्यक्ति ॐ उमे अमाव के कारण परस्वुत धयाघ्च अति 
कठिन विदध हुषा है । इष कार इसे बिया मो दो सभ्ती है । हलक इस प्रयास के 
अनेक दोरा भौर सीमां चे अवगत दै चौर इ विशा मे जो विदन्‌ उका व्यान 
धाक कर, उमा वह छव होगा तथा उशी माई मू को छह करने का 
भरवलन करेगा । भारा है, इस इतिश ते पाय दस्तक की $मौ पूरी होगी । चन प्रया 
हमे आधार पर इ९ कमे जो विदान्‌ रेते, निस्न्देह वे ९क पग दष मंज से धागे 
गे । यद हदा विरोषकर कमी पूरी अने ड विषु हौ जिव गवा है । षारंम सवा 
खरक सही होता, परभु भारभ तो कमी काना हौ होता है । 

भार्लवप शनक सूप ते चीन, मिक, घुमर भादि की भ ति मानय.हम्यतार्थो.की 
जग्मू आर समाधिस्यजञ रहा दै । भनेक संसृति यदो उदी भौर विज्ञीन हो गीं । 
तक साशा के यं डतयान-पतन इए जिसे मरत स्र भौर डहर भाम भी भह. 
तष मक्ष भते ह । भाल मी संसति्वो, आविर्यो भौर तान्राज्यं के भरनावकोष धरष्वी के 
सौरे दवे एराबिद्‌ के कायदे षी भोर य कगाये देख रे है । भारतीय पुरादिद्‌ भपने 
सौमित सम्बल भौर परिमित साधने के हारथ देशस । दिर भी भारा है खणे भारतीय 
शररकार उसो सुरिन भासन करेगी । 

भस्तुतं दति वे्ञानिक रौर 0}©01:५6 है । देतिदालिक सामभरी पर एमे 
तिसा ने विचार कवा है । घटनां के क्म को यथास्थान रल ने उपे पूवं 
शयो भौर चमसये परिणा शा स्प पाठने डे सामने रणा है । इतिहास भर स्वयं 
शा घे परज्ञा, पपने इतिशषस की पंकियो मे बह स्वयं नकीं उवरता । स पुस्तक 
ही एक विरोषत। यद है मि इते सा्तिक घौर सामानिर घटना भौरसलोतो का 
वपांभव भरप्‌र इवाशाहै । भर तङ ढे इतिहास भभिञ्त राजनीतिक घटनाश्चौ 
ॐ. शमुकमणीमाग्र रे है । वास्तव मे अधिक इतिहास जनता है, राजा का नहीं | 
किर मी समप के भावे दश्ामुपार सरुज्ता नही प्राह हो सकी है ; क्योकि प्राचीन 
देतिष्ालिकं खामभरौ म रामा का स्थान हौ विरि रहा है । ९७ अन्य विरोषता . सके 
परिशिकण डौ । महयं विषयो, कान भादि पर परिरिषटौ मै विस्तृत विचार का 
गथा है जिसे विधाधरयो पर भार्‌ न पदे भौर साय ही भप्रगामी जिज्ञासु की शोध- 
षषी प्या भिने म सहायता मिष । 

॥ तड ढे फरो तर व॑र भमा  इवाढे पिए णये हे । जिस धम्य भयवा 
सामभ्री का उपयोग हुभा दै उक भ्ाधारादि नीचे निर्दिश है जिससे शम उडाया जा 
सभा दै । मदनाय ा भाद्रं बाब देलक के सामे रहा है--नामूलं कियते 
छििाने्ितमुजयतते-- नो दोसा! ३ चाय हवी परत्वे तिहार छा मी संक 
्षोलाः चादिषु । 








८३) 

जिन धसव का छेक ने विशेष पयोग शिवा दै, उनके नाम नीचे विषु जते ह । 
उनके ठे के मति प्रस्तुत ठेर तह है । 

१, त्रिपदी--ताठात्‌ ज व्रललिपौ [ताद 

२, स्मिथ एव] विज ज [ताद चयं सरण 

३, राय-चौधरो--0]10०द] प्राग ज विमल पतो, वतुं 
संरश्टण | 
ज्ञायसवाक्ञ--[15107 ०{ {7414--]50 त, 7, {० 350 4. >. 
बनर्जा - 108 0६ 6 [00खठ] 30188. 
„ रानं -¶)1@ @78618 {7 ए3न॑पेठ वत 17018, 
र-07728110 तञजाए ग पगलाः [0ता8. 
मात -]401610-तवा० 87 #16 [तप (णारा, 

९, श्रदतेकर-2817द८11148 ठत 11617 (7165, 

११, भण्डारहर-- एठा] प्रा5।तए ० 60011, 

११, वसक-- 1116 पाशा पता हवला 17148. 

१२, गोगाजन्‌ -- 18101 {1116 ?8114४88 ० वाता, 

१६, शाखी--1116 (0]48. 

११४, (वणरणतञह प्राञठा क ज [पता8, तड ॥ । 

पतये परिच्छेद के श्रष्त ओं साहित्य निर्दिष्ट जो पाठं को विशेष लाभकर 
सिद्धष्ोगा। 

सम्त कलक भायां नेष्रदेव के परति भौ भना कत्य नही भूत सक्ता । 
वैश डे भनन्त कार्यो मे ध्यस्न रहकर मौ उन्होने समय निकालकर णो इतके दोर्‌ 
किते द, उ के किये हेलक उनका अत्यन्त अनुगृहीत है । 

छेक पराशक (श्री देवकुमार मिश्र) का भी कणी द जिसके प्रयत्न से पुम्तर 
पाठके हाथमे भ सकी । 
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मशी, केण 
मई १६५६ 
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सातवो' परिच्डेद्‌-इतिदास-काल-- ~ कततद्‌ 
काव्याय का शरारम, रामायण ; यमाय का पेतिषय, मकषमारत-मदामारत की 
कथा, महमा का रतिशलिक मक, इिशघ.काल की संकति--रजा, शाघनः 
सेना, गणु-रज्य, जनता, धमं, परिशिष्ट ; महाभारत फी तिथि 1 $ 

खण्ड र. . 

श्रोठवाँ परिच्ेद--चुदधकालीन भारत म३-१९० 
इद्धं ; जनपद-पव्य, काशी, कोशल, शरंग, मगध, वज्वि, मल, चेदि, व स. 
कुश, पाल, मलय शुरतेन, भ्रस्त, शरवन्ति, ` गन्धारः कस्मोन, श्रवैदिक धों 

५ का अत्यान ; धार्मिक श्ा्दोलन, जैन-धरमं पश्व, महावीर, जेत-सिदान्त, बौद. 
घमं-इदृष, निर्वाणिःतिथि, बौद दिदधन्त, धमो पर व॒लनात्मक षटि, समानताएे+ 
विषमता, प्रचा हास के कारण, इद ाज्ञीन सम्यत --शरा्थिक वृत्तान्त; माम, भूमि,. 
नगर, शिल्प.इलाएं , भे री, वािष् श्रौर वाणिव्यपथ, विके, छण श्रौर धन, 
इद्कलीन राज्य ; र्यो का संव शौर माय साम्राज्य की स्थापना, गणतत्र, 
कलव के शाय, सु'खमगिरि के मग, श्रलकप्प के तूली, केसपुत्त के कालाम, 
साम के कौलिय, पावा के गह, कुशीनात के मल; पिप्यलिवन के मोरिय, 
मिधिला के विदेह शाली ॐ तिन्छवि, गणं का शासन, राजत, वरप, शरनती, 

\ कोशल, मग, बतरिसार, श्रजातशतर्‌,, साप्नाञ्य के पथ पर मगध की. उत्तरोत्तर 
प्रगति, श्ाता्र, के उततगधिकारी ; दशक, उदायिन्‌, पाटलिपुत्र का. निर्माण, 
शिश्ना दं -पदयनद, मग-सभ्ार्प क विला ; महापद्मनेद के पुत्र, 

परि न॑ पं गज की ्वकमरी, पुराणः सूची, रिदलक-मांशःसी । 


नवां परिनलेद--विदेशी हमे १९९१-१ 
कस्छ-ङुर, दाखवहु, दरोदोत का वृत्तन्त, क्षया, फारसी शरक्मण॒ का प्रमाय ; 
विकर को शराकताण--पूं की शोर, मारत के मागं मे, श्रष्सी, तीसा श्रौर 
श्ससनी; मह), मारत, तचशिला शौर श्रभिार, पु, भेलम के तट पर, राते की 
चोर, पु का अृह.निर्मा, यदे, पशय श्रौर उसके कारणा, ग्लौसीई श्रौर पुर, 
कट, संग ्रीररेना का िदोह--गि्रोह के कारण, सिकशवुर का उरतादवड नं, , 
पीक लौटे, विजित का शाम, सोमूति, रिति श्र शरमभेशी, मालव श्र सेकः 

= इला, भरम, मिक, बहश, प्र्थान, शासन ५ प्रीक-्क्रम के समय भार कौ 
श्रवस्या ; इत शरक्तमण कै परिणाम--शामानिक श्रवस्या, भागिक श्रव्या, श्रािक 
अस्या, राजनीति, # रजतंभ, तदशिल्ा, गगातं्। 











( ग 
खर्ड़ द 
देसवौँ परिच्छेद्‌-मौयं-काल-- १६५-१४६ 
चन्द्गुत मौय ~-शरारम, परिहियतियो की धरनुकूलता, रा्यारोदर्‌, दिग्विजय, सिलयूकस 
की पराजय श्रौर सम्धि; चनद्गुत का शासन --मेगहपनीज श्रौर परौटिहय, ैनय-संगठन, 
साम्राग्य-शाषन, रजा या सपरा , म॑ननिषरषदश्रौर विविध विभागे कै शर्त, प्रतीय 
शासन, नगर-शासन, पहली शिल्पकला-एमिति, वैदेशिक समिति, गन-तंख्या समिति, 
वाणिग्यब्यवसाय-समिति, वस्ुनिरीक्तक-समिति, कर-समिति, पाटलिपुत्र, जनपद-शासन 
व॑ण्डनीति, सिचा, श्राथःज्यय, राजप्राचाद्‌, चन्द्रगुप्त का व्यक्तिगत जीवन, भारतीय 
जातिया, चर्त का शन्त; बिनुखार-- विद्रोह, वैदेशिक संब॑भ, दक्षिण का विजेता | 
ग्यारह परिच्छेद-अशोक मौय ४५६४ 
राज्यारोदण, कलिंग.विनय, ग्रशोक का धमं, श्रशोक के उपदेशः श्रशोक के बौद्ध होने 
मे परमाण, श्रशोक के परमार्थ, वृतीय बौद्ध-ंगीति, त्रशोक के शितल्य-निर्माण- 
काय, शरशोक के परमिलेल, सभ्राज्य-सीमाणं, श्रशोक के शासना, भनाभे- 
साधन में उसका ्रयक़् परित्रम, शासन, नये शासनाधिकारी श्चौर सुधार, श्रशोक का 
चख ; च्रशोक के उत्तराधिकारी--ंमति श्रौर दशरथ, मौरव-सामरा्य के हा के 
कारण ; परिशिष्ट (क)--ञ्रशोक का पार; परिशिष्ट (ख) मर्यो का वंश } 
परिशिष्ट (ग)--तिथिवो की श्रनुमित तालिका । 
धार परिच्छेद -ताह्यण-साम्राज्य-~ १६४-१८६ 
गव॑; पुष्यमित्र-ा्ण-धमं का पुनर्छजीवन)शरश्वमेध,यवन-्रक्रमण्‌, विदर्भ. 
विजय, साम्राज्य की सीमाव के प्रति श्रतयाचारःपष्यमित् के उत्तराधिकारी, गकालीन 
संकृति; करव-ङुल ; परिशिष्ट (क)--ु'ग-वंश क्रम; परिशिष्ट (ल)--करव-कुल-कमः 
शर्-सतावादन-साघराज्य--श्रारंभ, सातवाहन तिथि, विमुक श्रौर कृष्ण, शातक्ररि, 
गौतमीपुतर शातकणि वारिष्ठषुत्, पुहुमावि, यज-्ीशातकरि; सातवादन-युगीय 
संस्तृति-धा्मिक रियति, सामाजिक श्यति, श्ार्धिक स्थिति, साहित्य } कलिगज 
खारवेल; परिशिष्ट } पुष्पमित्र के साम्राज्य का विस्तार । 
% 





खण्ड थे 
तैरहबोौ परिच्छेद--विदेशी आक्रमणों का युग-- १६०२० 
दिदःखौक-काल } सीरििक साघ्राग्य मे उयल-पुपल--पर्थव-विद्रो, बारी का 
विद्रोद, ` यूथिदेमो, श्रन्तियोकस ततीय का भारतीय दमला, दिित्िय, युक्ेतिद, 
हेलियोकल, श्न्तलिकिद, दरमाउस्‌, युिदेमो का कुल, मिनान्दर ; यवन-संबषं का 
शरमाव--प्ीक-दमले, साहित्य, खडा, व्यापार, धमं, कला, व्योतिष $ दिन 
पायंव (बहथ)--बोनोनिज, सक्ञिरिरिन, गुदुकर । 





(ष) 
चौदह परिच्छेद --शक-राजकुलो का इतिदास-- २९०३२१२ 
सिन्धंजाव का शकङुल--शरय, श्रजलिषिन्‌ श्रव द्वितीय; परिचिमोत्तर के ध्षज्प-- 
, लियक-कुवुलक शौर पतिक; मधुर के कत --र्ल, सोद; महाराष्ट का चरत 
कुल भूक, नान } उनमैन के कत्ा--चषटन, चडदामन । 


पन्द्रह परिच्छद्‌ -कुपाण-काल-- 
कनल-कदरिरेन, वीम-कदपितेन, कनिष्क) तारील, कनि फी विनय, चीन ते संप, 
साप्ास्य, शान, छिषके श्रौर धमं, धौद-तैगीति, महायान, गान्धार.कला, निर्माण 
कायं, कनिष्क के दूसरी, वातिष्क, कनिष्क दवितीय, हिक, वासुदेव | 


२१२२२२५ 


खण्ड ५ 
सोलदवो परिच्चेद--दिन्दू-साघराजयों का स्वणं-युग-- २२५-२३६ 


नागवाकारक-साम्रन्य ; नाग-मारशिव-लाप्रज्य--रारंम्‌, वीरसेन, श्चश्वमेष ; 
वाकाक-वामराज्य-विन्ध्यशकति प्रवरतेन प्रथम, खद्रसेन प्रथम, एषवीरेन, खरे 
दितीय, हसि } 
सतह परिच्चेद-रा-चाम्रान्य-- २९२९० 
वं श्रारेम--भौगुत, घपरकचगुत्, चन्र प्रथम; समुद्रगुत-- समुद्य का वरण, 
गुणगण, काच, दिग्विनय, उनमूतित रजय, श्रायविक राज्य, दतिणापथ के राज्य, 
्र्न्ते राञय, गणराज्य, विदेशी राज्य, साम्राज्य का विह्तार, श्रश्वमेध ; रमगुत-- 
समप्ी) ््गत द्वितीय वक्रमादित्य-राजनौतिक परिर्थति, वाकाटक, शक-निजय, 
बंगाल, शक-पदणड रादि, विजयो का प्रभाव, लौ्तंम का श्रभिलेख, फाह्यान, भ्रमर. 
वृततन्त, सामाजिक, धामि, राजनीतिक, पाटलिपुर, फाहयान के वृत्तान्त पर टीका, 
नवर, बद्गुत ; कुमारगुत प्रथम मेन्द्रादिव्य--श्रशवमेभ, पुष्यमित्र, धार्मिक 
सहिता; कन्धरे विक्रमादित्य--राज्यारोह्‌, राञय.विस्तार, हरो का श्रक्रमण्‌, 
सौग, सुद्शंन-हद, धार्मिक नीति, चच ; पगु प्रकाशादित्य; पुरु के 
उत्तराधिकारी ; नरधिहरुत, कुमारगुस दवितीय, बुषणुत, भातु, गुपत-साम्राज्य के 
परतन के कारण ; परिशिष्ट; रु प्राट्‌ कुल । क 
भटारषवो परिच्ेद-रप्कालीन संति-- र६म-रन७ 

राजनीतिक --षाह्ान,श्रमेल; एादिरयक --पमद्रु, चुम, दिसूनाग, इरण, 
चन्र, पालिदाए, विशालदच, श्रमरतिद, त्वन्त, नत्वा, आयम, 
बरामिहिर, ब्रु, परण -स्मृतियौ, शक्ता, नालन्दा; पापिक--दिनदूधमं का 
विकास, सामाजिक, गौद-जेनपमं, सके ; कला--बास् मूका, चिव-कला; 
परिशष्ट ; कालिदाख का खमय | | 





१ ५.४, ९ 

। उन्नीसवोँ परिच्छेद-गुप्-साम्राल्य के पर्वात्‌- रन्७र्द् 
वल भी के सेन्‌ वसेन द्वितीय, धरतेन चवर्थ मगध के उपरकालीन गुत्-- 
छष्णगु्त, हर्षगु, जीवितरुतत प्रथम, कुमास्गुस, दामोद्रगु, मालव-गुसवुल, 
मसेन, देवयु, श्रादितयतेन; मालघा के ूण--ोरमाण्‌, मिदिरगुल, 
यशोधरम्‌ ; कन्नीन के मौलरी -दैानवमंन्‌ । शवपर्मन्‌ } प्रवम्‌ । 


वीस परिच्ेद-दपेवर्धन का साम्राज्य २६५-३०६ 


साग्र, शार, प्रमाकरवर्धन, राजयवधन, कौम, हं के युद, साम्राज्य का विस्तारः 
हं का शाखन-विधान--सेना, वातररपै, राना, श्रधिकारीवर्ग, दण्डनीति, 
पसाषटनीति दौव्य ; हृएनःस्वांग का श्रमणा वृत्तान्तम्‌, नाल, कननोग, 
कल्ौज का महायान-श्रधिवेशन, महामोक्तपरिषद्‌, धार्निक स्थिति; दषं का 
व्यक्ति ~ध, वि्या-व्यसन श्रौर विद्वानों का सरण, । 





खण्ड ६ 


इक्कीसवाँ परिच्छेद्--दिन्दू-मध्यकाल-- ३०६-३५० 

राजपूत; यशोवरमन्‌--रयुप-कुल--व्ायुष, इन्द्रायुध, चकरयुष  परतीहारसप्रार्‌ = 

| पिदशी रजकुल, नागम, वरज, नागमट दवितीय, मदिमोज, मदे्पाल प्रथम, 

॥ निर्भय.राज, महीपाल, भंदेनरपाल, देवपाल, विनयपाल, राज्यपाल गहडवाल-दपति-- 
चन्द्रदेव, गोविन्दचद््र, विजयचन्द्र, जयचन्दः शाकम्मरी के चाहमान (चौशन)- 

1 बीसलदेव, वीरज तृतीय । 

। वासवा परिच्छेद-गूरवीं सीमा के राज्य-- ३२२-१३३ 
नैपाल~-श्रारुभ, उकुर-कुल, घ्'ुवर्मन्‌ , उत्तरकाल; बंगाल के पाल--पूवं-काल, 
पाल, गोपाल, धमपाल, देवपाल, नाशयणपाल, राञ्यपालञ, मदीवाल प्रथम, 
नपाल, विदरहमाल तृतीय, रामपाल, पालो के साृतिक कार्य; पूं बंगाल के 
हेन --षिजय सेन, बल्लाल सेन, लघ छेन; शालाम्‌ --माष्स्गन्‌ + उत्तरकालीन 
इत्स + कलिग-पूर्वी गंग, श्रनन्पवरमन , चोड गंगा, उद्गीसा के मद्दिर । 

तैस परिच्छेद--पिमोत्तर सीमा के राञ्य-- ३३५.३४१ 

9 सिन्ध--पराचीन दृचान्त, सलिलिम नीति; काहुल-पंनाथ के शाशी--दिनद-शादी रपति, 

॥ ६ जयगाल, श्रानन्दुपाल; तरिजञोचनपाल; कश्मीर >८भारत से सम्बन्ध, कोटक राजकुल, 
दुलंमवधेन, ललितादित्य, एुकतापीड, जयापीढ विनयादिस्य, उयल-यनकुल, 
वन्तिवमंन्‌ , शंकरम्‌ ; गोपालवमेन्‌-पा््‌, उन्मत्तावन्ती, गुल, यशः कर) 
सुग्राम) दिदा, लो्.राजकुल, दष | 








८ च ) ष 


चौनीसवौ' परिच्छेद-राजपूत-काल-- २४२.३५१ 
भिपु ॐ कलुरी--कोकरल प्रथम, गगियदेव, करं, यशःकरं, जेजाकयुक्ति, 
( बदेललगड ) के चन्देल, हेष, यशोवम॑न्‌ , धंग, गं, _दरीतवमन्‌ , 
मद्नवर्मन , प्रमाद ; मालवा के परमार--श्रारम, वावपति मुज, सिनधुल, भोज, 
विद्या-व्यसन, जयि ; श्रन्हिलवाड के चालुक्य--मूलरान सोलंकी, भीम प्रथम, 
जयरतिद.लिद्धरन, कुमाल, शन्त । 

पचीसवों परिच्छेद - ददि के चालुक्य-राजकुल-- ३५१-३५ 
वातापी के नालुद्य--पुलकेशिन्‌ प्रथम, पुलकेशिन्‌ द्वितीय, दौत्य, विक्रमादित्य प्रथम, 
विक्रमादित्य द्वितीय, धमं शौर कला ; वग के पूर्व चालुक्य ; कलयाण के चालुवय-- 
तलप द्वितीय, सतयाश्रय, विक्रमादित्य प॑चम, नयसि दितीय, सोमेश्वर प्रथम, 
श्राहवमल्ल, विक्रमादित्य पष्ट, विज्जल । 

छम्बीसवा परिच्छेद मान्यखेटका राषटकूट-- ३५६-३६३ 
मूल, दन्ति, र निर्म, गोविन्द ततीय, जगु ग, ्रगोषवपं मघम्‌, कष द्वितीय, 
श्र वृतीय, कष्य तृतीय, पारमिक श्रवस्था | 

सताईेसवो' परिच्छेद--दचिणापथ के बोट राञ्य-- ३९३-३६६ 4 

„ देवगिरि के यादथा, जैत्तपाल, षण्‌, भशदेव, रामचन्द्र ; वारगल के 
काकतीय ; कोण के शिल्लाहार ; बनवासी के कदृष्र ; तलकादके गंग; दवार | 
समद्र क शेयसल । 


खणड ७५ 


| 
द्ाईैसवोँ परिच्छेद-सुदूर दक्तिण के राज्य-- ३९६-३७४ | 
पटलव-राज्य--दकषिणात्य रजको फी प्राचीनता, परलवों का मूल, श्रारम्भ, | 
मदम्‌ प्रथम, नरदवर्मन्‌ यम, परमेशरवर्मन्‌ प्रथम, नरिहवर्मन द्वितीय, | 
पल्लव की शासन-उयवश्या, पल्लव-वास्तु-कला, साहित्य । | 
उन्तीसबो परिच्छेद-चोड-साघ्राऽ्य-- ३७५३०८३ 
विहता श्रौर प्राचीनता, श्रादिर्य प्रथम, परान्तक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेन्द्र 
प्रथम, राजाभिगज, रजेनद्र दवितीय, वीर रजेन, कुलोत्तु"ग प्रथम ; चोड शासन- | 
मराली--षा्रा्य शान, मान्त, जन. समा, मशतभा, प्रतिनिधियो का निर्वाचन, 
भूषिमाप शरोर श्रायञ्यय, तेना, तिचा, नगर, मन्दि श्रौर सद, धमं 
शौर कला | 
तीस्व परिच्रद-पारढ्य श्र वेर्‌-- इद “ 
पाणडय--शरास्म, चोढ-दरापिपतयनकाल, उतकषे, नगवरमन्‌ चुन्द्र षारड्य ; चेर 
केलौ का संदिप् इतिहस | 





॥ 


दृष्टिकोण 


इतिहास सभ्य काल म किद्‌ अतीत के मानवपरयास्त का क्रमिक इतिवृ् है । 
इम तीन वाते स्य है-( \ ) भरतीत के मानव-प्यास, ( २ ) कमि तदत 
रौर (३) सम्प काल किप्‌ प्रयास । जो प्रयास मनुष्य ने नदौ किये, भ्रहृतिरमाग् 
है, वे इतिहास के विषय नदी, मूशाख भादि धनेक भन्य विज्ञानो के है । जो अतीत के 
प्रयास केवल वे ही इतिहास के विषय ह, अन्य नहीं । वततंमान भौर भविष्य इतिद्ास 
के दारे ते दादर । जो घटना भाज घट रही है, वद पत्रकार, राननीति-विशारद्‌, 
कानि धथवा समाजाखी के साक्षात्कार की वसतु है; परन्ु घट जाने के पाय हौ बह 
देतिष्ासिक के मनन का विषय हो नाती है । उसका पूवं भौर पर से भविवित संध. 
होने ते भी केव भर्तत ही इतिषासकार का वस्तु-तत्व है । 

इतिहास मिरु इतित है । यदि तिष्टत क्रमिक न्दी तो वद इतिद्स नही । 
षटनाभो मै पूवं भौरपर शा यदि संवंघन रलाजा सका, तो वद इतिप न्ीदो 
सकता । पकी बात तो यद है कि षटना-विोष सङा भषनेप्रवाद-लोत से चक्ष नीं देखा 
जा सकता; कपोकि इते उसङी कमिक सीवता ( 0ातवात व्लापप) नष्टो 
जाती है । घटना अपने स्थान पर रहकर ही सोते एक प्रकार की सांक सनीवता का 
निर्माण करती है। शवला की वह एक कदी है जिसके निकनते दी श्ट कला टूट जाती 
है । फिर इससे इतिद्ास् की वैश्ानिकता भी नष्ट हो जाती है| बटना्भो का श्ल 
विस्तार शद है । पिव घटना भ्रगक्षी टना का कारण है, भगकञो टना का परियाम 
पौर भगकनी घटना है । इसे क्रम का निर्वाह इतिषटास की भामा दो जावा है । घटनां 
काश्ंकनमान्र इति नहीं, उनका पू्वपर संबंध तथा क्रमिक सोत इतिहास ६। 
घटनार्था का भंकनमात्र अधिक-से-भधिक 0)1707010]100 हो सक्ता है, इतिहास 
नदीं । प्रचीन वस्तो का विक्रेत। केवल उनका स्वामी दै, जानकार नरी; कानिहकर्‌ 
घटनारभो का समूह पर्ुत करता दै, इतिहास नही ; यचि वह अनेक वार घटनार्भो को 
तिथि भौ प्रदान करता है । यदि घटनां का उदापोह सटी करमसेनरदा, तो उनमें 
व्यतिक्रम होगा, उनका 8606106 बिगढ़ ज।ए्गा; संभवतः पुत्र पिता हो जाप, पिता 
पतर भरथव। पौत्र पिलामह श्रौर पितामह पौत्र । इसी कारण करनालोनो श्रधवा तिथि- 
विज्ञान की मी इतिहा म भावस्यश्वा होती दै । स्वयं तिथि का इसके सिवा भौर 
कोई भथ नहीं कि वह घटना का उचित करम कायम रखती है आओौर उनको कालमाप 
से ध हमको उन्हें समने मे सरता प्रदान करती दै । यदि यह कायं किसी ओर साधन 
खो सक्तातो तिथि की भावर्यक्ता न थी । जव दम “सिकन्दर ३२६ ६० ७) कहते 
दै ठम हमारे सामने उस मञ्ूनिया क विजेता का मारत का विलय प्यास भौर उसभ 


(भा) 


कमय संकेत-रप मै भा लद होते । सो तिथि का पक अन्ध कायं घटना को थोदे मे 
सिति पर सही रप पं उषी प्रकार रना दै जे {९८2 श जनके निर्माण के संव॑घ ने । 
किर इतिहा सभ्य काल मँ ङि प्रयासो का क्रमिक प्रवाह अथवा विका है। 
म्यत के काले कण्‌ प्रयासों कायन भूना चादिष्‌ । वैवे तो इतिहास उषी 
भकार अनादि है जैत विव भौर उसका विस्तार मी नन्त है ; परु विका क स्वतो 
भौर विविध त्र क वै्ानिक भुशीडन के ति्‌ विविध विज्ञानो क्षी भनिषटि दु 
४, वे मानवनदास का भर्ययन रपाल जी" भौर जातियों का भप्ययन ध्यनाजलोनी, 
शाके । इती प्रकार सम्या के मनाव का अध्ययन ध्यायो जी, श्रथव। 
पशात का वपय है । पुरातस्व इतिहा के सम्नकट का विज्ञान दै, उसका निकटतम 
पती जो नेक रूप इतिहा हा थाच है । बव से मनुष्य के प्रयस्‌ सम्पा के 
क्षेत्र मे दोने क्षते ह, उनका क्रमिक धरनुशीक्न इतिप का विषय हो नाता है । 
इतिद्ास के दको भनेक दै, परण्त॒ सुर्य इन तीन है-( १ ) वे्ानिक, 
(९) माक्संवादी भौर (३) राट्रीय । एथनालोजी, पुरातव भौर तृलनान्मक 
धमं लया मावा ( (0तवावाल गला गात एष्ानन्क्छ) के 
वेशानिक पप्य को घा्ार नइ न दतिहासार भरसुत सामी पर भावो षनातमक 
शष्ट ते विचा करता भौर देतिद्ासिक पटना का कमिक वितन्व करता है तब उसकी 
रोली ्ो पेशानिक पोती दते है । य पर दमामदारी चे दतिदालकार विवार करता 
भौर स्वयं बह घटना के वीच नह भाता । सपनी ण्यकतिगत भमिरचिरयो को 
टना की तोल बद भनतर गदी दावन देता | अतीत की चटा के षयित गत 
भौर मूर है भौर हतिदासकार क पदति क विरोध वे भरना प्च वक्ष्य ते पुट 
मर्ह कर सकते । इष कारय दतिहासकार को भर्यभ्त सर्वां से काम केना होत। टै । 
अपनी भलीः्री दो पहार शी पररिया को दवाकर, भनी श्वदम्‌) की 
18611९8 भावना को नितान्त नमू कर पूपर के बिचार से धरना 
को यथास्यान रना उका कतंग्य है । यह धवे्ञानिक) चिरेण ह । मारवादी 
स्कोण अनेकाय र दूषक समीप भा जात ६ । प्हृति ने मनुष्य पर क भावरयश्ताभो 
का भारोप किया । उनकी पूति म जव मनुष्य प्रवात काला है, उती सिननविरे 
मँ षह हतिहास का निर्माण भी करता नाता है । भावश्यकतार्भो की पूति के लि पदावर 
जयोग क साषनों की भनिददि, वगो क! रा, उत स्वार्थ व्यदार ( कानून ) 
दि सस्या की उत्पतति, युद, जातिरयो का पारस्परिक संध --सव उस दृषटिफोय 
के शारीरिक भवयव है । शरो क सतत प्ावात चे ग॒ सानर्य के पान्त विल गष? 
मयवा “रौ ने भारत प्रवे कर वहा पने पाव राको को नीव डाली, वृ भथं 
जीं रते जव तष कि षट न कदा नाय कि चीन के उतर-परिचमौ भाग से काल 
पदा, शग ताति ने बद कात्‌ भ्रान्त की ्यूदची, जाति को वश वे उलाड 
ण नो सीर दरि के उपरे कोठ क शको से ना नाह थौर हन शकष े पाथो का 
सक्त राऽ्य चू-बुर कर दिया भौर उसके गवाह मे यारत्री भौर उदान के अनेक मीक 


( इ ) 

राष्ट बह गये । वास्तव मं गुस-सान्रा्य के दने की कानी रोम-सात्राव्य के विध्वंसं 
की कहानी है, जो सदिरयो श्नौर शो के पार चीन के भ्राक्त से संब दै । 

स्थानीय द्कोणं से इतिहास का स्तवन राष्ट्रीय दषिकोण है । यद द्टिकोण 
यथाथंतः संकुचित है । वास्तव भ लेते राटीय रसायन नदीं हो सकत।, राप चिसत्सा 
नहीं हो सकती, राष्ट्रीय इतिहास भौ नही हो सकला । चरितर-निर्माण श्रधवा राष्ट्रीय 
उत्कषं यदि इतिष्ाप् का आदं ह, तो बह चिन! इतिहास के छ भर्गो को शिथिल 
कथि शौर कठ पर जोर रे नदीं लिखा ना सकता; परन्तु दोन दशान मे इतिदास- 
विज्ञान विकृत पते जाता दै । “भारतीय इषटिोण ते इतिदास) की वात सत्यतः उस पाप 
का सवन विरोच है, जो विदेशी इतिदाखकार) विशेषकर यदि बह परतंत्र देश के शासका 
मते हुषा, कता दै । उस दृष्किण की चर्म सीमा श्न्ततः उस पौराखिक इतिहास 
परम्परा का निर्माण करती है, जिसमे केवल राट की विजरो का वितन्बन दता है) 
पराजयो का नहीं । इस प्रकार कोाप्रषासत राष्ट के चरित्रगटन म उपादेय भवर होता 
६, परस्तु वद एक षथक्‌ कत्य राषटरममी चारण पवा समाज्शास्ी का द, इतिद्ासकार 
का नही | सच इतिदास वेकञानिक दोगा । 

कारणात ने इतिहास को समर्थो (वीरो) क कृत्पौका समाहार माना है) 
चद भी दइतिास नी दै ) दषी कारण तो भरव तक का दटिकोण पएकदेशीय रहा, 
मिष केवक्ञ मर्धो, नरपु परो भौर राजा के कार्यो का दी संगठन रहा है । इतिदाष 
जनता बनाही है, परन्तु घभार्यवशा पूं के एतिदासाकन म उसका स्थान नदीं । राजनीतिकं 
इतिदास का दिष्दशंन करानेवा्ञा इतिदास पाक्षिक दै । इतिद्ास मँ सामाजिक प्रयासों 
का ्धिकाभिक समावेश होना चादि । घ्या इतिद्ासकर पेखा कच नरौ निषा 
शो निराधार है, देता क नहं घोडा जो वक्तव्य है--नामूलं निरते किचन्नान" 
पेक्षिवञुच्यते । 

आरत का दतिदास यथार्थतः भमी नीं जिल्ला जा सका । जितने प्रयाक्ष भव तंक 
हृष्‌, याहो रहे, वे सारे राजकु्ीय'- 07716110 दह । भभिक से भगिक वे जनतां 
की एक-प्रति-लक्ष वस्तुस्थिति प्रारित करते है । सही इतिदास के निए हम भने 
कार्यो, नाट भौर धम्य सादिरियक्‌ कृति का विश्टेषपण करना होगा, स्छति्यो भादि 
से मनुष्य के घधिहार संकलित करने दोग । दाय! के छिरो का निगमन, व्याति नौर 
निष्प वाशा देतिद्ािक श्रयं बिठाना होगा । केलक को यह कहते संकोच नदी होता कि 
स्तुत मन्ध भी कद कार वे उसो दोषप्रं परम्परा मँ प्रणवित द, यथपि इषकी 
वैक्ानिरता भक्षा उदार है । 


पाचीन भारत का इतिहास 


खंड१ ' 
पहला परिच्छेद 
भारतीय इतिहास की सामग्री 


इतिहास का अमाष 


पराचीन भारतीय साहित्य, भिका निर्माण वर्षतः संसृत भाषा भौर उसते संबद्ध 
पालि श्रौर अन्य श्राकृतो े हा ह, एक विस्तृत सागर टै । उस र्नाकर से श्ननन्त रल 
उपलब्ध हुए ह । परन्तु एक विशिष्ट प्रकार का रल, जो हेम अन्य रलनकरों मे पति ह, कहो 
उपलभ्य न दो सका । बह है पतिद्ासरन । दसा तो नदी है कि इतिहासपरक भन्थो का सर्वया 
श्रमाव ही हो; परन्तु जता इतित हम भ्राज चाहते ह वैसा प्राचीन काल भँ प्षठत हमे नदी 
मिलता । पर इते गह न सममना चादि कि भारत म इतिहास लिखने का कमी प्रयास न 
किया गया । किया जहर गया रौर फलस्वरूप इतिद्यतःपुराण्षंयी अनेक पन्य भ्राज उपलन्भ 
भी दै, परन्तु इतन। सी है फि उन इतिहासो का दृटकोएा बद नही रहा है जो राज काह 
अथवा जो प्राचीन काल मै पाश्चत्य देशो के इतिदासकररो का रहा है । इषम सन्देह नही कि 
क्षो, बद शौर जै क अनन्त साहित्य-निषि ओँ एक भी पसा इतिहघन्य नही दै, 

लिवी के 2300} ० 11105, दैतीयस के 0.772818 श्रथवा हेरोदोतस्‌ की [115107166 
कै समकच् रख। जा सके; परन्तु इत बात को भी न भूलना चाहिए कि पराणो क्षा संकलन 
हुत परचन है । उनका प्रम वदो के समय के पूं तक जाता है भरर उनका उत्लेल अथव 
तकभ मिलता दै । उ वेद का वकतभ्य इल प्रकार दै-इतिहासस्य च वै स पुराणस्य गाथानां 
नार॑सीनां स रियं भाम भवति य एवं वेद्‌ | न पुराणो का भौ एक भूल' पुराण 
था जिसका संवर्धन श्रौर संपादन समय-समय पर होता श्राया है नौर एतिहासिक बग म जिसका 
त्स॑पादन उस समथ इतिदासकार ने किया जिसका नाम॒ भारतीय संति मेँ प्रतिनिषि- 
स्वल्प जीवित रदैगा । बह है यशस्वी व्यासः दंपायन व्यास । व्यास काल्‌ के परिगणन 
से मानव-जगत्‌ के प्रथम इतिद्ासकार दै, संमवतः पहन शती ६० पू के मध्य कै। 


१ अथववेद, १५, ९, १२. 
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भौत ॐ लिए ह इ क्म गौरव की वात नदी दै कि जव संसार कबीले बाभकर 
रो रर रगा कौ खोन भ दरयद रहा च, सभ्यता के उस उपकल भ तव यह 
देश शरपने इतिहास के धनेकः देदीप्यमान युग समत कर चुका था ओौर उसका परातःस्मरणा करने 
के लिए बरहमचारा-सदश बह व्यास शासन मार वै ये । ईत ते पन सौ वर्षं पूवं शतिदास को 
इतिहास की ति, रौरं पराण को सगादि-संबुत पुराण की भो ति भर्त करनेवाले इतिहासकर 
शर इतिदास-संपदक करो ठस कमै क भग भारत को हौ मिला--भौर यदि पच पू 
तो इतिहास करनेवाले" व्याघ्र को उतयज्ञ करने का नही, वरन्‌ उपक सम्पादकमात्र को उतन्त 
करे का । इतिहास ड भेक प्रत ुग तो कव के बीत चुके वे भरर उनकी षटनाएः किसी 
नसी स्प रं लिली अयता कहा भौ जा चुकी थी, क्योकि स्स तो संपादकमा् ये जिनका 
कायं था परस्ुत भूल" पुशया की समाप्त शट खला म इतिहास कौ उन करयो को नोना, ओ 
उसे निर्माण कै वाद्‌ प्र्ठुत हुई, भौर उस विस्तृत श्रनिवदध इतिहास-सादित्य को संकलित 
करना मिसा धारवादिफ रूम उस "मूल! से इतर सादत मे भी जह तदं उपलन्ध था । यह 
कमवद्ध पादनं उ पारमिक काल कै लिए यथा्॑तः भसाघारण या । 


इतिषशस का दृष्टिकोण 


भारतीयं भ्रतीत का वैभव वीराय ते भरा धा । उस लम्बे युग मँ पराक्रमी वीरो के 
विक्रम स्प प्र हुए शरीर उनके अनेक प्रष्यात कुल प ध्ाचीन धरा पर उस्तेगिरते 
शै; पनु इतना असूर है कि उनको इतिप मवद, विशेषकर तिधि-कमवद पर्तुत न 
शे षक । इतना भ्रौर भी गिवित दै कि चा यहं भारतीयों के शिकोए का दोष रहा हो, 
चाहे न सम्प्रदायो कौ इतिदाष क प्रति श्रध्दा जिन्हेने साधारणतया भारत की जनता को 
ए शमये काल तक भ्ाषयातमक वषयो की भोर लगाकर भौतिक तथा दैनिक पटना से 
वदी रसा । भ्राज दिनि प्राचीन भारतीय तिहा पर धारावाहिक कूप से श्चधुनिक वैशञानिक 
इश्ेण घे शतदा प्रसत कनेवाते भिश््ठ के लिए लिवी श्रौर देरोदोतस्‌ के रन्ध कते प्न्य 
उषलन्प नदी दै । अहवस्नी तो यँ तक कता दैन. एतिदठपिक कम पर विरेष 
ध्यान नही देते । तिधिपरक षिलिरो की तो वे परवाह ह नही करते । अव जर द्रकर उनसे उष 
कम के विषय भँ पूता जता है रौर वे उततर देन भँ श्रसमरथ होते दै, तेव वे सदा इषर.उधर 
की कहने लगते दै“ इस सुषलमान विद्वन्‌ के वतत मेँ सचाई काफी मात्रा भह; परन्तु जिन 
ऋरणों पर उसने अयना यह विच्‌ स्थिर किया दै, उनपर उसने विचार नही किया । उतत 
सोचना जिए च निरते उने उन इतिदपप्र पौर जटिला धूर सहमाना 
जाह, व इतिदासकारो के प्रतिनिषि नही, उनकी सन्तान ये श्रौर यह न्स पत्य है कि इतिहास 
कार्‌ को संतान सदा ईतिघकार नही होती । भला हारो वषं पूवं टी श्रौर उतनी पुरानी 
लिली घटनाश्नं का समाधान दसवीं सदी के श्रतवर्नी के समकालीन भारतीय कयोकर्‌ करं सकते 
ये, जब रदी-सही पेतिदासिक सामग्री भी पत हो चकौ षी श्नौर भारतीय मस्तिष्क कौ प्राचीन 
भरखएता पर मैल जम चु थी १ यदि सोलहवी सदी क भको या इतालियनों से कोई नके 
ेमरकालीन अथवा सीजरकालीन पनाक पता पूता, तो ऽते कँ तक सही उत्तर भिल 





+| 
सकता--रद क्डना न होगा । फिर एक बात शरोर दै । श्रत्मलनी या भ्रन्य निदान्‌ जो 
पौराणिक इतिहास-नर्माण की पद्धति पर श्रा्तेप करते है, उन दो बात का ध्यान तो श्रवय 
रखना चदिये । एक तो यद कि प्राचीन काल मेँ किसी देश मे पूरा-पूरा इतिहासकारो का काय 
व्ञनिक नह रहा, जब तक क वे समसामयिक रानङलो का वरन न कते रे ह । खयं 
लिवी के "एनात्स' म पेतिदासिक गुत्थियोँ क॑ कम नही है शरीर हेरेदोतस्‌ तो काल्मनिक 
चेत्र मेँ भरपना सानी हौ नदी रखता । हैरान के दरबार मे रदकर्‌ उसकी रेतिहासिक प्रतिभा 
शौर भी जगमगा उठी थी । उने भारत के "दो पू वाले सि देल ये रौर हिमालय की 
जमीन से सोना खोद्‌-सोदकर पवत की भँ ति उसका ठैर लगनेवाली “लोमढी कौ ऊंचाई की 
चयियां” । इस प्रकार हव एतिहासिक कष्यना-केतर म देरोदोतस्‌ अर्वाचीन होलवेल का प्रबल 
पंज था। दुर बात जो उन विद्वानों को ध्यान भे रखनी चाहिए, वह दै जीवन तथा चके 
उपकरणों कै प्रति भारतीय तिदस का दृष्टिकोण । भारतीय संस्कृति विशेषकर धर्माण रही 
दै, शषलिये सरे ीष्य साधन तथा वस्य पकरणा धरमसंसक श्रौर भर्मागीय ही परायः 
मन एफे। इसका फल ह हु कि साषारण निल्प्रति क जीवन म भी परम का एक 
क्लोत बह चला। शयीत शव केशेषु मृयुना धर्ममाचरेत्‌! की परम्परा ने प्रत्येक सूम रौर 
सट मै धार्मिक श्रथवा लोकोत्तर उपादेमता को सोजा, उसे सिरजा । यहो तक कि मानव 
मनोरंजन का विशिष्ट उपकरणा कला तक स्वतन्ध्र न रह स्कीम की चेरी" बन 
गयौ । श्नौर बनती कयो न १ भारत म उसका प्रारम्भ भी प्रायः घम की ही कोख मेँ हु । 
इम सन्देह नदौ कि धर्म क पो ने भी दृ भौतिक उदासीनता फो बद्ने भ भरपूर सहायता 
द; कथोकि एषा कने भ उनके स्वार्थं का संचय श्योर वर्धन देता था । कला रौर साहित्य डे 
शरौचित्यः की सामर्धु उन्होने मानव-कत्याणा की उपादेयता भोर उसकी ऊँनी-नीची म्रा 
से बोधी । यदी दिको ध, भिषने हतिहास षो भारत र पौराणिक दवा दिया भ्रयवा 
धुनिक तेतिदासिको की रायै उसे विहत कर दिया। फल यहह्रा किमरतका 
इतिकस द॑तपरक बन गय । इतिहास के सम्बन्ध मँ भौ उन्दने उषी तकं का प्रयोग किया । 
यदि समाज श्रपने दिद कौ घटनां से, शरपने शिष्ट भौर पतितो घे, वीरे श्रौर कायरो से 
कृष सीश-भूल न सकरा तव उष इतिदास से लाभ कया १ एसा दशकोण होने के कारण 
दतपरक इतिहास-पुराण की रचना स्वाभाविक ही थी । पुराणकारो ने घटनाक्रम 
((8श्वृप्ला५८€ ज ९८218 ) तो श्रवस्य कायम रखा; परन्तु उन्हेनि तिथिः की 
श्रनिवायं सत्ता की जड़ काट दी, उत्ते स्वेथा उठा ही दिया । उनसे यदि को पूता कि 
वुम्ारे इस भ तिथि की विशिष्ट परम्यरा युं नी है, तो शायद वे उत्तर भर शृते कि 
नन्त कल की निर्ध भारा को कौन बंध सकता है १ श्रौर उसका लाभम ही क्या होगा 
यदि एङ पिरोष घटना ॐ वाद सरो व बीत जथ, शर निसन्ेह छाल की अनन्त महिमा 
से बीती ज्येगे, तो उप्त घटना की तिथि का क्या ङ अरं होगा १ यदि समय की एक 
अत्यन्त लंबी अवधि के वाद्‌ का नाय--“अटततर पद्म, सत्र नील, पचपन खर्व, पचास 
अरव, तेरह करो, अरसी लाख, ब हनार, चार सौ श्रस्सी वर्षं हुए जव पंजाब मै 
हुम्‌ नाम का राजा राज कंएता भा ।” 'तो इका अरं इसके सिवा कु नही होगा कि 


{१.1 
बहुत ्राचीन फल दी वात है जव जाव भं नहुष नाम का राजा राज करता था 
मु मिष ऋत की तिथिर्न संपा मँ ही उलम जावगा--नहुष तक 
प्व भी न पायगा । हरिये एरणो ने दूसरी परिपाटी से इतिहा को व्यक्त किया, जो 
इतिदार ऊ जि को हु तक पहनानेवाली है । हालो फ इन तिविपरक संख्या 
शसर्वयाद्ोष मौ न दिगा, वस्‌ उन उन्होने अन्य कालपरक़ “मनन्तर' शरदि 
संश देकर सरल श्रौर श्रु कर॒ दिया । उनके सामने चन्र मौय के शासन का 
चरविमाग इतना महत्वपूौ न रदा, जितनी ^ाम-राज्य' की इुल-शान्ति । इसी कारण उन्होने 
चन्द्यप ते बहुत धूं होनेवाले राम फो हम उस राजः कौ श्रता सन्निकट कर दिया दमे 
क स्येद नह स दस प्र्मर का इतिहास दन्तपरक होकर ीरपूला कौ गाथा उपस्थित 
ता दै भौर परा कौ वस्तुतः यही शति दही है । धमे भी फो सन्देह नही कि 
इतिहास शी भ्ाघुनिक (वैशञानिक' परिभाषा के सार पुराण या ^तिास' तिदस नही है 
मयि वे इतिहास की पमौ शरवद उपस्थित करते दै । 





१, साहित्यिक सामग्री 


भारतीय शतिदास की सामपरी दो भागो मे विभक्त हो सकती है--सादित्यिक श्रौर 
परलत-पम्बन्भी, जो देशी दोनों ह । यपि आक परिमापा के भुसार भारतवपं 
मै कमी पर्न काल म इतस प्त नही किया गया, तथापि इतते'गह न सममल। चाहिए 
छि उषके तीत के सम्बन्ध भे साहित्य छरति नदी है। यह भ्व्य दै कि सामप्र पूरी- 
पूर अपलम्ध नही है भौर जो दै भ, उक पूर प्रगोग के भं दितकत ह । परन्तु 
निस्सये पेतिहासिक साग दै शौर उसका उचित प्रयोग करने से भारतीय 

इ शताय की धनक्गीय स्प्-रता भवस्व हमारे छामने सकी दो सकेगी | 
य जेत उपर सेत सा ग कु दै, मारत फ प्चीनतम सादित पूरः धम 
उपढम्ब समप तषी है । लगमग २०० वर्पो ॐ यक परम शौर अदत धं ते विदान्‌ 
शव दाहि से भी तिद की कदो प्रुत करे मे सफल हृए द । उदाहरणतः वेदो से 
भात क प्रचीन इतिदास पर बदा परकश पड है ; विरोक ऋ से तो भार्यो के भारत के 
भार, आपस के युद्ध, शयनाय, "दासो" ओर स्यु" से उनके निरंतर संघु तथा उनके 
सामाजिक, भरि शरीर धार्मिक गठन की विशिष्ट माता म जानकर हुई है । इती 
भका भवेद चे ततमरलीन संति शौर विया का श्न होता है । तरेम, यतपथः 
शौर पतिरीय' भादि ब्राहमणो, श्रर शददोरण्यक' तथा 'वान्दोस्य' रादि उपनिषदो से मी 
भुर दतिाषिक सामग उपलब्ध हु दै । एते ही बौद्धो क “पिटक, निकायः शौर शातने 
तथा जनो के कत्पसू्, उततराजमयनसू्' भादि सादित्य-न्धो मे भी यत्र-तत्र पतिदासिक 
शाम बिखरी पदी है निका संलन, संपादन, रौर निष्कं भ्रुर रूप से उपादेय होगा । 
आनक पेतिहासिकं लोन ने प्रमाणित क दिवा हे मि ज्योतिष भर धार्ग-संदित १ पाणि 


९. 5, मे दा काशीप्रसाद्‌ जायसवाल के केख । 
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की श्रषटधयायी' के व्याकरण-सू्, पतस्नलि क (महामाष्य नौर कलिदास्+ तथा भास के 
काव्य शरीर नाटक के इतिहासेतर सादित्य से भी पेतिदासिक इमारत की नीव की ई प्रस्तुत 

कौ जा सकती दै । परन्तु अवदय इन प्रथो से अधिक महत्वपूरण वे ह जो इतिहासपरक ह । 
पेतिदासिक सादित्य भी किसी.न-किसी रूप मै भरतवर्ष मै रहा है यथपि ठसका 
उदेश्य बहुत शशो मँ वीरपूजा ही रहा है । प्एमायण रीर (महाभारतः नामक दो वीरकव्य 
इ चेर भं हनुं क स्तुत्य परया है । ये दोनों कव्य, निस काल में शौर जिस कल के 
सम्बन्ध भ लिखे गये, उन दोनों के सम्बन्ध भै एतिहासिक साम्नी उपस्थित करते ह । विशेषकर 
मिक शौर सामाजिक चत्र म तो ये ततालिक समाज के दर्पे है; प्रतु जब 
इति्ासकार शद्ध रेतिद्यसिक भटना यवा राजनीतिक संस्थां की खोन मे इनके धट 
उलब्ता है तब ते निराश होना पदता है । सका ताप्य ह्‌ नही है कि इनमे राजनीतिक 
समप्री शरीर संस्थो का सर्वथा ध्रमाव दै; क्योकि उन्दने कई बतो के सम्बन्ध गे निस्नदेह 
हमारा कानवन किया है । उदाहरणार्थ, रामायण से तत्कालीन "पौरजानपदो" रौर महाभारत से 
भमा" शरौर देवसभा" का हमे जो ज्ञान हुमा है, उसे पता चलतः दै कि राजा किस सीमा तक 
स्वेच्छाचारी था शौर कों तके उसके भ्रमाव भ्रौर कार्थ की सीमाएः इन राजनीतिक संस्थायो तथा 
परजा-अतिनिषित्व द्वारा परिमित थी । परन्तु, इन राजनीतिक कथा का न तो कोई सिलसिला टै, 
न शरो तरतीव । तििपरक तो बे बिकुल ही नह है रौर न उनके दिए भनंकीय पदजन्य 
देरिासिक तिषिकर्मो का को भ्र ही निकलता द । चकि ये तिषिक्रम कथा के तोत 
मै बहते मिलते ह, इनक तात्पर्य नह के बराबर सिद्ध होता है । रामायण प्रौर 
शादि ` महामारतं कायो के शतिदासउ्तेय ॐ बाद ह शुराणोः की गणाना की 
जात है इन एर की संया परमपरयः दाद दै । इनका त" लोग रवा उनके पत 
सौति उग्र-भ्वस ने पाठ करिया था--देसा उनल्लेल मिलता दै । पराणो भे पच प्रकार कै विषयौ 
को वर्शन विद्धाम्ततः इस प्रकार दै--( १ ) सगं, ( २ ) पतिसर्ग, ( ३ ) वंश, ( ४ ) मन्वन्तर 
शनौर ( ४.) वंशातुचरित । “सग रारभिक शपवा बीन खट को इते है भौर श्रतिस्ग' उस घटि 
कोजो विदव-पलय के बाद्‌ होती है--एक प्रलय से वृसरे प्रलय के बीच । वंशो" भँ देवतां 
शौर पियो क वंशो क व्यान दै भरर “न्वनतरो मै कतय $ महानुगो का जिनमे पर्क 
मेँ मनुष्य का पिता एक मनु होता दै । इसी प्रकार (ंशानुचरित' पराणो के वे भ्रंग है जिनमे 
राजव॑शों की तालिकः दी हुई ई शरीर राजनीतिक घटनाओं शौर कथाश्च के वरन है । इनम 
से अन्तिम प्रकरण ही इतिहासपरक होने के कारण रेतिहासिको के ध्यान के विषय द; परन्तु 
शअभासयव् ये शशद्वरित भी सव पुरो भ नही मिते श्र पकी चन केवल “त्स्व, 
चु, विष्णु श्रामण्डः, (भागवतः शरीर “भविष्य पुराणों भ ह है । इन पुराणो के -्धिकरा 
इसी कारण व्यर्थं श्र निष्प्रयोजन हो जते है । जो कुच दै, बह भौ शद्ध एतिहासिक शौर तिथि- 


१, देलिषए, भगवतक्षरण उपाध्यायः [०4;8 1 [<ब]14485 ; डा० अविनाश- 
चन्द्र दा : २२६०९११० (पाधण्८ नौर 1२१४०९१० ०१8 । इनम क्रमशः 
काक्दिस भौर फवेदकालीन इतिहास के निर्माण का प्रयलन क्रिया गया है । 


० 


क्रम के दृष्टिकोण चे स्वस दै । फिर बह खत्प भी इत प्रकार उल हु दै कि उसको छल- 
माना साधारण कायं नहँ दै । कही तोन शशरो" मँ समखामविक राजल का वर्युन 
शतुकमिकं स्प से हश्च दै, क किलल हौ छो दिये गये है । इन बोडे हए राजकुलो मँ 
वे विदेशी राजवंश--िन्दःयीकः, टन्दरथव, काण भादि दै, मन्दोने एक लंबे काल तक 
तमप के कितने ह परतो प्र रा किया था । इनमे षाणा तो सवं था दिद श्रयवा बौद हो 
गये षे । उलके रि पर बद श्वा शिव कौ प्रतिहृत मिलती है । परु दन कुलो का वणन 
रणो मे ह मिलता । ऊपर इतदयस क परति जि भारतीय इष्िकोण प्र विचार कर अय दै, 
ब्तव मर वह जब तव राषटरीय रप रारण संचित भी हो जाता है भरर पते रेतिदासिक सय 
प्र आवरण भौ चढ़ आता है। उ स्थिति भँ भरपनी निजे के बिष्तार श्रीर्‌ पराजयो कौ 
भ्रच्छलता की नीति को पभय मिलता दै। मह कु कम महत्व क बात नही दै फ सरे 
संसृत साहित्य मँ की उस श्रीक शोधी का जिक्र नदौ मिलता, जो ३२९ ई, परमँ 
पिकन्द्र ने पंजाब म चला दौ थी रौर जिसने वहं क रायो फो शोल कर दिया था | 
पुराणों मे कहौ ठसका हाला तक नष्टौ मिलता । गुकालीन कवि विशाखदत्त का, 
शद्रा” भो राजनीतिक पडता से भ्नुपराणित होने से नाग्य जगत्‌ मै श्रपना सानी नह रखता, 
पिकनदर क शाकरमण के शीघ्र वाद्‌ भारतीय राजनीतिक परिस्थिति का उदूषान करता है; 
परु इ भषण राष्ट्रीय परलय के सम्बन्ध मे वह भी सर्व॑या ूक है । बह पौरव, जिषे 
विकन्दर क दति चे कर दये ये, समवतः सुरस छे प्रौ मै ते एफ टै । परु, रप्र 
पू टी उ विशाल राजनीतिकं टना ढे सम्बन्ध म उप नाक भर एक विरद हवाला भी नदौ 
मिलता । रों मँ साधारणतया बिदेशी कलो भ्यव। उनके कमणो का उत्लेल नदौ मिलता । 

शा्ा-संहिता के ुगपुराण' नामक स्कन्ध मे अवश्य दिनद-वासत्रौ ( यवन ) राजा धरमंमीत 
(दिमित, देभिशरयघ ) की मगघ.विजय का र्न है | परन्तु पने साहित्य भँ बह वरौन प्रायः 
शकला ह दै। रणो म तिथियों कातो बहुधा भमव है ह ( यथपि स्वन.स्थान पर पूर 
राजकुलं का तिषि-खयक जदं दै दिया गया दै ), व्यक्तिगत राना के नाम मै भी जहत 
अदि है । एषे परमाण भ धाप्रजधो कौ तालिका रलौ जा सक्ती दै । इन दोषों के रहते 

भौ रणो की परामणिक्ता बहत अंश मै सौकार कनी पगौ शौर उनके शण से इम स्त 

नही हौ सकते । {नका उपयोग विदोषकर तव बद भरेयस्कर सिदध होता दै जव किती रेतिदासिक 

घटना का उत्ते श्रीक श्रयवा रोगक इतिहासो भरयवा शिलासत॑भ यदाहेलो मै मिलता दै 
निषक्ता वानं पुराणो भे है । यपि श्वम भी सन्देह नदीं कि कमी-कभी पौराणिक वर्की 

स्वच्छन्द रोली त परसय भै कन्य भी खड़ी कर देती है । तथापि पुराणों का स्यान इष चेत्र 

मे स ६ । यह उ प्रकर ह रजसी जीवर उ कर धन भी क हेग, 
ओ मारतीय इतिहास ढे निमौण मे काफी सहायक सिद्ध दते ह , शौर यपि वे मी वीरपृजा- 
परक दवी दै तयापि पर्त्यात्म़ हेते हृए भी वे बडे कम के है । उन सेक निम्नलिखित 
दै--बारामः का शव्नसि, बावपतिरान का "उड, पदमत ( परिमल ) का नवसाहसांक- 
चित, बि ऋ “विकमादकत, सन्याकर न्दौ का "रामचरित, कय भौर जोगराज 
की (रजतरगिरी' मच छा शयशनयकथ्य' तथा कुमारपालित? जयानक ( जयरथ ) 





(क 


का 'ध्वीरलविजय', सोमेश्वर की "कीतिकौसुदी, श्रिसिंह का शछकृतसंका्तन, जयरिहसरि का 
'हेमीरमदमदंन, भेसतुःग॒ का श्बन्धचिन्तामणि, राजोलर का "चतु विशतिपरब्ध', चनरपमसूरि 
का ्रमावकचरित? गंगादेवी का (कंपरावचरितम्‌? ( मधुराविजयम्‌ ), जयसिंहतरि, चरित्र 
गणि तथा जिनमंडनोपाभ्याय के मिनन-मिन्ञ तीन (कुमारपाल-चरित, जिनषेगणि का 'स्तुपाल- 
चरितः, नयचन्दसूरि का (्म्मीर महाकान्य, शरानन्दभद का व्लाल-चरितः, गंगाधर पण्डित का 
“मर्डलीक महाकाव्य, राजनाथ का च्ुतरानाभयुदयकव्य' ओर ्ूषकव॑शम्‌। आदि ।› ऊपर 
के प्प भ्धिकतर का्या्मक है, जिन एतिहासिक सामम्ी बहुधा श्रलंकाो भँ दब गयी है नँ 
से कण की “एाजतरंगिएी' तिहास के निकट पहंचती है । सर्म एतिासिक वृत्तान्त कथा- 
वादिक रूप मे प्राचन एतिहासिक प्रथो, राज्य-शासनो भरर प्रशस्तयो के शराधार पर प्रसतुत करिया 
गया है। इसकी रचना ११४८ सवी भें शारं हुदै थौ । पने निकटपूवं के सम्बन्ध म तो 
कल्हण के वरान काफी सत्यता रखते है, परन्तु श्रौ प्राचीन काल के वर्नं मँ उसकी प्रतत भी 
पौराणिक हो गयी है । उन तमिल न्धो की गणना मी दन्द पर्थौ की पंक्ति मे करनी होगी जिनसे 
भारतीय इतिहा पर प्रकाश प्ता है । वे दै-- न्दिकलम्यकम्‌', भोषवकृतन्‌ का, (कुलोतुगण- 
पिलूलै्तमिल, नयगोण्ार का (कलिगतुरणि', (ाजरन-तोलन-उला, शवोलवंश चरितम्‌' 
श्रादि। एसी शला भँ पहल के दो दतिद्ास--'दपवंश' ( चर्यं शती ईस्वी का । पौर 
महावंश ( चटी शती शस्व का }--मी भते है । शते बौद धमं के इतिहास को समने शरीर 
खलमाने भँ बकी सहायता मिलती है । इसके श्रतिरिक्त भारतीय तिदस के कितने ही राज्यो के 
सम्बन्ध भ भी इनके वक्तव्य प्रामाण्य माने गये ह । श्रनेक बार पौराणिक वृत्तान्त के संदिग्ध 
स्यलों की यँ वदान ने इन रलं इतिदास-गन्यो फी सहायता ते घलगायी है । 
ऊपर वीत श्नैति धिक देशौ घाित्य के श्रतिरिक्त बिदेशी साहित्य से भी भारतीय 
शृतास फे अनेक ष्ठ निर्मित किये गये द| बहुमूल्य सामप्री उन यात्रियों 
रत्तान्तों से उपलम्ध हुईं दै जिने स्यं ्रपनी यात्र म भारत भँ रदकर या उसके संबंध म 
दरो से पुनफर लिखा है । शने यूलान, रोम, चीन, तिच्बत, ररव आदि श्ननेक देशों के यात्री 
शामिल है । विदेशो भ सवे प्राचीन देोदोतस्‌ है जिसका उल्तेल ऊपर कर प्राये है । 
उसने सव पूवं पवी शती ॐ हतमनी साघ्राज्य श्रौर उत्तरपरिविमी भारत के पाररिकं 
पषम्बन्ध पर किखा .दै । णे प्रकार अनेक यूनानी रौर रोमक लेखको ने सिकन्दर 
के पंजाब श्चोर सिन्ध प्र कयि आक्रमण की बात लिखी टै। वे है-- 

विवेसी ठेलक विवन्तस्‌ कर्तियस , दियोदोरस्‌ सकलस्‌ , एरियन, ष्ठा, शरदि । 
कनके लेखों की उपादेयता इसी भात से सिदध हो जाती दै कि यदि उनके इततान्त हमै उपलब्ध 
न द्योते तो हम उ प्रबल यूनानौ श्राकमणा के सम्बन्ध मे कुठ भी न जान पाते , वर्योकि देशी 
खक ने उका कह संकेत भी नदौ किया दै । इसी प्रकार मेगस्थनीज की (चिक? मी 
भारत की संसथान, भूगोल श्रौर उसकी पदावर क विषय मे बहुमूल्य समभर प्रस्तुत करती है । 
इका यूनानी रेखक सीरिया के सघ्राद्‌ सित्यूकस निकट का चन्द्र मौर्वं के द्रवार भे 
चौथी शती ई परमे चोषा शती ई प मे राजदूत था 1, उती षड, पूरौ तो उपर्य नदी,. परु पके 


स 
१ द्ेचिष, गौरीकंकर हीराचम्द्‌ भोश्वा की (भारतीय किपिमाा भूमिका, षष्ट १ 
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खण्ड नहत एरियन, एष्ियन, स्त्ाबो, जस्तिन श्रादि विदेशी इतिदासकारो की पुस्त 
मे उद्धत मिलते है। शरिगरियन-सगर क्ष पेरि्लसः ( 919 ०{ 1 
एसा) 988 ) किख शरशातनामा यूलानी दवारा प्रथम शती दी मे लिली प्तक 
दै भसे पू देरो-विशोषकर भारत--ॐ व्यावसायिक शरायन्त क विधेय भं बहुत 
सामग्री मिलती दै । पिठ देश के राजा तालिमी क लिखी “र्यो्फी' ( भूगोल ) भी 
विषय पर्याप उपादेय दै । 

भारतीय इतिद्स के निर्माण भै ्ीक श्रौर रोमक प्रथो की हौ भति चीनी , साहित्य 
के भी पर्या सहायता मिलती दै । इस उन प्राचीन मध्य एशिया की शक्तिशाली जातियों की 
सतिविभि पद भेक उख मिलते है जिनते भारत के इतिह पर रार परमाव पठ था । इ 
संध त चीनी यत्री फ्यान ( ३६९-४१४ ६० ), बुएन-॑ग (६२९४५ ६०),२ दति 
(लगभग ९०.९५६. ) भादि जो भ मे कर्न भरर भौदुीहसयलो के दीन के 
निमित्त भ्ये वे, भारत ढे समं मे षवदे यत्य योद गये है, भो होक इति्स- 
भूगोल शरौर षमा ज-पमं पर प्रचर प्रर डालते है । इस प्रग मेँ तिन्बती लामा तारानाथ के 
लिखे पंथ दुलवा, शौर तुर भौ वहे कामके है | 

हषी प्रकार सुपलमान लेखको ने भ भ्न भर॑ म भारतीय इतिहास क लिए साम्री परुत्‌ 

वी है। उनके भध्ययन से निदि होता है फि किस भरकर धीरे-धीरे इस्लाम की सेनां ने 
भां विग की भ्रौ ते यह क राजनीतिक परिस्थिति ने एृ भरल प्ल लक्षा कर दिवा । 
शल् पतमान लेस मे भनी मी च, जो संत भौर गणित का पण्ि शौर सर्तोुसी 
परतिमा व्यक्ति पा । महमूद भराकमण के साय बह भरत मे रागा भौर १०३० ६० मेँ उने 
कीकर, लिला, निमे मारत भरौर उम बसनेबाली नाति पर उने अनन्त समप्री 
भर दी दै । उषे भी पूं के इच ुपलमान पति्ासकार दै, चैते ्रल्‌ भिलदुरी, सु्ेमान भौर 
भरल्‌ मघऊद । धने से ्लेमान ने "रित्षिलात-उल्‌.तवारील' शरीर भ्रल्‌. मरउदी ने भरून 
उल्‌.-जहाब) लिली । धके अतिरि पुर्लिम प्न्य क शौर द, जे हसन निजामी का "ताज. 
उतत मधरातिर मीर सोद क्ष "रौजत-उसन-सफा), सोद मौर का 'हवीव.उ-सिवर', फरिदता का 
(तारौख-पए-फरिदता), निजामुदीन का ^तवकात-ए-अकबरी', मिनहाजुीन का "तारीख-ए-यमीनी, 
'तवकात-प-नसीरो५ भ्रलदतवी ्न-उल-अल्दिर क “ल्‌ -तारील-उल्‌-कमिल' आदि । इस 
प्रक्‌ क श्रने$ श्रन्य अन्य मुसलमान इतिहासकारो ने किले जिनमे से धधिकतर श्राज भौ 
आ दै । सकी सामप्री मी भारतीय इदिहास के चोर म षदे काम की साबित हुई है । 

इत वदेशियो ३ न्य भारतीय राजनीतिक पटना, समान, भ्या, भूनोल, र्म रादि 
परतो रुर परम डते ही है, साथ ही उनकी विदोष उपदेयता दष बात मे है कि वे मारत 
तह मे तिथी पशि को तिहि श्वमकलीनता, ( 51720 01197 ) स्वापि 
करके भुत कष सलमा देते दै । इ असंग मे यूनानी लेखको दारा भविष्ति शगरोकोत्तप" का 
श्य मोयं ॐ चाय कवयित" भारतीय तियि-कम कौ शिलामिति दै । 

१ दलि, "ोजबोकीः।, = ~ 

२ देखिष्‌, 'सि-यु-की' । 
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२. पुरातख की सामग्री 


ऊपर हमने सादित्यिक सामपरी पर विवार फिया--रेतिहागिक-श्नेति्ासिक, देशी-बिदेशी 

सादित्य र । नीचे श्रव पुरातत्त्व की दैशीविदैशी सामग्री पर बिचार करेगे । जहाँ साहित्यिक लेख 
मौन श्रयवा अस्प है, ब रातत्-संवंभी लेख हमारी सहायता इरते दै । इजा गरमिलेख-- 
शिला, स्तम, ताघ्नादि पर खदे--जमीन ते निकले दै, जो पौचवी-चठी शती ‡० पू० तक के 
अभिठेल है श्लौर हजारो अभी पुराविदो ॐ फावदग की आशा मे जमीन के नीचे दवे पे 
दै । देशक प्राचीन रलो के खद जाने के बाद भारत के इतिहा पर निस्मन्देह 
ेतिहासिक साम्नी कौ बाद-सी आ जायगी । य पुरातत््-संव॑धौ लेल शिला, म्यो, स्तो, चौकोर 
पत्थरो, धातुपत्तर, यहा-भित्तियो आदि पर खद मिलते दै ्ौर इनकी भाषा करई प्रकार की है-- 
जैत संसत, पाली, मिधित, प्र, तमिल्‌, तेलय, मलयालम, कलक शरा । दनम ते भनक तो 
साहित्य की खुन्दर रचन दै भो गथ, क्य श्रवा चम्पू-रौली भे ह । अधिकतर लेख 
श्रामः लिपि--दबनःारी रौर उततर-भारत की भरन्य सिपि की जननी--म शदे नो 
बायी से दादिनी भोर फो लिग्ौ जती षी । परन्तु बहुतर लेल (सतो, सिपि मे.भी उत्कं है, 
जो श्ररवी अरो की भोति दानी शरोर से बायी भरर को लिखी जाती थी शरीर जो प्राचीनं काल 
मेँ उत्तर्पश्चिमी सीमान्त के शरासपास प्रचलित धी । ब्राह्मी ौर सरोष्टी लिपियों का कान 
पराताल्िकं खोज का एक श्राय है भ्रौ उप॒ खोज की कानी अत्यन्त मनोरंजक दै । 
अशोक के स्तंभो पर चद ब्राह्मी को विचक्तणा चीनी यात्री उस प्राचीन कालभे भीन पद सका 
था । उने उसे देवताश का लेल कहा । फिर श्ाधुनिक पुराविदो दवारा उसका पहा जाना एक 
श्द्धत चमत्कार दै, ओ श्रनक विदानो के अनवरत श्रष्यवसाय, भै शौर सूम घे प्रा हृश्ा दै । 
शन भ्रभितेशों के देय प्रायः विविध है--जैसे सर्ननिक अधः व्यक्तिगत दान, किसी महान्‌ 
घटना का स्मारक अथवा विजय की प्रशस्ति । सम्राट्‌ श्रशोक के भाचार-्तव॑भी घोषणा-लेख' 
एक विशिष्ट वरग के द । लेलो के विषय भ्रनेकधा ह । उने ते कितने ही तो परत्यर पर शदे 
संसृत क समूचे नाटक ( धार शौर ्रजमर मँ) शौर संगीत-निषयक नियम ( कुरिभि यामल 
म, जो पुड़कोघ्च राज भें दै ) है । इन कतेलो की उपययता अर्त दै । भारतीय इतिहास की 
तिथियों निधारित इरन भे श्रौर साहित्यक शथवा शरन्य स्थलों से प्राप्न सामग्री करी सत्यता 
स्थिर कएे श्रौर उन पूरा करने भें ह एन श्रभिलेखों से भाचर्जनक सदायत। मिली है । 
इन लेखो कौ शक्ति श्रौर उपादेयता का पत। तब लगता दै जब हम देखते है करि इनकी 
भ्रनुपरियति मे खारवेल श्रौर समुदरयपत के-ते महान्‌ सम्राट्‌ भौ श्र॑भकार भँ लो जते । दोनो की 
दिविजं रर वैयक्तिक गुणों का पता करमशः हाथीगुम्फा रौर प्रयाग क शिला शरीर स्॑भ-लेखो 
से चलता दै । इसी श्कार अभिलेखों क श्रमाध में मध्यकालीन दद्‌ राजकुलो के ज्ञान का सर्वथा 
लोपही हो जाता । श्रनेक वार तो विदेशी शिललेख से भी भारतीय इतिदास पर काफी प्रकाश 
पडा हे। एशियामाइनर स्थित बोगज.कोई' के लेख मे (मित्र "नास्य शादि कमवैदिक 
देवतां का निदेश दै जिसे श्रयो क श्ाकमों ओर गति-विधि पर प्रकाश पदता है । सम्राट्‌ 
दारा के प्रारसपुर ८ पर्सिपोलिस ) श्रौर नख्श-ए-रस्तम के लेखों से रान श्चौर भारत फे 
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ारसरिक स॑थ का पता चलता दै. इ प्रकर दर खो से भरत श्रर दुदर क प्रचीन 
कालीन राजनीतिक, सा्ततिक शौर श्ौपनिवेिक सं छ पूरा पता चलता है । भारतीय इतिहास 
ॐ निर्माण मे अभिलेलो कौ अनेक प्रहर से सहायता ली गवी है शौर नत्ति ली जा रही है । 
लेखों को भोति विके भौ वदे काम क है । उनी की तरह इने भी सादित से उपलब्ध 
सामी कौ परुष ईं है । कद बर इते उ सामी कौ साई का पता चला है । चीन 
„ सिव जो हमे, कद प्र कहै । अधिकतर वे सोने, चदी, तो, 
श्रीर्‌ भिभित धातं के बने है । उनके ऊपर भी लेल श्रयवा कर प्रकार के 
निह य हए है । भिन धिको पर तरा छी ह, वे तो भारतीय तिथि-कम के लिषए बडे दी 
महत्व के है । इनके अतिरिक्त बगैर तारीलवे सिकके भी काफी कीमतौ है | उनकी बनावट) 
तौल, षाठु शादि ते बहुत कु जाना जा सकता है । भारत में रा् करनेवाले कितने ही विदेशी 
रजक का पता तो केवल शी पवश ते चला टै । यदि ये न हेते तो उनके विषय भे 
क आनना अमव ह जाता 1 इन राणङलो म हिन-शक, हिद नर हिन्दव 
भख दै । इले संथ मे ितिन्द ( मिनद ) को धोकर-भरतीय साहित्य श्यः भौन 
है । मान भारत के गार्य पर भ शवक बे षदा प्रका शला है , दी प्रकार कितने ही 
रलाश्रो कौ धार्मिक परियों (ते कनिषक ) परर उनके व्यक्तिगत गुणों ( ते समुदय) 
के सम्बनप मे भौ एने फ जनकषर हासिल हु दै सवके की धातु कौ शता उत काल की 
र्थिक अवा भ्रट करती दै रौर उन प्ाि-सयान ते प्रायः उनके चलन चे भौर शासन 
ऋ सीमा का पता चता है । परु उन सिक के चलन ते राज्य की सीमां का नि्षीरण 
शी सतर्कता ते कनी चाहिए कोरि अनेक बार ये सिके स्यान-विरोष भ शासन के कारण नही, 
धयापार के धिलपिले से ना? हषे है । उदाहरणतः दचिगा-भारत भ जो बहुत.ते रोमक 
शिक मिते ६, ऽते बह निष्कं निकलना ह भूल होगी कि उ माग भें रोमक साम्राज्य 
परा हभ्रााया बहो कौ प्रकार का उषा राजनीतिक प्रुल था । ये सिके दपिणा-भारत मे 
उदके बन्द्रगाह से हकर सामुद्रकं व्यवसाथ फे जरिये पे.ये । यह बात बकी सरलता ते 
भमाणित हो जय यदि हम रोमक तहास प्लिनी क उत विलापमय उद्गार प्र उधात 
क ममे भारतीय मलमल, मोती, मरम मसो शादि के बदले भारत की शर रोम ते सवर्णं 
की धारा बहे कौ बात कौ गवी दै । 
खा भोर लेखो की ह भति स्मारक-भानावकोषो ते भी भारतीय इतिहास के न्रा पर 
जका प्रकाश पा है । इनमे ते श्रभिकतर मन्दिर, सद श्रौ विहार दै । इनसे राजनीतिक दशा 
श कान तो नही देत, परु साधारण ननता शरर अभिनत वर्ग क धार्मिक विचारों तथा कला 
स्मारक भावेष शर वसद क विषय भं इनसे काफी जानकारी होती दै । बिद भ॑ज 
भारतीय व्ु-सोतौ , पर नर्त इमारते मिली है, उने भारतीय संति 
का गौरव पिद होत है । जवा दवीप मे दीन पमार ॐ व मन्दिर श्र बोरो-बदुर तथा प्म्बनम्‌. 
( मध्य जका ) कौ मन्दमिति पर तीं कथाश्ो ऋ प्रसार पिद करता है कि भारतीय 
बा्ु-विशा्दो रर तच क कला कौ उनपर गहरौ चापं है । इसी श्रकर कम्बुन ( कम्बोदिया ) 
ॐ श्रगमेरवार ओर श्॑गसोरथाम ॐ मलते से म व कौ भारतीय संति क सत्ता सिद 
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दै । इले य वात सरलता से प्रमाणित हो जतत है करि उन द्वीप म कमी भारतीयों ते शरपने 
उपनिवेश स्थापित क्वि े शरौर वदां उनदेन श्पनी संसृति तथा कला ऋ विस्तार किया था । + 
तिथि-कमों फे संभ भ भोइन स्मारक-भग्नावदोषों कौ महत्ता नगण्य नहं समम जा सकती 
कर्यो धरनिदो ने शस वात फो भ्रमाशित कर दिया है कि इनके गहरे अध्ययन से कित प्रकार 
काल-निशंय-संवधी निक निकाले जा सकते दै । सादत्य क गू्त-निर्मण श्थवा वास्-भासव 
से नित्य का संध रहा ह, व इस कारण किं दोनों ही का श्रारंभ जन-साधारण कौ श्तयो मे 
हता है । एक विशेष काल भे एक ही प्रकार कौ परियो कला रौर सादित्य दोनों मँ पायी लाती 
है । स्वयं इस बा्तुिज्ञान के विषय मे भी एक्‌ पिरिषट बात यह है षि चकि एक प्रकार की 
इमारतों की बनावट एक खास धुग में हुई है, नस्सन्टेह इनके स्तरों का भले रकार शरण्ययन 
करने ते ुग.विशेषों का हे शन होगा शौर इ प्रकार उनकी नि्माश-तिथि का क्न हने 
से उनके निमाता-रनाश्रा फ समय का पता चलेगा जिते भारतीय इतिहास फे तिथि.कम 
प्र भौ निश्चय प्फ पगा । इनके सिषा इनकी मूर्तयो दि पर प्रायः तारी भी खुदी होती 
है। अनन्ता के भीकतिचितरो भौर तिमा पो दस विषय मे काफी जानकारी श्रा हुई दै 
पुराविदो के फावकं न दिए पंजाब श्नर सिन्ध के रील से एक न सैन्धव सभ्यता के भगनावरोष। 
खद्‌ निके है जिते भारतीय तिष्ठ का परंभ सदलग्दियो पर चला गया है-_पदिक सभ्यता 
के भारंमते प्रायः हजार वपं । 
चीन भारतीय तहास के “निर्माया ॐ लिए ही सामम्री सहायक होती है | शाुनिक 
इतिहास की सामभ्री से इतकी तुलना करने षे हात होता है कि हमारी यह सामप्री तिष्ठ 
निर्माण केकतिए्‌ भरल्यतो हही, सा ही जि कालके प्रसार मे सामग्री के रोके वैयने ै, 
उसका निस्तार बदा दै । शी कारण द साममरी का प्रयोग मौ भ्र सान नह । सको यथास्थान 
रखने में वा्ठ-विशारद्‌ फी मेधा की भ्ावस्यषता है,जो प्रपनौश्रावस्यकता के भवुसार इसकी 
ये छो उचित स्थान पर जोषा दै । प्रायः तिथि के अमाव भे इष सामग्री प्र विनार शौर 
इका उपयोग शरतयन्त कठिन दो गया, दै । इ तिहा की पेलि को शरनेक संबो फे प्रयोग 
ने शौर उमः दिया द| बीं संघत्‌ समय-मय पर भारत ॐ बिभिन्न प्रातो म चते रह 
निष्क जिनका संव॑ध आज के प्रचित संवत्‌ श्रथवा सन्‌-स्वी से स्थापित करना 
बहुधा षि भोर भेक गार भम ्ो जता ह । न सम कठिनाय 
अतिक्रमण करके ही, पू .पर के उनके स्थानों को निर्ित करके हौ हम भारतीय इति्स की 
श्रनवच्न्न श्ल का निरमाणा कर सके । यहं हे इ वात का भी पूरा ध्यान रखना होगा 
कि उत्तर-मारत हमरे इतिहास का विशिष्ट भगणा रहा हे । महौ विशाल साप्नाज्य उतते-गिरते 
रे दै । यही ससुदक लहो की ति वे ञे है; यदीं उन्दी की तरह वै दट-दटकर बिखर गये 
दै । मह्वाका् चकत समा ने जम-तव रिष्याचल करी धरोर दृष्टि डाली है परं समग्र 
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भारत की यह्‌ विस्त भूमि कमी एकव के नीचे नही आयी --कमी एकं नरेश हारा शसित मही 
हई । मौ्ो के शासन.कल भँ भौ द्िए-भारत का द्र ोर उने शासन के बाहर ही पका 
रहा । इस देश का शासन पल वार एकत्र के नीचे तिटिश राज षी स्थापना के बाद्‌ आया दै, 
किर भी जब तकर कि शासन के रूप मे देशी रियासतों की स्वतंत्र सत्ता कायम है, भारत की शासन. 
एकता संदिग हौ मानौ जायगी । प्राचीन भारत मे यह्‌ राजनीतिकं एकता का अमाव उसके इति" 
हास की ए विरोष हरवला रही है, यपि उसकी भोगोलिक ओर सासकृतिक एकता साधारण. 
तया सिद्ध दै ।\ हसौ कारण धर्म, कला शरौर साहित्य फे चेतर ते कही अभिक हमारा ध्यान रज 
वंशीय युद्धौ ओर शासन-विस्तार की महत्वाका्ता्नो की ओर आकर्षित होता है । 

भारतीय साति भरर राजनीतिक एकता ते विषम भे भी यों एक बात कह येन भरावद्क 
होगी । यदि दम स छृतिक एकता पर विचार करे, तो हमे माम होगा कि भ्राज की भारतीय 
संतति वास्तव भे विविष भरर विभिन्न सासकृति्ो के संर से वनी हुई दै भौर इसके शेफ 
सामाजिक स्तर एक दरे ते भराकाचारयो, जतियों ओर धमै मे मिनन है । कालान्तर भ भारत पर 
अनेकं जातिये। के भो निरंतर श्रमणा हेते रहे दै, उनि इस संस्कृति पर्‌ श्रपनी गहरी चाप 
चोवी है । इन विषिध संकृति के साम॑नस्य शौर एकीकरण के लिए हसी फरण कवीर, नानक 
शादि के भनेक प्रप हुए ह; परंतु भ्राज भौ भारतीय जनता का बहुमुली ललोत सपष्ट है । मुसल. 
मान, य, पारसी कष भ॑रो मे जातीय, कच मे सासतिक भौर सवश मे भरनी भार्म 
कता चोपित कते है । भारत फे भ्नेक प्रात अपने श्धिवासि्ो की जातीय भिन्नता फे कारणा 
ठ बने द साधारणतया राभ फे प्रत राजनीतिक भौर तरिश राज्य कौ राजनीतिक परिस्थितौ 
के श्ुसार बनते गये द । त-स इण्डिया कम्पनी के हाथ प भारत क प्रदेश भरते गये 
वे लन प्रत का निग होता गया भो श्र हम भाज स परस्िति पर पबे कि 
कमान प्रातो यश्‌ ्रतीयता न तो सतर जातीयता पर निर्भर कट सकी, न धार्मिक अथवा 
सकृतिक एकता पर, न भाषा के पिदधति पर । यदि आज हम प्रतौ को विभाजन भाषा 
भादि के सही सिदत पर कर, तो मदर छे एक सूबे मे शरा, तमिल, मलयाली श्रौर ककन, 
चारों को देस रखने छी श्ावश्यकृता न होगी, शरौ न बम्ब मै महार 
शौर गुजरात फो । माषा श्र संस्कृति का ध्यान रखते हए यदि हम भारत 
काकि से विभाजन कर तो उसके प्रातं कौ गणाना इस प्रकार दोगी--( १ ) 
विततान, ( ९.) पठनिसयान, ( ३.) तिथ, ( ४ ) परिवमी पंजाव, ( ५) गध्या, 
८६) दुन, ( ७ ) रजस्यान, (= ) गुजरात, ( ६ ) महारा, (१०) करट, (११) आ 
(१२) केरल, (१३) तामिलनाड, (१४) उवीषा,(११५) बंगाल, (१९) रसाम्‌ श्रौर (१ ७) विहार । 
इस देश कौ विविधता के साव ह, यह मानना प्ेगा, इसकी भौगोलिक एकता भौ प्रतिष्ठित दै। 

स परिच्छेद के लिप साहित्य & 

१, डा° विन्न ए० स्मिय : एव्‌ प्राञ्ज एताव्‌ 

२. डा० रमारकर त्रिपादी: (50 ज जज [प्ताड 

३. सचाङ, भल्वरूनी का भारत 
५ मम गौरीं हीराचन्द गोहा, भारतीय प्राचीन मिपिमारा 


¶ डा० रघा मुरज: एपातवााला॑व] [पतक ज [तावे 


आरत की 


दूसरा पचिच्यिद 


आर्यो से प्रवे का भारत । 
छिन दा सभ्यता के साय-साय भारत क वास्तविक इतिहास-काल का शरारम्म 
होता है । फिर भौ छश्च अवशिष्ट विह से उ सम्यता के पूं के भारती का भी प्राभास 
मिलता है । नीचे के ष्ठो मै उनका यथासम्भव वंन करगे । 


१, पूर्व.पाषाण-काल 

भारतीय मनुष्य कौ ध्रादिम अवस्था का कान श्ंघक्र मँ दै । फिर भी मानव-व्ञान 
की सदीयता से तत्कालीन जीबन श्रौर रहन-सहन का अनुसन्धान क्रिया गय है । उससे पता 
लता दै कि प्रारम्भ में मलुष्य नितान्त बर्बर था--दम्ञानान्धक)र भें इवा हु । नेक म॑जिहँ 
तम करता हु धनिक सभ्यता के प्रकाश भे बह सद्तब्दिों के बाद पवा है । जहाँ तक 
पता चलता द, भारत के प्राचीनतम निवासी पूत स्तरीय! मतष्य वे । उस शुग को 
मानवविशानवेतत पूर-पाथाणो-काल कते है । वे एक प्रकार कं वर्वर जातिके ये, भो पे के 
नीये र पाको की गफ मँ रते ये । मदास भ्रात मे कूल जिले की क गाए परव, 
पापाण-कालीन म्यो के वासस्थान मानी जाती ह ।\ हन बर्बर का लीवन श्न ते 
शराच्छादित था | शद-नर्माण का शान तो उन्द नहीं ही था, वे एषि भी नही जनतेषे।वे 
मिष क वर्तन नदौ घना सकते पे । उन पातो का शन भीन धा। वै शरसेट करे या जंगल 
मँ पने श्राप उगनेवाले कन्द-मूल-फल खाकर श्वपना पेट पालते ये । उन शांयद्‌ छनि का 
भीश्ाननथा| शन्ति रौर युद्ध भ वन्य श्रौर जल कै हसक जन्तुं पे रक के साधन, 
उनके श्ल्न-शसन, दिलेरगके पत्थर कै श्नौर भवंसर भदे होते ये । पू्॑-पापाणायुगीय मनुष्य 
के दवे दस भागों मँ विभाजित किये गये है-पर्, बाण-फलक, भस्त, शुदा के हथियार, 
फेंकने के बेबे गोल पत्थर, काटने हथियार, घुरि, छिलनेवाले रवे) भीतरी परथर 
की चीर्णे ( 0788 ), परत्यर के दषौवे, शरीर सम्भवतः चकमक पत्थर ।२ इनके सम्बन्धे 
मै विशेष बात ह दै कि ये सारे हथियार एफ विशेष प्रकार के पत्थर (वरजा, के बने 
हृए दै । परन्तु जद इस जाति फा पत्थर न्दे न मिलता था, वह बे दूसरे पत्थर का प्रयोग 
भी करते थे । द्षन के ङु स्थानों रौर दचिण-भारत फे मद्रा, दूषा तथा र्िगलपुट के 
जिलों से इन हथियारो के_अनेक ठेर म्ले दै।3 ये हथियार पत्थर के तिरि ही शौर 

४, लिप, बी रंगाचायं की 1016.1/प6द]7087) ता, खंड +, पृष ४८॥ 
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३. (व॑वाजतपत ज एजप्ोगता दवण 17) ध्‌ चणय 
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पंचानन मिश्रः ए6-151010 [त्‌}2  ( कककतता, १९२३ ); पू सी० कोगन. : 
व कषण 3०68 ज 105 ( कलक, ३९०६); पीर दी० पसन 


एयर : 1116 51076 1.08 1 [7त्‌18; वी रंगा ; शिमला 
[प्ताड) नादि। 











{ ** 1 
लकड़ी के भी बनते ये; परन्तु शौघ्र-कसव होने के करण बे अरव नदी मिलते । वे प्रारम्निक 
मलुष्य पने तकरं कौ समाप नदौ बनाते थे । उनके यतक शायद जानवरो शौर पियो 
द्वारा खाये जाने के शिए चोड दिये जाते ये । पूवं ाषाण-ऋज् का मलष्य केवल भारत कौ 
भूमि पर हो अबतरित न श, पवी ॐ भ्रे$ मागो मे उदन श्वास था । यूरोप शौर 
एशिया ३ नेक खण्डो म उतने श्प वरर इतिदा् क निर्माण किया । भारतीय इतिहास 
भे मानव-खभ्यता के विस्रस की यई पहली मंजिल थौ । 


२, उत्तर पाषाण-काल 


सलान्तर म भारतीय मलय ने श्रौ दो ॐ आदिम मुं कौ भोति हौ अपने विकास 
क दूरे मंजिल तय कौ । ्राचीन रोली के भदे इियारो ॐ साय साय उन्होन न्दर हथियार 
बनाये । उन्दने भने इयियारो को रमङकर जिकना किया भौर उनपर एक प्रकर कौ पालिशा 
शौ । पर-पर इन मलो शी आवरयङ्ताए बडी रौर उक पूर्ति ॐ भ्य उन्न नेक 
भवा ये । इस प्यास मे भ्ादिम पद्य ने भनी लर बुद्धि का परिचय दिगा । उसने 
शेक प्रकारे हरवे-दियार बनाये, ओ चिकन, कलाप श्र घुन्दर ये । उततर.पाषाणाकालीन 
मद्य सभ्यता के प्रकारा की शोर बद्‌ मे भौर निरन्तर दते जा रहे ये । वपने रहने के 
लिप्‌ पकृतिक गुहा के अतिरि उन्दने ष के पदे बनाये । गीली मिद से पोतकर 
नद मे बरवत भँ निवा के योस्य भौ बना शेते ये । भ्रगनि का शान उन हो चुका था | 
पना भोजन वे रौधकर खाने लगे ये । साधारणतया शराखेट करके श्रौर॒मदधलौ मारकर बे 
शरपनौ जीविका चलाते ये । बे मवेशियो ३ रोर रलने रौर खेती करके फलं भौ उगाने लगे 
ये । उनका मोजन्‌ बहुत साधारण भा--शिकषर मे मारे पथं के माघ, महली, जंगली 
वदाम, तरक, दूष, राद, भक्त आदि । फिर भौ इनके वल्ञ भ्रमौ नही के बराबर 
घे! भ भौ बे पत्तो, बतकलों भौर जानवरों क छाल से दौ अपने तन दकते ये; परंतु उनका 
तने इक लना द कुक साषःरणा बात न थी । ्ञान-वृद्च के स्वादु-फल अव तक उन्देनि खा 
लिये ये शनौ भनौ नग्नता सेवे श्राप कञ्श्ति होने उणे ये । म्द के बर्तन पहले तो वे दाथ 
चे हौ बनति रदे; फिर गाद्‌ भँ उन्होने ङग्ार के चाक क निर्माण किया श्रीर्‌ वर्तो के बनाने 
भे बे उक प्रयोग करे लगे । बर्तन घाद ओर चित्रित दोनों ही प्रकार के होते थे । चित्रित 
भण्ड के उप्र परूल-पतो छ शकले बनी दोती थी । गाकौ क गोल पदिए शायद सौ काल 
के मत्य ने जाद किये । यह आविष्कार निस्सदेद शरसाधारण रहा होगा, जब मनुष्य ने 
पते ल जाना कि जमीन क निपट सतद पर गोल पष्य हौ दोष सक्ता दै । ये उततर- 
प्ाषाणकालीन मव्य श्रपने शरलञ-रज्न तो किन प्रस्तर के बनाते ये, परेतु उनके गृ-क्य 
ॐ हथियार अनेक अन्य पदार्थो से वने शौर बिविभ रगो चेरे होते ये । पू्व-पषाणकालौन 
मुप की भोति ये श्रे स्ने को दिल पभो ओर पवयो ॐ सामने पक न दते ये, वरन्‌ 
उन्न दफनाते शौर उनपर समाधियां चकौ करते ये । मिर्जा जिते म प्रगेतिहाषिक युग के 
कितने ही मानव-अस्थि-पन्जर मिते है । परु इससे यदह न सममना चाहिए कि उस 
श्ल भे शतकं छर जलाने की भया अकत घौ । तने दी पेते कलस उपलन्ध हए है, निले 
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भरतकं के भत्म रे हुए ये । इषते पता चलता दै कि सतक जलाएु भी जाते ये । उत्तर 
प्रषाणक्षालीम मनुष्य संमतः बृ रौर पयर मे रहनेवाले कात्य देवतानं पूना करते 
ये 1 उनकी तृत बे रक्तमय यज्ञो श्रौर भोज्य तथा पेय वस्तुं से करते ये । विन्ध्य पव॑त 
की अनेक शां भँ कटो के आकार क चिष्ठ शौर रंगौन रेखानितर बने है जिनते इन मपो 
की कलात्मिका पृतं का हे ज्ञान ता दै । ऊपर के विवरण ते प्मारित है कि इस प्राषाणा- 
युग कै पूवं शौर उत्तर उभय कालो के बीच सदर का श्रन्तर पड़ा दोगा । यह शर॑तर इतना 
काफी थाकि कृ विद्वानों ने तो इसत उत्तर-पाषाणा-युग को सके धवं युग का उत्तराधिकारौ 
ही नही माना दै । परन्तु चकि हमरे शके लर नही है, इव विषय भे हम कोई मत पातः 
निरिचित नौ कर सकते । फिर भी इतना निसघन्देद निरचित है कि उत्तरकालीन पाषाया्युग 
एक विस्तृत चेतर भ पला हृधा था । उ काल की वस देश भर मेँ बिखरी पी है, विरोषकर , 
मद्रास प्रान्त कै बेहलारी, सेम, करनूल भरौर भन्य जिलों मे । 


द, धातु-काल 

उत्राधाणकालीन मलुष्य ने शता बद धातर का प्रयोग जाना । सवते पले 
शाद्‌ उवे सोना मिला ; परन्तु सोने का प्रयोग उने केवल श्राभूषणा कफे अर्थं किया । उसके 
हरबे-हथियार श्रधिकं कठिन धातुं भे बनते थे । परागैतिहासिक काल फे श्रनेक स्यो से जो 
शरनन्त सामप्री मिली दै, उससे ज्ञात होता दै फि दचिण-भारत भे लोहे ने सधा पत्थर का 
स्थान ले लिया था; परन्तु उत्तर-भारत मेँ परश्च, तलवार, भाले, कटारे श्रादि प्ले तो तबे 
की बनी, "केर लोष्टे की । इस प्रकार के तोँबे कै देर फे वेर हथियार सारे उत्तरी भारत भे हृगली 
से तिम नद शौर हिमालय से कानपुर फे जिले तक पाये भये ह । जिन कले मे लो श्रो ते 
का म्यवहार्‌ साधारणतय। ने लगा, छन्द कगशः लौहयुग भौर सामद्ग कहते है । दूसरे देशो 
मे उसरपापाणुग शर लौहुग के बीच एक पतल का गुग भौ रहा है । परन्॒ भातवपं 
विश्व को दोषकर श्रौर कवी इस युग का पता नदी चलता । पीतल तनि शरौर यिनं (बंग ) के 
मिभरणसेबनः पए धातु दै । दमे तबे फे नौ रौर ठिन का एक दषा होता है । पीतल तबे 
से कठि धातु है भरर भरसर-शत्न के लिए गह तवे से कदी भ्रच्छा दता दै । परन्तु भारत भे 
भाजी मनुय ने हसक भरयोम बरे पैमाने मँ नह किया | जबलपुर म स धातु के बने ओ 
भोरे इरे भित्ते है, बे पुरातलविदो ऋ राय मे संगतः विदेश से भे धे । दिण-गारत के 
मसान मेँ नो कोरे, प्लेट श्रादि मिले दै, वे वास्तव भे तत्कालीन रेरवयं कौ वस्र थे । 
साधारण शप्तेमाल की चीज के लि्‌ पतल का प्रयोग शायद्‌ कमी नदी किया गया-। उत्तरः 
प्रपाण-काल मेँ ही धातुं का पयोग शर हो गया था जिते ्रिसभ्यता ने प्रभ्रय दिगा शरीर 


बदाया॥ 
इस परिच्छेद फे लिए सादित्य 
१. संगाचायं ; ए6-तधऽवात 178 
र. पंचानन मिष: एठञ०प० [पताव 
३, गर ; 7116 9096 896 771 [ताव्‌ 


तीसरा परिच्येद 


ताम्रयुग की पैन्धव सभ्यता 


पाषाण-काल के मन्त ओर धाठु-काल के आरभ म जिस नीवन का प्राुमाव हुमा, 
वड दुस्त या । उत सु्यता कै निमौता ्रिढ़ थे । द्रविड़ संभवतः मारत की प्राचीनतम 
सम्य जाति क ये । अमाग्यवश उक मूल.निवास का म शान नीं है ओर इस संब प 
कापी मटक लगाये गये है; परत अमी तक कोई निर्चित मत स्थर नहं हो सका दै । 
विदानो का एक रमुदाय कहता है कि विदं भारत के ही पराचीन निवासियो की सन्तान ह, 
ज कोलान्तर पर सम्यता की ऊं ची चोटी पर शा चदे । परु अन्य विद्वन्‌ इतके विरोध भ 
उन बाहर ले आयी हुई जाति मानते । वे तिब्बत कै पठार अथवा वरान के देश मध्य 
किया को उनका आदिम निवास धोधित करते दै । साधारणतया दिद का .मूल-स्थान 
व्चिमी एरिया माना जाता है । मेर तथा दरविद़ आचारो भौर अन्य व्यावहारिक नियमों 
मजो कु षमानता मिली द, उतते भी हस विष्लास को छ पुष्टि 
बलिक मिती | इस संध भ बदभिरतान के उछ भाषा ीपः करा हवाला 
दिया, शता £ जदं चतरिक्‌ क विनाती ओर्‌ विदेशी माधार्मो के बीच भी श्राह! बोली 
जती है, यह हुई एकं दषिव मापा द । इरे यह विएास शता है कि दिुसतान की 
ओर्‌ इन पदादौ दर ते शेक देवी रविव फी जो रुष्य शासा थी, उरे कछ भंश 
यपत म द ककर बत गये धे ओौर आधुनिक शरू, भापा-भाषी उन्दी की सन्तान 
। कट विचार पुठि-संगत जचता है यथपि संमावना एस वात की मी हो सकती है कि 
शाह ओेलनेवाली एक पविदृ.शाला भारत से पिन कारणो से बाहर निकल गयी षो | 
इ प्तय विदानो का"मत दै कि द्रमिड (भूमष्यसागरीय' जाति के ह ।'दरषिद आरम भ 
अहे रो, कमते-कम यह तो सट है कि द्चिण भौर उत्तरमारत, दोनो की अवादी 
भै उनकी संख्या बिष्ट थी । द्विदा द्निण की बलि म आन भौ पुल दै 
द्रवि भाषां कौ विशेषताः वैदिक ओर कावय-स्कत, प्रकृतो, प्राचीन बेोकिरयो, 
अभदि तथा ठन निकली उततर-मारत की गनेक आाष्ुनिक प्रान्तीय माषार्भो भौर 
बिव मै मिलती दै।२ 
; विदो की संकति.कोपी ऊंचे स्तर पर परुच चुकी थी । द्रविद़ लोग धातुओं फा 
मुयोग भकी मति भाने थे मौर उनके मिह क वर्तन उततर-पाधाण-काल क रतना से फी 
अभिक परिष्कृत भौर र हेते े । वे कृषि भले परार जागते थ । फसल उगाने र वे सिंचाई 
क उपयोग के थे । संसार की सम्यवा मै संभवतः बे पहली जाति थे चिनशोने पिचाई के 
छि नदिय पर बोघ बोधे । उन्होने रहने सन्दर पर भौर फोट ( कठि ) बनाये । उनके 
सने क गोव ये, निनका शासन छोरेछोरेयुखिया करते ये । द्िढ़-समान कछ अंश तक 


१ नेको ; 1१२१3.) 1८१, २४९, २६१, 
२ (व्प्फपवदर पानण ० 1णपाक्‌ संर. ४६.) 
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भाव्रसताक' था ओर उसका धर्म साधारणतया (तमपू! ओर श्रणोत्पादकः। › वे मात्दवियों 
ओर अनन्त देवालाओं की पूजा करते थे । इस पूना परं नरि तथा जननेन का स्तवन 
मी होता था । संभवतः, दयिद्भौर ऋगवैदिकं "दास! ओर शयुः एक ही जाति कैये । 
सैन्धव सभ्यता 
सैन्धव शभ्यता भारतीय सम्यत का उषाकाल है । इख सभ्यता कौ अभिपरातत ने भारतीय 
इतिहास को लाम्‌ दि पूर्व ठट दिया दै] इस सभ्यता के खंडहर मधिकतर विन्ुनद के 
के मिले द| इस कारण इम दते (तन्धव सभ्यता, कगे । पजान के माष्टयुमरी जिले 
के षदप्वा ओर सिन्ध ( कनूदेदो, शकारो ), बहविस्तान ( जे कैरात रियासत 
क नाल ) आदि के दील वे पुरातत्वसंब॑धी जो वसत मात हई ह, उनसे पता चता कि 
ऋ्ैदिक काल से सदियों पदे चिनषुनद्‌ की तली म एक विस्त सभ्यता का केन्र था 
जँ जीवन इठलाता था, ननसलोत बहता था इन स्थलों से उपग्ध 
ताननयुण ओकं छे पता चल्तादै कि बँ की सभ्यता तत्कालीन जगत्‌ की 
चोरी पर धियजमान धी ओर जो कई अंशो म मेलोपोतामिया, एलाम ओर मित फी 
तत्कालीन समतां से आगे बद हु थी । इस सभ्यता के युग को (तनिक एग" कते है 
निरं तों बे भौर पीतल के हरे थियाय ओर भन्य वस्टुओं के साथ-साथ पत्थर के अस 
शल का भी निर्माण हता रहा | उस पराचीन काल की सलक के किष हमं मोदेननोददेको 
के मगनावशेषौ पर विचार करना होगा ज अन्य स्थानों पर पायी गयी चीर्णो घे मिती 
जती । * एन स्थानो पर परा वस्तो से संदिष्ट सभ्यता फा चित्र छ षला भव्य 
द, पर उसकी रूपरेला काफी पष्ट है । ॥ 
मोहेननोदद्ो फो बह कै निवाशी सदि चे स नाम चे दी जानते ह । मोदेन-जोदेको 
का अर्थं है--्शवो की देरी" । व के रहनेवलिं फो क्या पता थाकि मेदेनजोदेको 
वास्तव भै शव की देती दै .भौर उसके दीे एक अहुत सभ्यता के पर्यवसानं पर समाधि 
की मति ले ह । ख आद्यं नहीं कि यह नाम उत सभ्यता क निधन के कुछ ही बाद ठस 
स्थान फो दिया गथा शे ओर परम्परया उसका वह नाम भाषा क बद्रते सूपो ते हेता हभ 
भान भी उसी अर्थं भ प्रयुक्त हभा हो| किस कारण सका ध्वंस ह्र, इसकी आज 
मोहिनमो्ेको कल्पना करना कठिन दै । मूकग्य, बाद, चिनधुनद्‌ फी धारा का बदल 
के जाना, जलवायु का परिवर्तन, विदेशी भयानक माक्रमण--इनमे से कोई 
(र + ४ अनेक. इस सभ्यता के विनाश ओर लोप कै कारण शो सकते ह! 
८ ` परु उन खुदा वे, जो पानी कै स्तर तक प्च गयी है, यद पतां 


चलता दहै कि इत स्थल. भै आवादी सुदि तक कायम रदी । मोहेनजोदेडो कमी संपन, 
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शद नगर या, नो. बास्ु-विशासदो दवाय ध्वानः कर निर्मित हुआ था उरनं रामा गौर 
बीधिरयो, चोड़ी स्के . ओर गणयां, थोड़ी-योदी दूर प्र एक दूरी को काटती थीं । इस 
नगर का निर्माण निसछदेह पूष॑-निमिव नके के अनुलार हु. था । इसके साधारण, किन 
गौरशाली भवन सदो , ॐ दोनों ओर सन्दर कताय म लङ थे । पत्थर न मिल सकने के 
कारण, उनका निर्माण प्रका इये से हुआ था ओर उनकी दीवा की 
भनि इट काली मिद्ी या मिद्री ओर मारटर कै गरे से ज़ी गयी थीं । भोँडी 
मौर धूप म पकाई हं नौव जोर छते म लाई जाती. थीं जह दवा.पानी उन, विशेष 
इति नकषा हु सक्ते, ये । पकाईं दंयो का उपयोग प्राचीन काठ मे शायद्‌ केवल इसी 
सभ्यता भ हुमा था, अन्यत्र नं । इन्‌ भवनो भे से अनेक म करोदेपर-कोठे बने ये गौर 
छन तक पवने $ दिए. खद सोपान-मागं ( सीदि, जीना ) निर्मित ये । उन मवने 
म वायु ओर प्रकाश के लिए लिङ्क बनी थीं । मधिकतर घरों भै स्नानागार ओर एं 
के बने गोल द ये। नगर की नाण (नो ) का प्रबन्ध मुत्‌ था । नगर की छोरी, 
नालो दी, नालियो म मिलती थीं भौर अन्त भ उन विशाल भआदमकद हनो से शकर 
शष्ट ॐ गहर गिरती धी, जो दर्शको को आश्चर्यं म डल देती है । इसकी महता तब मौर 
भी द.जाती दै ज्र हम यद्‌ सोते ह कि ष्ठान बनाकर नगर बनाने ़ी प्रथा बिल्ल 
आति १,. यथपि , माज के भी, मसा अनेक शहरो म सब जगह अमी मोरिया का परव॑भ 
न्ष शे षका दे। भख । कूदे डालते के ऊंचे मरतो से जान दृता है कि उस नगर भँ 
शृ! आदि की, स्फार पर सू ध्यान दिया नाता था । निष्कृ यह है कि .नागरिक सुली 
ओर सपद ये ओर साधारण पर.भी भारांम के साधने शे पूरित थे । बड़ी इमारतें सं 
जनखापारण की साधिक संपति धौ । उनप.से एक, जो मध्यकालीन सभ्यता का लंबा-चौदा 
स्तरभयुक्त हाक दै, देवाटय प्रतीत पेता दे, यथपि उसमे प्रतिमा नीं पायी गयीं | 
मोदिननोःददो फी इमारतों प सवे मिशिष्ट ओौर महत्वपूर्णं एक विस्तृत ( स्नान. ) 
कबदै। दका बना, जो ३६ फीट ठा, २३ पटं चीद़ा भौर ८ पीट गहरा ३। 
इतकी , दीवार मजबूत. ओर दय उतरने क किए अनेक सोपान.मार्ग 
अने टै इसे चारौ ओर गैढी, बरमृदे ओर कमो फा एक लम्बा 
विह्रिला है । समीप के यौकेकोदो करभौ से तालाबके नलो को मर दिया लाता था 
ओर दा शे जने प्र षह शख बह प्रणालिकारओो से बाहर निका दिया जाता था । इसके 
भ्ठ शरो बाहर निकालनेवाखी छः फीट ऊंची प्रणाली वास्तव म उस प्राचीन युग के किए 
विशिष्ट गौख की चात दै ओर मारे लिए आाश्च्ं की । इत तालाब वे सन्बद एक 
माम व जिम शाद स्नान के किप्‌ गरम पानी का परव्ध रहता था | 
मोदेनजोदेदो ओर हृदप्पा के विशाल नगो का होना दी इस बात फो सिद्ध 
करता है भि उन नगर की मारी आबादी के छि प्रचुर भोय चामी की आवक्यकृता रदी 
कृषि केगी ओर बह वं काफी मात्रा म उप्लम्ध थी । रिन्ुतट के निवासी 
लेती छे अनेक प्रकार कै अन पैदा क्ते थे। उनम देहं मौरजौ 
मर्य थे । इनके नमूने वँ की खुदाई मा हृ है । पता नहीं कि उस समय तक हठ का 
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सआषिष्कार हो चुका थाया जमीन किसी ओौर वरर तरीके चे लोदी जाती थी । विद्वान का 
मत है कि छिन भे त पानी सूल बरवत था । मोहेन जोड मे नाण्वों का प्रबन्ध ओर 
पका का मारतो के खुठे भाग भै प्रयोग भी इश मत को पुट करते । दत पकार बरटिके 
ज्ल ओर पास बहती छिनछु नदी वे सिंचाई का काम भली भांति चल जाता होगा । सिम्धुके 
अतिरिक्त भिहन मी उधर होकर बहतो थी । यह नदी ईसा की चौदह सदौ म सूल गवी । 
इस रम्यता म भोजन की काफी सविधा थी यद्यपि वलो क सम्बन्ध मे हमरे ओके 
भो ओर अस्पष्ट है | ऊपर बताथा जा चुका दै पि इस सम्यत क निवासी भोजन म भन्नका 
व्यवहार करते भे । गँ ओर जौ के छ नमूले मी व पाये गये द । इस सभ्यता के 
नागरिक का आहार मनन गौर मांस दोनों दी थे । चूर, गाय, भेद ओर दूसरे जानवरों के 
मांस के साय.साथ अंडे ओर मचय मी लायी जाती थीं । यह मृतको 
मोजनबसन के भाद, चठ पौ र दवि चे प्रमाणित दै । तरक भौर 
भौर फलौ का भी व्यवहार होता था। पायी गयी लन्‌र्‌ ( हहे ) फी 
भारप्ण गुढयौ ते जाना जाता कि सते मेवौ फा भी योदा-बहुत व्यवकशर 
था। उस सभ्यता प॑ बैलौ भौर सोक की बहुतायत थी । दरक्िए बँ गर्यो का होना शौर 
उनके दूष का पेय की भाँति प्ुक्त शेना सदज ही संभव है । 
बं के निवासियो की वैयक्तिक विभित्रताभो की ही भोति उनकी वेशभूषा भी 
अनेकधा रही होगी । एक पुरपः के शरीर पर लम्बी शाक पायी गयी है जिते बह माथे 
कन्ये के ऊपर मौर दानी भुजा के नीचे ले पककर पहने हुए दै । कछ नंग मतिमा मी 
भिली ह; पर॒ इससे यद कमी न समना चा कि विन्धे फी सभ्यता मँ नेग 
सने की प्रथा भी प्रचित धी। इन न्न प्रतिमां का व्यवहार सभावतः भर्म॑परक 
या। जान पदता दै, गरमा भौर सदीं दोौ ऋतं के भनुकरूक सृती भौर ऊनी कपे 
कार कयि जाते थे । सू हल्के कपौ के ठिए प्रयुक्त हेती थी । सूती कपदे का एक दषा 
एक चाँदी के कटश ते चिपक हुमा मिला है । विशेषे ने बतलाया दै फि भागक ही 
खादी ते मिलता-बलता वह कड़। था | गर्म कदं के लि्‌ ऊन काम मै लाया जाता 
या। काफी बढ़ी संख्या मे सूत लपेयनेवाली (रियो ' मिली है भितते विदित होता हे कि 
मोदेन जोदेदो क धरधर म सूत कातने की प्रथा प्रचलित थी । धनी ओर गरीब सवके 
यक्षं सूत काता जाता था । अन्तर केवल इतना था कि जँ धनी अपनी नरि कीमती 
पदार्थ के बनति ये, ददि मिद्धी ओर दङ्ी आदि के । 
िन्धु तक के निवासिवें म आमूषण पटने कौ भी खवर चलन थी । ली-पुर्ष दोन 
ही आभू पते थे । हार, कान के अनेक आभूषण, पैरो के कदे भौर मनक की मेला 
नर ओर नारी दोना टी पहने थे । अन्तर केवल इतना था फि धनाद्य अपने भूषण खनेः 
चाँदी, हाथीदँत ओर अन्य बदमूल्य प्यते -जैषे लाल, पन्ना, मगा आदि कै बनवाते ये 
ओर गरीब तो, हृड़ी, मिद्ी आदि के | 
खेती करनेवाले जन सदन ही जानवरते को पार्त दै । उनसे उनके कृषि-कमं मँ 
अनेक सुविधा मिलती ई । सैन्धव सभ्यता के निवासी भी पालतू नानव का व्यवहार 


{०.1 
कखे थे । तव ङ ने हुए जानवर--षरद्‌ ओर जंगली-दो मागो र बोरे जा सकते | 
पालत्‌ .आनवर भ से रइ, मेढ, दुर, अघ ओर हायी की इषधि्व 
इख सम्यता की ुदाइवो मे भास हई है । वरे तो घोडे ओर छुतते की 
“वो भी मिली है; परु जमीन फी उत के नीचे ही । इससे जान पडता दै फ़ पोदे 
ओर ङे उस रम्यता कै प न होकर वाद्‌ की सम्बता के ये। जंगली जानवो मसे 
ड, भेष, बन्दर, बाघ, भाव. , लरगोश आदि उनक जाने हए थे । इनके रेखाचित्र सो) 
शा ( मरो ) बौर ताम्प्र पर उती है । = ` 
५ छिनधुकी तलहटी म पत्थर का स्व॑ंथा अमाव या। दरवाजे के बाजु, चक्षी, 
-भोलठः मूवियौ आदि के किए पत्थर भन्य स्थानो से लाया जाता था । बर्ह कै निवासी 
जिन धेवुभो को जानते ओर जिनका प्रयोग करते ये, वे बहुत न थीं | 
पष भौर , ` आपन निमिष आवता ॐ लिए. चे शत, रत ( ची }, 
भाष तप्र, बंग (दिनि) भौर रगे का योग करो थे । मोदनो देहो के 
मत्नीयतप्र ( निग्नतम ) स्तर से दी जो पीतल मिला दै, उरस जान पडता है फि उसके 
निवासी निस््देह पीतल का प्रयोग जानते ओर कते ये। साय ही बँ लोहा न मिलने के 
कारण य भी षिद्ध मि उन ले क परगोग विदित न था । 
भलशलौ $ कथ म तांबे भौर पीतल ने भव पत्थर का स्थान छे शिया था । 
कठं धमय अधिकतर इन धातो के वन तीक्ण अल-शलो का व्यवहार हेता था। गदा 
1४ दशु, कटार) भके, भनुप-बाण ओर पत्थर परकनेवाे पन्दो का लोग 
भक = युद ्रयोग के थे | इनका परवोग॒ भेट के आकरमगधान 
भवस पर भी होता था । परु स्वरा के साधन, जैसे दाल, कवच भौर शिरल्लाण शायद 
अभी तकं अनजाने थे । तलवार कै प्रयोग की संभावना कम ही मादम होती है; करोषि 
उपहगध श्ल भ उसका अभाव है | 
र अल.शक् की भांति ह गाय दे प मी बर्तन आदि कै लि अव पत्थर की 
नह तोंबे मीर पीतठ का भी दलेमाल होने लगा था । परु रायः बे मिष्टी के ही बनते 
& ये। अनन्त संस्या म कटोरकरोरिो) थियो रिका, करण, 
कोको भाण्ड, छुरहिया बगीर्द पत्थर क्र मिद्ध की भिली ह जिनकी शकल 
अनेक प्रकार की ई । नतन शाधारगतया कुम्हार के चक्क प्र धनाये जति थे । पिर उँ 
सिधत करे ओर कमी-कमी षठेन करके चमफति मी ये । पत्थर का प्रयोग तोक के 
सोक > बरसे बल ओर लेक क साधनो क बनाने भ मी हेता था । तौढ के बलौ 
लोन भी रुमा पहर दै। स्छेट-पत्थर फ भने छोटे बलेर तिकोने है ओर 
“कोणकः ( ऊपर कोनवाे ) दै । पुरातस्ववे्ाओं का निश्चय है 
कि सिके के बरलरे एलाम ओर वोषोतामिया के बरलसो वे तौ की सनाई भौर 
एकरूपता म कीं अधिक सी है । एल विशेष बात यह है कि वैदिक आयो की ही भांति 
~ चिनु शी सभ्यता म बलनेवाली गाति्ो का मी प्रिय खेल पला मा । पल्थर के ही 
फर मीके भे । वे प्रे मी षी सलवा भ मोहेनोदेदो वे प्राप्त ह है 


रका क १ दी "`" क 
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सयानो के मनोरंजन के इष साधन के अतिरिक्त उस सभ्यता म ब के खिलौने भी खूब 
बनते थे । मिष्ट क पक्ती, पशुः पुष, सी, गाढ़ी, छनञ्चने भादि अत्यन्त बड़ी संख्या म बँ 
की खुदादयो मै" मिले द इन खिलनो की विविधता प्रचुर ओर सष है भौर इनसे 
तत्छामयिक जीवन पर पर्या प्रकाश पड़ता है । 


मोदेन नोद्ो आदि की खुदाई प्र उपटम्च वस्नर्भ को देखने छे जान पड़ता दै 
कि वँ के निवाय ने कला भ बड़ी उन्नति कर ली थी । चित्रित माष्ड ओर्‌ कठश 
उद अत्यन्त प्रिय थे। अव्यन्त चन्द्र भाष्ड-चिषरण भौर रंगसाबी की कुछ व्र्प मिली 
है,जो किसी सभ्यता के हि गौरव का कारण हे सकती दै । फिर पत्थर भौर पीतल की 
चौतरफा कोरी हृं मूर्तय अल्यन्त कौशल का प्रतीक है भौर वे शारीरिक गठन की विशिष्ट 
जानकारी उपरिथत करती ह । एक नर्तक की मूरति भ्यन्त अदृमृत 
ा दै । नर्तक दान पेरपर खड़ा दै मौर वायां पैर सामने की बोर 
उठाये हुए दै । इस अभिप्राय ( मोडल ) मे एसी गति दै, जो रेतिहासिक काल की मूर्तिकला 
म सवंथा दुषपा्य द । स्ते महत्वपूर्णं अंकन भौर रेला-चित्रण छरोटी-बदी मुरौ पर दै । 
हनम पशुओं का चित्रण, विशेषकर सांङ़ का, तो प्रतिकृति म आश्चर्यजनक आदशं उपरत 
करता है । इम उदर वे स्ट दै फि रनु के निवासी रेवा ओर वग की चातयी 
मै अपने प्रतीक भाप धे ओर अवयव रेखन की कुता त वे अपना सानी नही रखते 
ये । आस्य है कि रु्यता के आर भर ही तकचण लर रकन मँ इतनो विद्धि कि प्रकार 
सेन्वो करो रास शे गयी | । 


इन लात सुते पर एक प्रकार के केल शुदे ह ह जिनसे प्रमाणित दे कि दीन्धव 
सभ्यता के मिवाषी छेलन-शैल्ी से अभिश ये । इतने पराचीन काल म छेखलन-कला 
काशन कों साधारण बत नहीं है। पत्र अथवा भिद्ी के फलक पर कोई क्मबद्‌ 
छल तो नहं मिलादै, पिर भी छोरी-बी धरौ की एक बढ़ी संख्या उपलब्ध हुई 
है जिनपर नडे, सो आदि की अदत आङृतियोँ उत्कीण द । उनके ठेल बहुत कु 
उनकी तद्‌ ह, जो प्राचीन एलाम, सुमेर, मिनोभा ओर भि के है । पर्त धिनधु-कटे के ये 
लेल अब तकषदेन जास्के। इने विद्वान के सामने एक किन 
पेली उपस्थित कर दी दै । साधारणतया बिद्वास यह है कि ये ठेल एक 
भकार क चिभरेल से निके है जिर प्रत चिह शब्द्विशेष या वलठु को प्रगट करता द । 
इत प्रकार कै ३६६ चिकी एकं ताकिका प्रसत की गयी दे । इस ठेलन के प्रायः पिषले 
काल पर कुक एेसी संकेतःमात्राओं का प्रयोग हुआ है, जो शायद स्वर-चिह श । च विदानो 
का मतक मृं क़ लिलावर पदी प्ति दाहिनी ओर घे बायीं ओर करो दै; फिर 
दूस पं बायीं ओर से दाहिनी ओर को । इसी प्रकार क्रमशः यद बदलती गयी है । फदर 
दरा आदि विद्वान्‌ इस छिलावट ओर इसकी 'भापा को विढ्‌ आर कुछ अन्य इते ब्राह्मी 
की पूवत आर्य-िषि ओर माषा मानते है । पर इसके मायं ओर वराही की पूर्वतीं लिपि 
हेते के कोई प्रमाण नही है । यह मत निर्चित-सा हो चला दै फि यह्‌ सभ्यता आवतर जर 


केलन-कला 
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“षद्‌ पी, नो मारत मै आं क आनि ॐ काफी पूवं जमित थी । इश्पर हम फिर विचार 
के । संमवतः सन्ध सम्या गी यह लिपि अभिक काठ तक जीभित न रह स्की | 


सैन्धव सम्यता के धरम क विषय मर हम योढा-हुत शान दै । यहे शान वं की सुरो, 
वाप्पत्रौ भौर धाद, पाषाण तथा भिद की मर्तियो ठे ही प्रात हा दै। इन मूर्तयो भे 
स्ते महत्पूं मतृ देवी भथवा पतिदेव है । अलन्त पराचीन काठ छे भारतवप॑ म प्रति 
( पश्वात्‌ काल कौ शति ), थिवी भर अनेक ्ामदेवतार्ओ की पूजा प्रचलित है । 
मतृदेवी फी पूजा फारस से छेक परी कै निकट ईनियन सागर तक के रभो देशो के 
प्राचीन निवासि पर प्रचित धी । इस संप्रदाय कै पनपने के टिए भारतीय मिद्ध भरचुर 
उषसि हई । इरी ेबाद की शक्तिपूजा पनी अनेकधा करिया के 
साथ जन्मी भौर धीरे-धीरे विकसित हुईं । एक विशेष प्रकार की मुहर 
मिली है जिसपर किती पुरुष देवता फी तुली लाततणिक मृतिं खुदी दै । यद देवता योगमुद्रा 
भै वेगादे मौर दरक दोनों ओर पभ की आङृतियों बनी दै । यह पेतिश्पिक शिव का 
पूर्वरूप है मौर उठे हम परारभि$ शपति कह सकते है । यदि यह अनुमान सदी दै, तो 
शैव घर्म संसार फे सभौ जाने हुए धम से प्राचीन सिद्ध शगा । शिन्ु-कोठे की सम्यता रँ 
„, कनन की पूजा मी प्रचलति थी, जता की उपलन्ध हिजग मौर गोनिःप्रतिमाजं से 
अमाणिव शेता दै । ष प्रकार की वीतो पापाग वस्तु उपमध हई ट । इसी पकार कुठ 
ष्ये पर भकित चिषे सिद्ध होता दै पि उ समय दृद्‌पूजा ओर पश्च पूजा मी भननानी 
न परी | भाषठनिक दिन्ू-प्म ॐ साधारण जन-वि्ास म अनेक ईष प्रकार कै स्थल ह, 
शो मोेनजोदेो की सभ्यता के समानान्तर ह ओर भिनके भब तक जीवित एने घे भारतीय 
संति फी षहलन्दि्ौ तक भद % लला क विस्तार चिद दै । 


मोदेननोदेदो भौर ४५५। दोनो स्थानो की उपलग्ध सामप्री से विदित हेता दै फि 
अतिना यतक-करिया के संभवतः तीन प्रकार ये--( १ ) पूं समाधि (गाइना) 
(२) शव को परे पश-परियो के मोना दाल देना, पिर ५ 
देएनाना ओर ( ३ ) मत्ीकृत शव को दपनाना । भ्म, अस्थि ओर कोयके वे भरे समाधि. 
कड े प्रमाणित हेता द शि सु रम्यता क विशि काल्सार पै यद ती प्रकार की 
शवे क्षिय परचयित थी । मोदेनजोःददो की दको ओौर गयो मै, कम ओर परो म बीर्तो 
करिपपषर मठे हं । परु वं कनगाद क कदी नामोनिशान नशं दै। परु इङ म 
यञो के पा एक दमापिमशान मिला दै] दपा ॐ संघ पं एक बिचि बात 
ॐ ५५१ कै समाधिकलशो पर एक विशेष प्रकार क वनस्पति ओर पशुःदिनाइन 
॥ 1 


ऊपर विनु-सम्यता के निर्माता क संध प कु संकेत किया ज चुका है| वँ 
फिर उनकी सम्यता के अध्ययन के वाद्‌ उपर कु विचार .कर ठेना उचित गा 
अस्थिपञजरो के अध्ययन से पता चलता है कि इषा ओर मोहेननोःदेबो की आवद 
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मिभित थी । परन्तु इन मूर्ि-मस्तकादि के प्रमाणो पर विचार जडी सतर्कता से होना चादि; 
क्योकि कलाकार आखिर मानवतत्ववेत्ता न ये । फिर मानव-मस्तको की ऽपलन्ध संख्या भी! 
अत्यन्त अल्प दे, जिससे किसी निरिचित निष्कं पर पर्वन कठिन है । िन्धुतम्यता की 
आबादी म कम-रे-कम चार जातिं शामिल थो; परन्तु इनमे चे सैन्धव सम्यता, की वास्तविक 
निर्मात्री कौन थी--यह कहना कठिन दै । जैसा ऊपर कहा ना चुकादै, विद्वानों के मत मी इस 
सिन्डुःसभ्यता सवय भे विभिन्न द| दा जता है @ छगबदिक आं के समकालीन 
ङे द्रविड़ थे जिन आर्य ने न्ट कर दिया । कुछ लोग आयो फो टौ इत 
निर्माता , सम्यत क निर्माता मानते है ; पु उपढन्ब प्रमाण इस निष्क क बिष 
ह । आश्चयं की बात यह दै, की या अस्थिरं ओर सुरो पर उत्वचित 
सपांकनों भर अस्व तया श्वान के पञ्रो अथवा आहति का सर्वथा अमाव दै । एकाघ उनके 
अस्थिपञ्जर ओ मिले भी ईै, वे भिल्कुल ऊपर कै स्तरो पर है जिते उनका इस सभ्यता के 
निर्माता वे संबंध जओढ्ना नितान्त अयुक्तियुक्तं होगा । उनका ऊपर की सतह पर मिलना 
इसके बिरोध मै यह प्रमाणित करता दै फि ये दोनों उत जाति के ये जिसने इ सभ्यता के 
निर्माताओं का धिष्व॑स कर दिया । भश्व ओर श्वान आये के सतत भनुचर ये, य ऋष्वद से 
प्रमाणित है । यदि आं के सन्निकट के मानेतर प्राणियों के नाम पूरे जार, तो स्वभावतः 
अश्व ओर श्वान कै नाम निकल पे । इले जान पदृता दै कि आयं एस सम्यता कै निर्माता 
न्ष, संहतां थे । कुठ विद्वान्‌ इस सम्बता के निर्माताओं को सुमेरनिवाधिों फी बाति से भी 
भसत मानते है भौर इछ विषय भ वे मेर, एलाम ओर िनछुतकयी फी खन्यताओं की 
बहुल-समता का हवाला देते ह । शंखा कि इन सम्यताओं की स्वकीय विभिन्नता मी कु कम 
नह ह फिर मी शायीरिक बिरोषताओं पर अवित सांछतिक प्रमाण ओर तकं साधारणतया 
दुर्बल देते । इस कारण इन प्रमाणो के आधार पर हम कों इख संबंध म अन्तिम निशंय नही 
कर सकते । हमे इख बात को भी न मूलना चादि कि इमेर भौर चिनु सभ्यता की मानता" 
वैन्व जाति  युमेरजनित होने कँ विर प्रमाग उपस्थित करती है । माण्ड ओर नाकि. 
संधी ओ समानता ह, वे निखदह ुमे ॐ निचले स्तौ ओौर दन्ु-सम्यता के उपरे, 
स्तरो े उपलम्ध सामग्री की है जिससे सुमेर की प्राचीन सम्यता सिन्ध की पश्चातकालिक 
सभ्यता की समकालीन ठदरती दै । इसते खमेरी सभ्यता के चैन्धव सभ्यता से पश्चाकतालीन 
हने के कारण सिन्धु-सम्यता क निर्माताओं का समेर-जातीय होने की बात कट जाती दै । 
इन स प्रमाणो पर सर्वतः विचार करने छे केवल एक बात साधारणतया प्रतिष्ठित होती -- 
बह यह कि इस सम्यता के निमा विड्‌ भे ओर इनका नाश संमवतः आयो ने किया । 
जव तक प्रबल प्रमाण इर सिदान्त के विरोध भे नहीं मिते त तक इस निष्कं को प्रधानता 
देनीष्ी होगी | 
ऊपर बता किन्ु-करडे क स्थानौ के अतिरिक्त इस रम्यता छा विस्तार दकतिणयंजां 
ओर दचिव्तान भै मी था, अनेक रीड अमी पुराविदो ॐ काव की परता भ खड़े 
द| गंगा के कटिं इस रुभ्यता के चिह़ अभी तक नहीं मिले । नाद ॐ भारतीय सां कतिक 
ओर राजनीतिक इतिहास मे गंगावती के इठ यूखण्ड ने विरो माग लिया या । अव परश यह 


किये 
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दैक सिनःखभ्यतां का मूल कर था क्या भारतीय भूमि पर यहं एक स्वत् सांकृतिक 
भिकास या अथवा इसका विकास एटाम, मेशोपोतामिया मौर अन्यं 
सेवनसभ्यता पसिमी सम्या ॐ संपत ओर रभाव से हभ १ इन मभ कर उतत 
९८८ देतिहासिक शन की ल सीमा पर नहीं दिवा ना सकता । इरी 
+> भकार इल सम्या के वष्तारकाल फी भी निस्वित भवभि नदीं दी 
जा सकती, उसका अटकलमात्र लगाया जा सकता दै । पता नरी, यह सम्यत कब तक जीवित 
रही, परन्तु मोदेननोदेडो के भवनों ओर अनेक स्तो से जान पड़ता है कि सका जीवन 
कापी कंवा रहा होगा ।. जल-मगन स्तरो को छोडकर विद्वानों ने हस सम्यता कै सात स्तर-- 
तीन विटे काल के, तीन मध्यकाल के ओौर एक अघ्नत प्राचीन काल का-ओंके द । 
प्तक स्तर की सभ्यता का दौरान संभवतः ५०० वर्षं रहा शोगा, रेखा अनुमान किया नाता 
है । एर अन्दाज घे चिनु सभ्यता का प्रणरकाल लगमग ९५० ह° पूण ते २७५० ईर 
पूर तक रहा शोगा । फिर भी ह स्मरण रना चाष कि स सभ्यता का.आरंम ओर 
पहले रखना होगा; क्योकि नागरिक सभ्यता होने के कारण इका विकास शताब्दियों तक 
शेतां र्हा होगा । इरे अतिरिक्त मोदेननो देडो मौर एाम-सभ्यताओ की वस्व मै 
ज्ञो एक आंतरिक एकता ओर समता है, बह साधारण नहीं ; काफी गहै है । संभवतः 
मदिनःजओोदेको फी सभ्यता सुमेर कौ प्राचीनतम सम्यता ओरं एाम ओर मेशोपोताभिया की! 
भयं पूव की र्यता समकालीन ह| ऊपर जो इत सैन्धव रम्यता को पिला छोर 
विदान ने २०५० १०० $ भातपास रतां १, .बह भयो क भारत के भाक्रमग-काले 

के सनिकट है॥ 

इस परिच्छेद फे लिप साहित्य 
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चौथा परिच्छेद 


आर्यो का भारत मेँ प्रवे 
परागैतिहासिक गोधूडि क बाद आवें का सूं मारतीय गगन मँ उदित हुमा । फिर 
वैदिक संसृति का बाटारण सितिज से धौरेधीरे ऊपर उठा ओर उसके तेन से भारत भ एक 
नई मानवता सजीव इई । उस संसृति क ध्वततंक कौन ये ओर जगत के किस आधार वेःउठ- 
कर वे भारतीय कितिज से आ ल्गे, वह्‌ निश्चित रूप ठे कहना अभी कठिन ही नष असम्भव 
दै । इस प्रकार के प्रदो कौ मारतीय इतिहाव मँ आंधी-सी उठ खद हुईं है भौर इनपर 
मत मी अनेक हे गये है । छ भारतीय विद्वन्‌ पुराणो के एकाध सन्देहासपद्‌ अनुदत्तौ के 
आधार पर यहं विखवास करते है कि आयं मारत-भूमि के आदि निवासी ये; उनका मूलस्थान 
बाहर कहीं न था; वे दी देश म उतपन्न हृष्ट; यही ले अपनी संकृति-का अन्य दर्शो मै मी! 
उन्देनि विस्तार करिया । परन्दु दस तकं की विशेष साख नहं है । भनेक धरयो के कारण यह 
मत ग्राह्य न शो सका । यह बात ेतिशखिकर फो सहज मान्य दै क प्राचीन कार म जाति की 
जाति ओर की के कबीठे अपनी दोर लिए अपने मोजन ओर उनके चराग की खोज मे 
परते रे ट| कृषि त अनभ्यस्त जातिरयो का लानावदोश हो जाना स्वमावसिदध ह । भोजन की 
विधां का अन्त हो जाने पर जातियों देश की ओर बद्ती ह जँ एन सुविधा कौ 
प्रचुरता है। शन समृद्धये सम्पन्न देश से निष्कम के माण इतिहाव भे स्वंथा अप्राप्य । \ 
अतः यहं विष्वा कि आयं भात की शस्यश्यामला भूमि को छोढकर अन्य देशो म जति युक्ति- 
सुक नहीं जान पड़ता । ओर उल कार जन-संख्या कम भौर जीवन-संव॑धी दुषिषाण' अपक्ता- 
कृत अधिक होने के कारण इस तकं की शक्ति अत्यन्त सषीण दो जाती दै । रर इरे विरोध 
मै परचात्कालीन इतिशय मे हम शक्‌, हूग, गजं) गुखलमान आदि जातियौ का बाहर ते दी 
आकर भारत भ बहना देखते द । इस कारण ह्मे आयो का मूढनिवाख मारत $ बार ही 
कही दूःद्ना होगा । 
बालगंगाधर तिलक का मत दै कि आयो का मूस्थान भारतवर्षं न होकर उततर भ्‌.व फा 
कंटिबन्ध या । कु विदानो ने वह स्थान वहीक ( वास्त्री ) ओर कुठ ने पामीरो म निदिचेत 
करिया । परन्तु साधारणतया आज नो मत रेतिश्चषिको को मान्य दै, वई य है कि भारतीय 
ओर चन्दाबेस्त भे उल्छिखित ईरानी आयं चीन “दिन्द-जर्मनः अथा ‹ दिनद-ूरोपीयं › 
जाति अथात्‌ “वाइरोजः की एक विशिष्ट शाला ये । गाइल्स साहव ने सिद्ध कर दिया ह+ 
कि प्रायः समी प्राचीन आं भाषाओं म वीरस्‌" (बाइरेज-- १7708) शब्द का पयोग ्ुदषः 
के अर्थं भंहूभादै। मूल जाति की इत शाला के पूर्वाभिरुल प्रलार के पले सवका निवास 
पए्कदीकन्मया। वं वे चिरकराख से वे हए ये । यह केन्र अनेक विदानो मे अनेक 
मकार से ओं दै । मैज्समूलर की राय म आयो श्र आदिम निवाल मध्य-शिया पँ था । 
चेन्फे उख स्थान को कृष्ण सागर के उत्तर शा परशस्त यूरोधीय मैदान उदयते ई । गाइगर की 


रय भै वह स्थान मध्य ओर पर्चिमी ` चर्मनो था । इसी प्रकार गाइल्स ने उसे ओंवा, 


१, (ष्व पमण ग ण्वम्‌ चद १, ६१, 
४ ¢ 
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हंगरी मौर बेदिभिया की दम्मिकित भूमि ठद्ययी । पारस्परिकं विरोध, भोजन कै परिमाण 
की न्यूनता ओर जनरंखया की बरद कै कारण कालान्तर पर आर्-शाला्पि अपना मूलरथान 
छोड़ नण. हेरभरे प्रदेशो की खोज मे निक पड़ । इत मत की पुष्टिम एक विशिष्ट आधार 
भतत किया जाता दै । बह दै-छष्ेद, जनदवे्ता गौर यूरोपीय जातियों म बोली जनेवाली 
"हिन्द रमन" मापा प अनेक्पेग रनिकट मानता । इत भाषा-सम्बी एकता के अतिरिक्त 
इन माधा-माधिवो की संकृति ओर भणि तथ। वनस्पति की समानता भी इष ओर 
संकेत करती ह, यधप हन समानतां ॐ प्रमाण जि रामगरी पर अवलंनत है, वे यो ही 
है । परु उपटन्ध) साधनो े इत मत फ़ पुष्टि प्रचुर हती दै । निश्चय, भाषा भोर ` 
साखृतिक समानता रत की एकत शिद्ध नहीं करत क्कि एक जाति उन सी षील 
सकती है । पासनपास रहनेवाली विभिन जतिर्ो म श प्रकार के आदानः्रदान परायः हेते रते 
| मानव-जाति के अध्ययन से जिस विशन की अभिखषट हुईं दै, उस “एन्धोपालोनी' की 
सोनो वे भी इर विषय पर भिशेष परमाव नँ पड़ा । इनते केवल इता प्रमाणित हो सकता 
है कि मारत की एक विशेष जाति कतिपय यूरोपीय जाति ठे फ बातों म मिलती दै। 
अतः थ्यपि यह॒निश्चयपूर्वक नीं क जा सकता कि भारतीय नतौ रँ ूरोपीय रक्त 
प्रवाहित छे रहा है, यह सिद्ध फि किसी न किती समय मारतीय आयो का पाश्चात्य आर्यो 
के पूर्वो ठे निकटसपर्क था 


र वेद्‌ ध 

भार्यो के प्राचीन आदरणीय प्रं शद्‌ । धद शब्द्‌ विद्‌, धाठु ते बनता दै 
निसकम भर्थ है 'जानना--शन । वेद फा अभिकं प्च भै । एक-एक प्य को शचा 
कहते ६ । इनमे गेय है जिन (साम कते है । गय-भाग कै एक-एक मंग को धनुष 
तेद । ऋचां फो न्त्रः मी कृषते ६ ओर उनके दरश अथवा रचयिता को 
शुषिः *। मन्त्र पे भनिबद॒ ओर एकक सषि के अंश थे। भिन्भित्न 
शुषि मै उनका संग्रह हेता गया। इन संगं का लात्तणिक नाम पढ़ा 
वंवा! भौर शर चारो, सामे भौर यलुभो की संहिताओं फे नाम पदे मशः ग्द, सामवेद्‌ 
मौर वेद । पराचीन स्याता के अनुखार मशमारतकालीन कृष्ण दवैपायन व्यास नामक 
जनि ते अपने समय तक के बने म्तौ को एकत्र कर उनका विषयालुसार विभाजन किया ओर 
उपर कटौ हृदं तीन संहिता प्रसतत कौ । इनको श्रवीः कहते है । इन तीनों भँ 


^ सामवेद श्र्ेद का विदाई है ओर नखे मनेक मन्त्र ऋेद के है| यजवेद चालीस 


अध्यायो भ संकट दै ओर सामवेद ते मी छोरा दै । श्यी" से कवे हुए मन्त्रौ को, ज 
धिषयानुसार भ भिन्न ये ओर जिनका संबंध अधिकतर मोहन-उश्वाटनःमारणादि उपचा 
चे या, मुनिवर ने 'अयर्वसंरित"मे.प्रथित किया । इन संहितार्ओं मे परयुल ऋषेद्‌ है; इससे 
उसका विशेष वर्णन अनिवार्य दै । (2 


॥ #. वही, परिच्छद ३, ष्ट ६४.०६ 


३, ऋषियो मन्दशरः 


^ 





ऋण्वद 
आरो का प्राचीनतम ओर पित्तम भरन “र्दः है | साधारणतया इते ग्रथम मानव. 
मन्थ कदत है यथपि जवते अमुर के भाचीन महाकाव्य (शिल्गभिश' कौ उपलि हई दे, 
तबे यह धारणा दुर्वल होती जा रही है । ऋवेद १०२८ सृतौ का एक संकलन टै जिसमे 
ग्यारह "बाललिलय'--क्त भी सम्मिढित द । वक्त का अर्थ है अच्छी उक्तः । भ्रत्यक 
सूक्त प तीन्‌-चार ते ठेकर सौ तक मनर है । ऋषेद वल भण्लो मं विभक्त है। ये समी 
सूत एक दी काट कै नही । इछ एक रमय कै है, कख दूरर के, कुछ तीसरे क । उनके 
रचयिता विविध ऋषि दै, ओर चकि उनके काल ओर उनकौ परीदं भिनन-भिन्न है, उनकी 
कृतियोँ मी भिनन-मित्न समय करी द ।१ टिनदू जनता वेद को अपौरवेय भौर दईदवरृत मानती 
है।* परन्तु देतिहासिक्‌ तकं देशी किरी वस्तु की कल्पना नँ करता । वैदिक पृक्तं निस 
रकार अनेक काल म अनेक धिये दवार प्रणीत हुए, है, उसी प्रकोर उन ऋषियों फी मतिमां 
के अनुरूप ही उनका सात्यिक सौन्दर्यं भौ बन जाना स्वामाविक दै । 'इन सक्तौ के कता 
पुरुषऋषिवो के अलावा स््ीऋषि मी है । कु फो छो$कर अधिकतर सूक्त देवताओं फी 
सतति भै फे णये ह । भौर देवता स्वयं प्रकृति के भवयव ह जैवे स्थ, वायु, भनि आदि । 
इतना निश्चित दै फि ऋषि एन र्यादि के स्यूलरूप की नहीं, वरन्‌ उनके अन्तर रित, 
केन्ीमूत शक्तियो फी उपासना करते ह । आध्यालिक.भौर पाथिव मूर्तयो के भर्थ बे एन 
देवताओं ते प्रार्थना कते ह । इन स्ठति्यौ घे भी तकालीन समाज पर प्रकाश पड़ता है, 
क्थौकि उन परिगणित आवदयकताओं मथवा कष्टौ ते सामाजिक निष्कर्ष कु निकल जाता 
है । परन्तु उर समय के समाज का विशेष परिचय दम उन स्ृति-सक्तौ भ नहीं भिता । 
णद भ॑ क्क रेणे सक्त मी है, जिनमे तत्कालीन युद्धं ओर मानव-भाचार-बिचाौ का वर्णन 
मिलता दै । कु सूतौ म दनी कर त्याग ओर दान-विषर्जन का उल्ेल है । रेते स्त 
सार्थ म तत्कालीन समाज के दपण ह । उनवे पराप्य सामग्री अल्य अवय है पस्तु है बह 
निश्चय उपददेय | अन्य पेतिहासिक सामग्री के अभाव म उ सुदूर के इतिहास की इकाश्यो 
के क्प उसका महत्व ओर भी बद्‌ जाता दै । 
ऋेद्‌ की भौगोलिक परिधि 
ऋदय धारक यसे यह आशा तो सदन धी नक कीला सकती कि उस मौगोटिक 
सामप्री का प्राचुर्यं हो; परन्ठ॒ भिस प्रकार उत्प से निष्कर्ष दवार पेतिक्षिक सामग्री का चयन 
करिया गया दै, उशी प्रकार उरते कु भौगोलिक शन भी परा किया जा सकत। दै । सवयं ऋगवेद 
भै आर्यो के मारत-पवेश की तिथि के सम्बन्ध भ कोई स्मृति सुरित नी ओर न उस उनके 
वेशवार अथवा मागं काही निर्देश दै । फ़िर भी उस्म आए ङ संकेतो से जान पदृता 
4 ऋणवेद के पहले ही मंत्र मे पूं" भौर “नूतन' ऋषियों का उक्ल है । इस 
‹ सम्बन्ध भँ धवी विन्वरनिर्स का विचार दै कि कऋदिक साहित्य के स्ते म शताब्दर्यो का 
अन्तर है। गवेव के पाठ फो द रने के रिप भनेक धुका की गी । पदपाठ, 
कमपाठ, घनपाठ, जदापाठ, अजुक्रमणी भादि उनम ते कछ थीं । 
२न हि छन्दासि क्रियन्ते, नित्यानि छन्दासि । 
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दै म आयो के विततार का मौगोलिक दितिज अफगानिस्तान चे गंगा कै को तक ही सीमित 
या। ऋ म अर्गानिसतान की नदियौ का उल्टेल मिलता दै, जरते स दै कि किरी 
खमय मायो का निवास उनके कों भ अवदय था । इन नदियों के नाम है--कमा ( काठुल )› 
इाप्ु ८ सवात ), कष (कुम ) ओर गोमती ( गोमङ ) । रिनधुनद्‌ क िस्ृत खोत का 
अनेकधा उतेव है । उपकी पाँच सहायक नदि के नाम मी ऋषवेद भे इस प्रकार मिलते 
है--धितत्ता, ( भेलम ), असिक्नी ( चिनाव ), परुष्णी ( इरावती, रावी ), भिपाशा 
( वास ) भौर श्वि ( तच )।इष््ती ओर सरली, जिनके वीच बरुकर पल्वालाक 
भ रहमावततं पवित्र कदाया, का भी ऋषियों ने स्तवन किया है| विशेषकर सरस्ती की प्रशस्ति 
मैतोकिते ही मंत्र गाए ग्द । उनके तटपर अनुष्ठित अनेक यश का आष क्षियो ने 
` वंन किय हे । यह रुरलती जैव पनेखवर की मकभूमि भै खो गवी है । इन नदिं के वर्णन 
खे, जन. पदता ह कि आर्यं लोगो की त्ता ओर निवास का विस्तार उन शरे ्रदर्शो भ॑ हो 
चका या जिनी मूमि ये नदिया अपने लोतो ते सीचती थी । इसी उत्तरपक्विमी पदेश 
इन्‌ सूत क श्रधिकतर भाग भी संभवतः रवे गे |! गंगा ओर युना का ल्ट केवल 
दोततीन परार न सत्तो परभा दै । भिरे कठ लोग यह निष्कर्ष निकालते है कि यथपि 
आर्य लोग गंगाया ै द्वाव की ओर बद्‌ चके थे, उख भूमि षे वे भधिकतर अपरिचित 
ये यु लीकार्‌ कला कठिन द । पुराणो मै जो वंश -तालिकाण दौ हई ट, उन ते कई 
ज, शरवेद कै . मीर । पर पराणो मै इन राजां की जो राजधानियों या राज्यःविस्तार 
दि गृ ६, उनम षे भनेक कुल गंगा क दतिण भ॑ रान कर रे ये । स्वयं ऋगवेदिक भाय 
का, यशस्वी, भेव युदास द्वाढुवंशीय राजा दशरथ के समकालीन ओर संभवतः उनके एूा 
ये | दृशरम कै पिता अन का विवा स्वयंवर की रीति ठे विदर्भ के रजा भोज की भगिनी 
के हभ धा। भोज के पूर्वजौ ने न्दा क दच्तिण विद्म ( आध्ठनिक भरर ) को 
जीतकर वुँ अपना राज्य कायम्‌ किया था। इर्ते ठगमग चछगैदिक काल मै दी 
आयो क प्रार्‌ नर्मदा क दिग तक हो शया जान पदता है। दके विरोध म 
संभवतः एक यदी बात की जा सकती है फि विदुरमादि राजा्ओं की राजधानि्यो के नाम नो 
रौ ने दिए. ६ षेद भै क्यौ नही मिकते । परत, यथार्थतः, उल्टेल का अभाव ब्ुविरोष 
का अभाव ( प्प 6 ०) 9५ 10867110 ) नहीं सिदध करता । इसङिए इस 
मतो सीकर कला कवन दै पि ऋग के समय पं आरो का संध गंगा-ययुना राच के 
पूष पन्तो सेन था, ऊढ विरनो ने.तापही यह मी कषा कि चकि रेद्‌ मे 
हिमालय का उल्ेल भा दै, ओर विन््यचल का नहं ओर चूक गार कै धान ओर 
व्याम का वर्णन भी उस नही. मिर्ता--षिद दै फ आयं लोग पूरं डी ओर अभी तक न 
बद्‌ खक थ । पल॒ इं प्रकार के प्म ओर दुक्तं मे शक्ति नदीं होती । अपरासगिक होने 
क कारण बहती वाते भय भै चूर सकती ह । पजाव मे नमक का पर्वत दै; परन्तु नमक का 
मबोग नित्थ हने परं भौ उका उल्टेल ऋ्ेद मे नक्ष मिषता । दसत यह निष्कं नहीं 


+ उपा के प्रति गाप्‌ गयु सृकत पव के प्रातराकावा का स्मरण करते दै । 
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निकाला जा सक्ता फि आर्यं उस समय पंजाब भे नहीं ये ।* किर व्ह कहना भी कि तव के 
आर्यो को पूर के व्या्भो छा शन न था, युक्ति के रूप मे कमजोर ह । सुगलःचिघर म 
जहगीर आगरे क पास के जंगलो परी व्याघ्र का शिकार करता दिलाया गया है । यानी 
सोलदरवी-तत्रह्वीं सुदी म जब भारत की जन-संख्या लगमग सोलह करोड़ हो गयी थी ओर 
मनुष्य की बदृती आबादी ने जंगल को काट डला था तब भी (मध्य-- ) उत्तस्भारत म 
व्ाग्र भिल्ते थे। किर उस समयते प्रायः चार हजार वर्षं पूं जब आबादी बहूत कम धी 
ओर देश हनियादी जंगलो पे दका हभ था, क्या पंजाब भौर उसके पूर्ववत वनप्रान्त 
शेर न दहते हौगे १ अतः इस प्रकार की युक्तियां निरन्देह दरबल है । 


राजनीतिक संघर्षं ओर संगठन 


वैदिक आर्यं कहं (जनो त विभक्त ये । उनम मुख्य क्न ये | उनके नाम ये-- 
अणु, दुष्ट, यदु, तरवस ओर पुर । बे सरस्वती कै दोन त पर रहते थे । इनके अतिरिक्त 
भरत, तरिछु, श्'जय, क्रिवि ओर अन्य गौण जौ का मी उल्लेल मिलता है । चूंकि मे जन 
कालान्तर मेँ एथक्‌थक्‌ योलियो भ आये ये ओर इनके निवासस्थल भी मिनन-भिन् थे ; अतः 
इनका पारस्परिक जीवन काफौ संपरषमय था । वू"कि आर्य बाहर घे इस देश प भवि पे यद 
तो स्वाभाविक था कि उनका एतदेशीय अनार्यो से संष्ं हो ; परन्तु स्वयं उनके आभ्यन्तरिक 
देष भी कमन ये । ओर आरौ कै बीच भी परस्पर युद्ध चला करते ये । ऋगवेद की भ्रमुल 
राजनीतिक घटनाओं भे छे एक बह महाय दै, जो परष्णी के तर प्र हुमा था ओर जिम 
भरतो के राजा बुदास ने महं विश्वामित्र के मन्त ते लदृनेवाछे दस रानां क संघ को 
हराया था। इष विजयं के उपलक्ष्य मँ दास कै कुलयुख वसिष्ठ ने प्रशंसासक्त गयि । हमै 
इतयात का शान नीं कि इस विजय कै बाद राजा दास ने भपने विजित प्रान्तो को सामराग्य 
मै संगठित किया या नहीं | पंचजनं भौर सीमाप्रान्त के अन, पक्थौ ( आधुनिक पर्युन 
अथवा पठान ), शिरो, भलानसो ओर विषणिय के संघ फो जीतने के पश्चात्‌ अपनी पूर्वी 
सीमा पर भी सुदास को एक संकट का सामना करना पड़ा । पूर्व की भोर ब्रनेवाले अनार्य 
मेद की नायका भ घुदास के ऊपर चद्‌ आये ; परन्तु उने यमुना के किनारे उन धूलि- 
धूसरित कर दिया । मेद यशस्वी ओर असाधारण योडा था--तीन अनार्यं जातियों -अन, 
शिग्र ओर य का नेता । ऋष्ेद म अन्य अनाय जाति का मी उल्लेख हुआ द । सिम्ु, 
पिशाच ओर किकट उनम से तीन है । भेद के अतिरिक्त अनयो के मन्य नेता भी थे, जिन 
मुख थे-चमुरि, धनि भौर सम्बर । भां लोग पारस्परिक युद्ध ते कदी अधिक मयानक संघं 
इन अनार्यं जातियो के साय बहूत काड तक करते रे । आव -अनाो को द्यु ओर "दास 
कते थे । इनके साथ उनकी नित्य की शत्रुता थी । यह स्वाभाविक था ; क्र्यीकरि आयं भौर 
इनकी सभ्यता म शरुत अंतर था ओर भाय बिदेशी) विजातीय ओर विधमीं आक्रमणकायी ये | 
आर्यं ऊचे, गौरं के थे, नायं ना, शृणव क । द्युमाँ की नाक चिपरी होने के कारण 
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उनके आविताः उन अनासा किये वैदिक देवताओं को न पूजने के कारण आर्थ 
उन अदेवयुः+ अन्य धमं के माननेवाढे ( अन्यवत ) ओर यश तथा अन्य वैदिक क्रियाओं 
कोन करने के कारण अवन्वन्‌, अकर्मनः कते थ । अनार जव तव वैदिक देवताओं को 
अपविभर भी क देते थे इरुते उनकी संशा देवपीयुः मी पौ | अनार्यं शिवलिङ्च क भकार 
का कोई पूजन करे थे भिरे आर्थं उन्द शिद्नदेवाः" कहते थे । इ प्रकार के लिनगपूनन 
क प्रमाण पराविढ्‌रिनधु-रभ्यता मै अननत संख्या प मात हुए ह । अनार्यो की भाषा आरो 
की समह पै नी आती धौ इते अनाय शूपरवाक कला ये । इन प्रमाणो से जान 
पताह शद त जिन भना भौर दस्यु जति का उल्ेल हुआ दै, वे दथिद शीं ; 
ञो भारत के उन पान्तो पर॑ बसी धा जिनको भार्यं उने ठीनना चाहते थे] दस्तु स्वदेश 
ओर पदन के सिए जी तोदकर लद पर॒ जन आयो ने अपनी शकि घे उनके हग भौर 
परौ का ध्वंस कर दिया तत्र उनकी शक्ति चण हो गयी ओर पराजित हो दधर.उधर के 
वन भौर पर्वतीय उपत्यकां भं उनधनि आश्रय किया | आज मौ उनके वंशधर भारत कै 
विभिन्न जंगल पदेशो पर भे हुए है । गौड, लड, फोट, मील, संथाल, ओव, घ्॒ड भादि 
उन से ही कुठ टि। अनाय षेनो मागन स्वै, वे आये कै गुलाम हो गये । उनकी 
संश ष्ठाय हृं । इन्दी दाल ने अधिकतर भारौ फी वं व्यवस्था के निम्नतम-- 
सर्थत्‌ शृद्र--स्तर का निर्माण किया | 

वैदिक यष्टर्‌ की शक्ति, उक राजनीतिक ओर सामाजिक संगठन पर टिकी, थी | 
की देश तर सभागत अल्य संएयक विदेशी विजेता की शक्ति दा अपे संगठन पर ही 
निर्भर करती दै । भार्यो का संगठन प्रचुर प्रशंसनीय था | उनके राष्ट का आधार द" या 
कु या । कं कुलो के संट-का एक भराम' वनतां था | आमो का समूह विश ओर विशो 
श (जन) कदलाता या। जन षा एुखिया "यजा! कटलाता पा ओौर उसका पद्‌ गवैदिक 
कोठ तक प्रायः वंशागत बन चुका था। श्रृणवेद पर एक दी राजकुल के कईं पुत्रानुक्रभिक 
राजाभौ का वणन मिरता दै, जरे वभरवाश्च, दिवोदास, पिजवन, सुदास आदि का । "विश" 
थां साधारणं जनता राना को चुनती थी । राजा युद्धौ भ भपने जन का नेतृत्व भौर शान्ति भ 
स्ता करवा ा । दके बदरे ्रना उते उपहत कती थी । राट की रतत क दिप्‌ शायद्‌ उस 
खमयं की कर याधैक्सका प्रजध न था। शान्ति क समय राजा न्ायादि का रन्ध बौर 
परथि विभूति क निमित्त यश करता था । देना का अध्यस्‌ नानी ओर पराम का प्रामणी 
शदलातां था । इनके अतिरिक्तं ुरोरित' भी राजपरिवार का एक महान्‌ पदाधिकारी थ्‌ । 
उर म धवे धन भादि % बद ब मन्त्रौ वे रजा 9 युदातु्नौ मौर अन्य कायो 
सफढता की कामना कत्ता भा | राजा किसी सूप भै सच्छाचारी न था । उसकी शक्ति ओर 
छा परं नियन्त्रण शलने क, एप्‌ तमाः भौर शमिति नाम रौ दो संसा! कायम यौ | 
इनम समा परमावशांलौ नन द्धौ मौर समिति सारी जनता द्वाय निर्मित थी] समा भौर 


4, व्य दुष विशा शब्द ते ही बना हे । वेशय" रन मे शायद्‌ साधारणे जनता 


का योतक था। पश्या! का उद्भव मी दसी -शब्द्‌ से है जिसका प्राथमिक जं था. 


"विदामोम्या) विशो की । 
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समिति कौ व्यवस्था ओरनिरमाण ॐ रूप निचित नहीं | कीय सादन के मतानुसार 
समिति जनः के कार्यो फो सम्प्र केवाली संस्था थी ओर समा वह स्थान था, जँ 
सामाजिक उत्सव ओर समिति की बैठक होती थी ।१ न 
राज्य उस्र समय साधारणतया छोटे-छोटे ये ; पसच युद्धौ ओर दयु-मयके कारण 
एक शक्तिशाली राजा की अध्य्तता मेँ जब-तब लोग संगठित देति ये । इसी कारण ङ्ख 
बेबे राव की स्यापना भी हो चली थी। खदासने ही एक छोटे-मोरे साप्राज्यका 
पूवं म सूत्पात कर दिया था । 
ऋग्ैदिक काल म गा्हस्य का आरंभ हो चुका था भौर विवाह एक 
मि स्वाभाविक पद्धति बन लुका थाजो मनिवायं ओर अद्र समक्षी 
सामाति भव्या जति ठगी षी । साधारण जनता न एकपल ववाह की प्रया नियमित 
सूप से बरती जाती धी, यथपि समाज. के शरीमान मै बहुविवाह मी सर्वथा भनजाना न था । 
हं, हुपतनी.विवाह फ विरोध त बहुपतिक ओर बाल-विवाह अभी अवश्य अननाने पे । 
अपना पति चुनने मै नारी को काफी स्वतंत्रता थी ।२ विवाह कै पश्चात्‌ पली पति की र्ता 
ओर देलभाढ भ रहती थी । समान भ उसका स्पान आज ते कँ गौखपूं भौर भभिकार- 
युक्त था। य कै समी कार्यो मै उसकी सत्ता का बोलला था ओर वह यशाुष्ठाने भौर 
अन्य, उत्सो मै भाग हेती थी । रेते अवरौ पर नारियों अच्छे ते घच्छे वल्लामरण। 
धारण करती थीं । लनो को तव अन्तःपुर प बन्द करके नं रखते थे । वे बाहर आजा 
सकती थीं । पुरषो की भोति दही उनकी शिक्ता का मी प्रबन्ध होता था । अपाला, विश्ववारा, 
घोषा ओर लोपामुद्रा करी-सी कितनी ही नारियाँ मन्क्ष्य छेकर ऋषिपद्‌ पा चुकी थीं। 
उनका आचार साधारणतया अनिन्ध था यथपि जवरतब्र उस विघ्न पड़ जाता था। पर॒ 
पेली घटना" अपवादस्वरूप थीं । 
पति भौर पल्ली के अतिरिक्त परिवार त जिन सम्बन्धि का निवास था, वे ये 
मातापिता, ्राता-मगिनी, पुत्रः भादि । साधारणतया उनमै परस्पर मेढ रहता था । 
आपस भ एक दूरे के प्रति त्याग, तेवा ओर सहायता के भाव रहते थे, फिर भी समय-समय 
पर भूमि, पशु, आमूषणादि कै छि भन्न अवश्य हो जाती होगी । एसी दशा मँ वैमनस्य 
भौर डव्यवशर स्वामाविक होता होगाजिरणे कुल ओर उसकी सम्पत्ति विभक्त ठो नाती होगी 4 
ऋगवेद के अनेक मन्त्रो से शात होता है कि लोग तवर प्फ अघोवल ( नीवी ), 
दूरा संभवतः उत्तरीय ओर तीसरा शार धारण करते थे । कदे ऊन के बनते थे, एषा उल्टेल 
मौर. मिलता दै। परु इससे यद न समकषना चादि कि लोग गर्भ मँ 
(वलाभरण भार मौ उनही पने थे। इम उपर देल चमे दै फि चिनु की 
भसाधन _ ्ामिङ्‌ सभ्यता म कपास की ल्द की बनी लादी कामी उपयोग हेता 


4. ठमण्णपव््‌ रामम ग [त2, चण्ड 9 प्र, ९६ 


र. देलिप--मगवतश्ारण उपाध्याय ; श्ल 10 र।४०९०, 2 
सवतत, काशी, ६९४१; सा० अरतेकर ; ¶ 16 [००१ म प्णप्ला 7० [प्व 
लं्ा४०प००, क्ती, १९६८. 
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था। धनी लोगो के बल भोँतिनमोति $ रंगों सेरंगेहतेये। लेने के ताँ घे उन॑पर 
सरकारी का काम मी का होता था । लोग कई मकार के आभूषण भी धारण करते ये । 
उनम कुण्डल, हार, कपूर, मगिबन्ध आदि मुखप ये । । तेल डलकर बाल फो वेक्येखे 
दृते ये । नारि अनेक बेणियँ धारण करती यीं । बूते पुर्ष भी अपने कर्णो का 
जुद्ा-खा बनाकर क्षि पर धारण करते थे । आं हरे से दादी बनाना जानते थे परन्तु मशु 
धरण करना आम रीति थी। 
शगमैदिक भार्यो आहार अन्न भौर मांस दोन ही ये । जौ ओर अनुमानतः गहू 
उनके साय ये । उनका जीवन कृषिथान होने से, सम्मव द, वे ओर भी फलं उगा 
छते ते। पत॒ इस बात का पू प्रमाण नकौ मिता कि बे आदे का परनोग किस प्रकार 
कते ये । रोटी ओर तवे के लिए संकृत--कव्य ओर वैदिक दोनो 
भ्रव शायद कोहं शब्द्‌ नश हे । उन मादर फलो ओर तराप का 
भौर भी बाहुल्य धा । भोजन का प्रगुल अंश दूष था। इका प्रयोग धी, 
ददी आदि कै सूप भँ प्रचर हेता था । ही प्रकार मधु भी उनके भोजन का एक अंश 
या। मांस उनके आहार फा एक भिशिष्ट अंग था। मेद्बकरी का मांस अधिकता वे 
खाया जाता ा। मांस आयं लोग अपने देवतां की पूजा भं भी व्यवहृत कसते ये । 
स्त, मै देव-पूजन घे अवशिष्ट मंख ऋत्विन ओर यजमान दोनो का ही भक्ष्य था । उत्व 
¦म शौर अवियिौ ॐ स्वागत के अवर पर भोजन के निमित्त गाय फा बलवा मारा जाता 
आ । ` अतिपिग्ः इती फरण उसकी संशा हो गयी थी । परन्तु पनी उपादेयता के कारण 
शीशी गाय की संशा अघ्याः हे गयौ } ऋ्षियौ ने उरी सुति मर गौत गये भौर उरक 
भेष निष्डिशे गया। 
दृष ओर भल के अतिरिक्त आथो का एक पेय सुरा भी था | आयं आसवपायी ये । 
भा्मिक भवसरो पर ्ोम' का पान आध्यं आर विशिष्ट माना जाता या। आर्यो फा 
भल, देवता स्वयं इर लोम पीकर रणतेन मै शत्रुओं का संहार करता है । ऋगवेद का एक 
पूय भण्ल--नो रोम की प्रशंसा भँ हौ कहा गयां दै । परन्तु सोम की बक्ञी पहचानना 
आन भतयन्त कठिन दै। कुक लोगे ने इम मग माना है; पर॒ ह मत भी अन्तिम नरी 
"माना जा सकता । पारक अरौ के अतिरिक्त अन्य अवरौ परं साधारगतया अन चे 
दपं हुईं खा व्यत. छती थी । शपि ोग बब. इक मादक रन्यो के कार 
शसक यवहार बत करते ये; कयो इ मादकता को फल कमी-कभी मान मै अनाचार 
उत करता या । 
जीवन सादा, प्रन गोर दुली था । उत्सवो ओर मलौ का उत्सादक 
अलुष्ठान शता था | उनम गान ओर कत्य का भ्चुर्‌ स्मविश या भौर पुरुष गौर 
नारियं दोनो ही उनम समान स्प ते माग छेते थे ] वाज मं दुन्दुभि, मृदंग, वीणा (कर्करी) 
ओर गरी मुरुय भे । इसी संगीत ठे संमतः सामगान का विकास हुमा | रथ-धावन मौर 
अ्-भावन पुणो के विक्षर फे साधन ये; परनतु अको दरार च तकरीड़ा आओ को विरोष 
भिव थी | धनजन का हास करनेवाला हने पर मी चत लोगो. को. परमप्रिय था ओर 
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खमास्थल शुभा मे मरो रता था । ऋग म यत ॐ सष भं एक्‌ करण दं! कशा 
गया है निर एक आरी दोव प्र अपनी पकी रखकर ठे हार गया ै। इ च.त ने 
आयो के जीवन फो अनेक वार दुप्लमय बना डाला, करमो इसके मोहकोवेदूरन 
करस्के | 
भारत भै अनि केवाद्‌ आर्यो को निर्तर युद्ध करने पदे ये | उनकी परजा दस 
भकार बद्‌ गयी धी कि समान शतु ले संघं नारी रखने ओर भूमि बीतने के अर्थ तथा 
अपनी र्ता के लिए उन योद्धा का एक विशेष व ही बनाना पड़ा । यही वग आगे 
चलकर भराजन्य' अथवा सत्रि कलाया | बुद्ध भाय जाति का बहे 
काल तक एक मुख्य पेशा घना रहा । आर्यं पोदौ ओर घबरा पर 
बैठकर अथवा वैदल ल्ढते थे शत्र के भस्त्र से रक्ता क छिएु वे कवच ओर धातुके बने 
शिरस्त्राण धारण करते ये | उनके सुय अलल-शल ये--धनुष-जाण, 
"पे भषज, परञ्च ओर भि तथा पत्र पैकनवलि जाल । युद करते 
समय आर्यं लोगं रणधोष करते ओर दुन्दुभी बनाते धे । क 
उनके प्रधान वेशो भ घे पश-पालन भी एक था । उनकी समृद्धि उनके गायै की 
संख्या पर निर्म होती थी । सी कारण उ जोड़ने म वे सदा तत्पर रहते ये | उनके शद्‌- 
पश्च गाय-वैट, अश्व, भेद, बकरे, कृत्ते ओर गर्दम थे । उनकी दूसदी इत्ति लेती थी । आपो 
मै लेती फा पेशा बहुत माचीन जान पड़ता है; क्यो लेती. के अर्प षये 
धाह का प्रयोग संरक्त ओर ईरानी भाषाओं मै समान सूप चे हभ दै। 
भौर सड पावैल दको सींचतेथे। ह फा फाठ सेत भै हई ( सीता) 
क्षि उटाता था । छेत की धिचाईं नाधयो द्वारा ह्यो भं पानी पटुना 
कर्‌ की जाती थी | कूपौ ओर नियो े जल निकालकर श्त कामम लाया जाता था । नौ, 
शायद्‌ बू, तिर आदि भये जाते थे । पकृ जाने पर इन्द काटते ओर आओसाते थे । पश्चात्‌, 
इनकी राशि बनाकर बलारो प रखते ये । भूमि परिवार फी संपत्ति थी; परन्तु बह बहुत कम 
खरीदी-बेची जाती थी । दाय ओर विजय से अथवा वन कारक्र भूमि पायी जा सकती थी | 
विनत भूमि सरे जनः भे र्वैट जाती थी | 
भर् भोजन ओर मन-बहलाव दोन ॐ लिप आखेट करते थे पक्तौ ओर वन्य पञ 
जालो ओर पारो घे पके जते थे । न्द प्रायः वे घुपू-बाग से मी मारते थे । भग, सिंह 
खौर अन्य जन्भ को पकडने के दिए वे गहरे गदे मी खोदते थे । 
भगयवेे महली मारो ऊ स मे कोई उलछेव नह भिठता । ड वदना भ 
मतै आर्यो का नाविक जीवन नदि्वौ तक ही सीमित या ओर ठंगर ओौर पालो के 
अभाव भ उनकी समुद्र-या्ा संमब न थी । इस पच को स्वीकार करना कठिन है । पहले तो 
रंगर ओर पालँ का उल्टेल न भिलने छे यह नहीं का जा सकता कि उनके पाल लंगर ओर 
पालये दी नीं । फिर वरण के संबंध त कही गयी अनेक ऋम्बैदिक ऋचाम से सामु्रिक 


धिक जीवन 


पषयपालन 


यारा की स्पष्ट ध्वनि निकलती है । 


१ ऋ्ेद्‌, १, १६४, ४ 
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सिक का तव चलेन न था । छु विद्वान्‌ “निष्क! को तत्कालीन सक मानते है परन्तु 
यद्‌ एका नदीं जान पडता । यह एक प्रकार का मेल या दलका ( 71९11806 ) था जिते 
मरत अप गे भै धारण करते थे । परु दिक्के के अमाव मे जैसे आजकल भी 
मामूषग अथवा सवण उसकी जगह आवशयक्ता-गिशेष से वते जति दै, संभव है, यह भामूषण 
मी कमीकृमो सिके का कामदे देता शे कम ठे कम इसका भरवोग "लण्डनी" 
(ग्य ) के हिप तो अवश्य हता था । धिक का प्रचलन न होति क कारण यापार 

वस्तरभो  भदल-बदल छे हता था । गाय इस संध म एक इकारईसी 
खप्पर वतीं बाती धौ व्ापार रं सौदा हो जने पर भी कमी-कमौ सगा हे 

बाता भा, परु साधारणतया करय-विक्रय एक नार र ही संपन्न हो जाने के परमाण मिलते है । 

जीवन घादा छने कै कारण आवश्यकताएं कम थीं, जो प्रायः प्राम ही पूरी षे 
जाती थी । परन्तु इख बात के भी प्रचुर प्रमाण मिल्ते है कि व्यापार की कतिपय वस्तुओं पर 
एकाधिपत्य फी प्रथा चल पड़ी थी । वैदिक समाज म बहदं या रथकार एक महत्व का ्यक्ति 
या, क्योफि वह युद भौर धावन के अर्थ रथ का निर्माण करता था । बी लकद़ी गदृता, 
कोदता ओर चके बनाता या । उस कौशल की समता सक्त रचने फी चारी षे दी गयी 
है । उसके अतिरिक्तं समान भे घातका मै दत्त कटाषेत भी ये, जो अस्र-शक्त, हल के फाल, 
पद रतन भादि बनाते थे । धात का सामान्य नाम शरद प अयस्‌, मिलता है । अयत्‌ 
की सोसो पीतल भौर लोहा दीनौ हे शे सकता £ । पर अनेक विदानो फा मत 
छि भावं लो का रोग न जाने थे ओर उनके लोहार ( कम्मार ) भी सिंध फी 
लपरषुगीय दाविढ़ सम्धता के लोहारौ की माति" केवल तो बेपीतले # वस्त ही प्रस्तुत करते 
ये। श्रीमान की आषष्यकता के निमित्त सुनार सुवर्णं के आभूषण बनाते ये । चरममकार 
का भी उतल्ठेल भिरता है, निखा. कायं चमे फो रगङ़कर चिकना. करना, उन रैगना 
ओर उवे धतुध की र्मी बगैरह धनाना था । चमे का काम निम्न कोटि का नहीं समकषा <_ 
शाता थाः। इमी प्रकार ऊन, सन, कौम भादि का कप] नने का काम भी बुरा नहीं समला 
ता या । लियो अभिकतर सीने-पिरोने, पास ओर तृण क्षी चरा हनने, कषद तैयार 
भरे ओ दूष दने के कर्यं कती थीं । विरेष ध्यान देने की वात यह है मि शऋग्वैदिक 
काट भै इनम ठे कोई पररा नीच नहीं समकञा जाता या जर इन कामो को समान के न्ध 
पचि व्यति अपनी दृति क साधन बनाते ये| दत, कर्मार आदि की परति तो प्रायः गोष 
कै मुखिया प्ामणी की-ती यी । 


धर्म अलन्त एक भा, यथपि उर देवी-देवता क़ प्रचुरता थी । उनकी संख्या 

जड़ी भी । षतां की अनेका स्वामाविक यी, क्कि इव धर्म को पुनारिवो भौर पुरोहितो 
की मेघा ने शतान्य तक विकरिति किया था । इन मधिकतर प्राकृतिक शक्तियो थी 
चनं निन ्रारमिक मनष्य या तो मयमीतह्ो गया पा या उपकृत हु या । 
शेद केदेतता तीन दलों र बरे ना सकते है-( १ ) पूथिव, जेषे 

री, लोम, अग्न ; (२) भन्तरिक ॐ देव, जे इन्र, वायु, मर्त, परबन्य.; (;३.) 
स्वगीय देव, जैते वरण, योर्‌, सूं, रवि, मित्र, पूषन्‌ ओर बिष्णु । इनं ते अन्त के पोच 
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किसी न किसी सूप भे ससे वंध रखते ह । भ्वद के इन देवताओं म वर्ण क स्थान 
अति उच है । उसके स्तवन मे खुन्दर मंत्र के गये ह । बड भाकाश का देवता है भोर 
उका संपर्कं शतः ले दै । दण के वाद्‌ इद्र का स्थान है | परु शीतर ही बद्‌ बर्ण से 
गौरव मे ब ताजा है । वह वन्रधारी है । उसकी स्तति भे लकड सक्त संकलितं दै । बद्‌ इष्टि 
घ पृथ्वी की दय्कता दूर करता दै । जैसे-जैसे आयं लोग. सरखती-समीपवतीं प्रदेश की ओर 
बद, दो बादल की गरन भौर बिनटी फी चमक एक्‌ निलय सत्यै, वैव ट चैते उह 
शदभ्िय इर करा गौरव मी बद चला । परन्तु इका यह तातप्ं नही फि देवतां म किसी 
भकार के उच ओर निमन-्तर कायम होने छगे ये। श्ुषिवो ने समय-समय पर आवषयकता भौर 
भरसंगानुलार परायः परत्यक देवता को भद्धितीय गौरव दिया है । ऋग्वद मै शरदा, मन्यु भादि 
अमूतं भावो फो भी देवता का पद्‌ दिया गवा दै । देवयो प उधा प्रचान है । उस प्रति 
ऋगवेद के सर्वे सक्त गाए गण ह । उस कुछ गौण देवतां का भी उल्लेल मिरुता दै । 
उनम से कु रु ओर अप्सरा | मदिति ओर द्ाणी देविये म विशेष आदर के 
पाश्रह। देवताओं को प्रवन्न करने फे छिष मन्त्रौ दवाय भाय उने प्रार्थना के ओर दूष, षी, 
अत्न, मासि आदि कै हव्य द्वारा यश्च करते थे । यजमान द्वारा मशँ का अनुष्ठान इल-तमद्धि 
कै लिए अनिवायं था। ऋ्ेद के छ पक्तौ मै एक देवता की अन्यौ के साय.एकता 
स्मापित करने का प्रय भी किया गया है भौर कटं बार उनको युगलरूप ( ते घावाष्वी ) 
„भी दिया गया दै। एक स्यल पर तो यँ तक उक्ति मिलती दै रि सारे देवता पक ह है, 
फेवल ऋषि उन अनकषा बलानते ह~ 
ह्रं भितं बदणमग्निमाहुरथो दिव्यः स पर्णो गकतमान्‌ । 
एकं सद्विप्रा हुषा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 


विन्ु-कोठि भौर छऋमवैदिक संस्कृतियों की तुलना 

शमवदिक संसृति ओर मोहिन-जोददो आदि की द्रषिढं संकृति म मशन्‌ 

अन्तर था, जो केव वाष्ठ न बरन. बुनियादी ओर भान्तरिके था । आर्यो के धन उनके 
धरनुषबाण थे ओर उनका घर या षेद की पीठ | नते ऊपर उनका सुला हुआ मसतष्क 
था। हमारे पास रेते प्रमाण नँ है निने दम, यह अन्दाज छ्गा स्वै क्रि 
भ्यो भौर द्रवि की मेधा भ कौन-सी अधिक्‌ तीक्षण ओर बलवती थी ; परन्तु ऋगवद्‌ 
उपरन्ध होने कै कारण यह ब्रात तो बहुत ही स्पष्ट ै कि आर्यो का निसर्गरेम ओर 
उसे प्रतूत काव्य की शक्ति तत्काङीन सभ्यता मै अद्वितीय थी, पर उा कै प्रति कदी गयी 
कु ऋचां तो भज भी विश्व के सादित्य माव की कोमलता म अपना सानी नदीं 
‡ रेखे ्ी वदण के स्तवन मै गावी गावीं ऋचा मी शक्ति ओर युरुता म अवुलनीय 

दै। अपने साधारण नित्य के जीवन म अवद्य आयं लोग दरवद के जीवन के सामने 
नगण्य ओर साधारण ये | मोदेनजेददेडो के द्रविड़ नागरिके ये, आर्वं मरामीण । भावं 
भिद्ी, बो ओर क जोषं रते. ये ओर सैन्धव नगर की आलोशान इमारतों 


१ करवेव्‌ 1) १६४) ४६॥ 





[.६ ] 


जरो क दोमंनिञे पकं ईंट के मकानों भ॑ स्नानागार ओर करते थे । सैन्धवो के नगर 
भ छत्रिम पानी से मरे ओर लारी कर दिये जनेवल ववदे सा्वननिक सनान-सरोवर थे 
ओर नगर कै शन्दे जल फो निकाठने कै छिए्‌ दके आदमकद नाछे ये । श्चुखैदिक आर्यो 
द्वारा प्रयुक्त धाओ भ थे इवरं, ताम्र अयशा पीतल ओर संमतः लौदं । सैन्धवो की 
सभ्यता ने इष अन्दान के िष प्रमाण बहुत तो न छोढे, परु जो कुछ वं की खुदायो 
भ मिला है उरुषे पता चलता दै फि वर क लोगे कोलोदेक्ाशानतोन या, ठेषिनि 
वे सोना भौर अधिकतर ची व्यवदार म लति थे । उनके बर्तन नवःअस्तस्युग के लोगों 
की भोति पयर कै भौर तोर ओर पीतल क बे दति थे । आयो भौर दरवो दोनो के 
अल-शल प्रायः समान ये ; पर॒ आयो के शिरत्नाण मौर वम शायद दरविङ्-सभ्यता भ 
नये। कम-स-कम उन हना वसतो म जो हमे सैन्धव सम्यता की लुदाई ते .उपलग्ष 
हृ है नका अवशेष सर्वया भप्ाप्य दै । मोदेननोदेदो भै दषम विशिष्ट षा, परन्तु आर्यो 
म गाय की गुख्यता यी । अश्व, ओ सैन्धव द्रवि का अननाना घ, आर्यो का नित्य-सह्चर 
था | ऋगवेद के देवता पराति भौर उदात्त थे, सैन्धवो के मधिकतर लिङ्गपरक । 
छेलनकला सैः्धव सम्यता की जानी हुई थी । बँ ठे हासे मुदां मिले दै जिनमे शात होता 
षैकिषे रोग लिलना भानते ये। धिद्रानों कीरायहै किछबैदिक आर्य छिलिना नी 
जानते थे । ऊपर ॐ शतिक अंतर घे यद भी पिद हेता दै फि रगै दिक ओर सैन्धव 
दधति मै इनियादी मेद ये भौर दोनो के सर्जन लोग मि्भिन्न जातिया थीय 
ओर श्वि । 


परिशिष्ट 


ऋगवेद का काल 

संशार के साहित्य म शायद ही कोई प्रं हो जिसके तियिनिर्णुयके संबधे 
इते मिरी पत हौ जिते ऋरभयेद की तिथि के संवेध प ह । लगमग २५,००० ४० 
पू ते छेकर २०० ई० प° तक इसका समय ओका गया है । इस गणना भँ हमने उनके 
विचार छद दि, ओ ऋग्वेद को अपौरषेय मानते ओर उसकी तिथि का विचार ही 
नह उढाते अथवा ज्ञो उसकी निर्माग-तिथि को आज से शालो वधं पूर रखते । नो 
खग ह रमय अव्यत पराचीन काल मै रलने का प्रयत करते ई, उन दो.तीन वाते न मूलनी 
चाव । एकतो यह कि अतयत पराचीन काल मै (जते लाल वर्ष अथवा २५००० ई० पूर) 
स्वयं मनुष्य ओर उसकी सभ्यता विकास के किस स्तर पर थी । बहुत संभव तो यह्‌ है कि उस 
सूर अतीत भ मानवसम्यता क़ कोई स्प ही न रद्य शे ] शायद तव अभी मानवता को उष 
अगितककोशनन रधो जो ऋषेद मै देवताओं का पुरोहित है ओर जो रयो के 
धमं का आधार रहा है। दषे, जो लोग द्वी के स्तर-विशान या चनो की छाननीन 
डे बह निम्र निका्ते द फि आयो का निवा पंजाव मै था, मौर पंजाब हौ .उत्तरमारत 
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मै एक चूला स्थल भी था वाकी सारी भूमि जलमग्न थी,\ वे इस सम्बन्ध म दो गहरी मूले 
करते ह । पदे तो उक्त भूमि की ठमम्न अवल्या ही कल्पनातीत पूरवाल म लगी; दूर, 
यदि यह मान भी ठँ किय प्रदेश जलमग्न था, तो गंगा, यमुना ओर सरथू-सी पूरववतीं 
नदिं का उल्टेल चेद्‌ पर कर्वोकर हो सका { फिर ऋगवेद को माषा की दटि वे मी हम 
अत्यन्त दूर भथवा अयन्त निकट काल मे नका रलं सकते । २५००० ई० पू तो पता 
नकी, मलुष्य बलता भी था या नहीं । फिर इतनी दूर ओर आन की माषाभों म नो अन्तर 
शेना चादि, बह ऋष्वद ओर पदचात्कालीन उपनिषद्‌ अथवा काव्य की माषा्भो प नशी 
भिता । स विकास का एक अद्भूत तिलतला है उपलब्ध दै । दसै सन्देह नँ कि 
कुछ सदलाग्दि्यो के अन्तर पर बहुत अप्रगतिशील भाषा तक भ प्रचुर अन्तर पड़ जाता दै । 
बही कारण दै फि संसृत मर प्रकृतो भ लगमग एक सदृ वर्पो प्र इतना अन्तर पड़ गया 
दकि फलतः भारतवर्ष म मदिशिक माघा का जन्म हुमा । इसका अं यह है मि केवल 
नदी भादि्रान्तीय भाया जाननेवाा संत न समक सकता । यद केवल उद्‌ नार 
की भाषाःमरगति का गभाथहै | प्रिर यदि षेद की भाषा लगमग २५००० ई० पूर 
की मान तो ब्राहमणो, उपनिषदौ भौर काव्यो की माषा तक पहुचे पर उसका रूप तना 
बदल जाना चाष थाफिमनुष्यकी वह कल्पना भी न आ स्के । किर षेद कै 
कालाङ्कग मै उसके इस भाषा-संबेधी पेच पर विचार करते समव अनेक अभारतीम आयं 
मारं पर भी विचार करना पदेगा । प्री, शेमन ओर लूतन भाषाए" आय॑ भाषा 
है भौर इनके बोलनेवालो के पूर्वन प्राचीन भार्यो के मूल स्थान ते अभि.निष्कमण कर 
अन्यत्र जा जसे थे । इनकी अपनी प्राचीन प्रदिशिक भाषां का आरंभकाल भौर कुक 
कै सम्बन्ध म तो उनके मूल स्थानके विच्छेद की तिथि मी प्रायः अतुमानतः शात दै । 
यदि शद्‌ का समय २५००० ई° पू० के लगभग रख तो उनका मूल स्थान से विच्छेद. 
कील प्रायः ३०००० कै आसपास रखना होगा ; क्योकि ऋगवेद का निर्माण नूकि 
भारतवर्ष मं हुआ, उक निर्माण-काल के पूवं टी बे अन्य वूरोपीय आर्यं भपने प्रदेशो पै 
जा मे थे। प्रतु अन्य ओक ते प्रा उनके स्वदेश म जा बरे की तिथि इतनी पास 
है-ख्गमग १२०० दण पूण से २००० १० पूर तक--फि वह हमारी गणना भ एक महान्‌ 
असंगति ओर संकट उपरियत क देगी । उदाहरणार्थं हम प्री आर्यो कोके | वे लेग शी 
म गमग १५०० ई० पू अथवा अत्यन्त दीढे ओक ॐ अनुखार २००० ई० पू० के गा- 
पास बसे । अ यदि इनका सम्बन्ध उसके पूर्वं मारतीय आर्यो से था ओर मारत ते ही येलोग 
बाहर गए तो उश्च दशा मै उनकी भाचीन ग्रीक भाषा अथवा होमर की माघा ऋग्वेद ओर 
पनिषदादि की भाषाओं कै बीच की एक मंजिल होनी चादिप्। ओर उस दशा मँ ऋग्वेद ओर 
ईचियद्‌ की भाषाओं मँ उपनिषद की भाषाओं ते अधिक 6मानता होनी चाहिए जो नी है । 
केवल प्रीक पदा हुआ व्यक्ति ऋगवेद का एक शब्द नहीं समज्न सकता ओर न संरकृत पदा 
हुमा ग्रीक ही समञ्च सकत दै, परन्तु उपनिषत्‌ की माधा जाननेवलि के संच मँ छेला नँ 
कहा जा सकृता । ऋग्वेद र उपनिषदों को मापाओं प कैव पूं ओर पद्चातकाटीनता का 


१, जविनााचन् दास; र९०८९;९ 1०4} 
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अन्तर ‡, ाठुश्दादि भायः दोनो मे समान है। पफ वात ओर} वदि धोद देर के लिए 
ऋेद का का लगभग २५,००० ई पू मान भौ ठे तो एक ओर जलः समस्या 
सी शे जती दै। ण भे यवं को तालिकर् दी ह | इनके राजन्य अधिकतर 
वेदो ॐ समकालीन अथवा उने कुछ प्राचीन दै, भौर च पुराकार इनके पेशो ओर 
य्य क पूव नदिय ३ को भे सतते ह, उर दशा प ह्म उनै जटमप्न प्रदेश भै स्ना 
होगा । भिर इन ताठिका्ओं त दी हुई पीदं क जीवन जोड़ (१६ व से २० वर्षो तक) से 
मी कुर माचीनता ३००० ई० ० $ समीप ही शेष हो जायगी । ष्क दिक्कत ओर यह दै 
कि म्न एशिया प बरनेवाली भचस्मेर प्रदेशो ओर चिनु फी प्राचीन प्रक्‌ 
सभ्यता कौ सुदाय के भादचर्यंगनक कौ का समविश दस षिदयान्त तै भिल्ल दी नं 
है। ओरं ये ओं शक्ति का एक नया दी संसार लदा कते है । यथास्थान हम उनपर 
बिचार करगे | 
< श्ोतिषसमबन्धी भी एक विचार निके प्रवत वाल्गाधर, तिलक भौर जैकोबी 
ए दनम सै पहले महोदय ने ऋषेद का काक रगमग ४५०० वर्ष ई० पू* ओर दरे ने 
हगमग ६००० ई० पू रला है । पर दोन वदरारनोकी सम्मति भं एक हनियादी कमजोरी है । 
वयद कि श्वेद कजिन मंत्र पर वट ष्योतिप-सममन्धी गणना की गयी है उनका अरं 
सन्दिष है । ्योतिष की गणना गणित पर्‌ अवग्ित होती दै । इसलिए निन ओरौ पर 
गणनां भी जाय, उन स्वयं शिता कौ भांति भचर ओरं दिन की भांति सत्य तिना चादि । 
य इन मं के माव अवनत खन्द ओर परतः द्यार्थक हो गे है| अतः यह गणना 
कल्वनासिमिका विद होगी । 

२०० ६० पू* बले मत पर तो विचार करना ही लयं दै; क्योकि छठी शती ६० पूर 
किना बर भादि ऋगद ओर उसके बाद के भी वैदिक साहित्य की प्राचीनता स्वीकार करते 
है । उद समय तक्‌ तो काव्य साहित्य तक के अनेक रल प्रस्तुत किए जा चुके ये| तत्रतक 
छक्र का आक्तमण हो चुका या । मौ्-सा्ाज्य की नीव दाली ना चुकी थी, बल्कि उसकी 
यति मी अव तक अधोष्ूली हो चली धी । ् 

अन र्‌ गया पैकसमूलर का मत ज ऋन्ेद्‌ का समव लगमल १२००१००० ईं० 
१० भ सलवा है । पर इ निर्णय पर पचने के लिट भिस सारिष्यक क्म फा उन्होने सदारा 
द्वाद, बह कालक्रम ओर मापाःविकास दोनों दृष्टिकोण से दुर्भ पड़ जाता 1 ५ 


विन्तरनित्व नै श्गवैदिक साहित्य का प्रारम्भ २५०० ईं पू० के लगमगं माना है । 
य तिथि सतय के निरतम्‌ प्रतीत होती ह, केवल यई उसे कुछ नीची दै । यदि विन्तरनिर 
क भासतीय भाषां का इतिशस' को दूरा संस्करण टाक्टर बूलो द्वार मध्यूर्व शिया 
की खुदाई ॐ बाद निकलता तो संभव या फि वह विद्वन्‌ इष मय को उरते भी पूर्वं ३००० 
ई० ० लगभग रलता । यह ३००० ई पू का समय हो यथार्थतः छेद के प्रारम्भिक 
मरौ का निमांगकाल जान पढ़ता दै ओर उसे माने पर प्सतुत मतं ॐ विषदध की प्रकार करी 
अद्चन नीं पढृतो । भि प्रमाणो के आघा पर बह तिथि वँ निशित करी गयी है; वे नीचे 
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दिए जति दै इनमे से कई नए दै जिनका संबंध मध्य-ू्ं एशिया की पुरात्व-संधौ 
खुदाई ओर एशियमाइनर के बोगजकोई नामक्‌ स्थाने प्रास ठे छे दै। 

(१) यगो विक्लर ने खन्‌ १६०७ ई भे एशियामाइनर के बोगजकोदईं नामक 
स्थान म खतती राज.संवंधी कुच दं खोज निकाली । इनपर चौदह शती ई० पूर 
आरम्भ म खुदे केलों भ तती ओर मितनी^ जाति के संघर्ष के फलस्वरूप जो सम्धि हुई) 
उका हवासा दिया गया दै ओर उ सन्धि के साक्ती-सवरूपर कु देवतार्ओ--मिव, बण, 
इन्र, नासत्यौ ( मदवनीकमार )-कै नाम आप । मे नाम वँ फैते पहुचे, रमे मतैक्य 
नहीं दै । कुछ विद्वानों ( मेयर ओर गाइहष ) का मत है फि ये भारतीय भारय के ूर्वकालिक 
ईरानी आयो के देवता ह । परन्तु यह संभव नही, क्योकि क्ञे्दावेस्ता' भै जिस रूप म 
इन देवताओं के नाम .उहिल्खित भिल्ते दै, ये वैवे न होक ठीकं ऋम्ैदिक नामो के 
अक््रशः अनुवरत है । ऋष्वेद के पाठ को द रलने के छि जिन आढ तरह कै--पद्‌, 
घन, जटा आदि पठँ की व्यवस्था की गयी है, उन्दी मसे एक के अनुरूप बोगनकोई के 
हन देवताओं के नाम है, जैषे 'मि-एत्‌्, व-र्‌-रु-उग, आदि। दये यह सिदध हे 
जाताषटै कि इन देवता का शान खत्ती ओर मितनी जातियों को मायो क 'पू्ाभिमुल 
प्रतार के समय नरी, वरन्‌ तव हुभा जव पंजाब म ऋष्वेद्‌ के मन्त्रौ कानिर्माण्ते 
सुका थाओरदस संजय म विदन्‌ प्रायः एक मत है कि षद्‌ के मधिकांश मन्त्र 
भारतवर्ष मै ही बने ।.अतः यई सौधा निष्कर्षं है कि श्रगबेदिक भार्यं भारतवर्षं भ 
+ काल तक ब चुके थे, तवर उनकी एक (अथवा अधिक ) शाखा उत्तर-पदिचम' 

भोर निकल गयी ओर उस्ने षिजातियो के धीच अपने देवताओं की पूजा प्रलितः 
की | यँ यट विचार कर छना युक्तिंगत दै फ य समय कन्‌ रहा शेगा। 
उपनिवेश.निमां के हेत्‌ भारतीय आयो का निष्मण दता भर भलयन्त बाद का दै--शागद्‌ 
गुं्काल कै अपास्‌, जब टिन्द्‌ महासागर के दवीप-समूह भौरत के उपनिवेश बने । उसे पूरव 
ईसा ले पूर्वं की शतान्दियो मै केवल एकं उदाह्रण--कुमार विनय द्वारा सिहल का-- 
मिलता दै । भारतीय अनुश्ति के अनुसार पराचीन काल भँ केवल दो अवसर रेखे उपलन्ध 
टै जव इस पारक प्रयास किप्‌ ग गि । इन से एक तो शग पं वित ्दाशरार) 
युद्ध से सम्बद्ध है । पुराणो का कथन दै कि इ युद कै वाद्‌ द्‌, उत्तर की , ओर चके गये 
मौर बह जाकर वे (छो पर रान करने लग | पिर महाभारत क समय मै भी मारतीय 
आर्थो की शक्ति अदुलनीय हो गयी थी जब उनके चरणों म प्रायः साया भारत लोरता था 
ओर उनसे शरी करे क लिट दृरदूर क राजा उत्सुक रहते थे । इसका विवरण महामारत 
मै बे विस्तार से मिठता दै । युभिष्ठर क राजसूय यश के समय भीमाजन भादि ने मारतेतर 
देशो की धिजय की थी भौर उत्तर म अपने उपनिवेश बयि ये । म्ामारत .की तिथि, 


9 ख्ती भौर मितनी दोना भयं चे । वोगृकोे केख ॐ समकालीन लए. 
अमरनौ क के मे मितनी राजा क संसृतःनाम भके है । उनम से कछ ह मततम 
भतम ) खच ( दवार ) आदिः । बजर के सत्तो राजा्ो म से कक ॐ नाम है-- 
रिय, ( सूयं ), मच ( मरुत ) । 
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जो सवते वैन कशी जा सकती है भोर मिरका निश्वव हम महाभारत के मसग मे 
करगे, १४६५० ई० ० ॐ ठ्गमग हे । इ दमय हम कार्यवशात्‌ इस तिथि को मानच्ते है। 
अव यदि महाभारतुद १४५० ई० धू के लगभग हुआ, तो उरते कछ ही पूर्व एशिया- 
माइनर के आसपाखवाले ये आव -उपनिवेश वने गि । बोगनकोई के ठेल इर्के कुठ ही 
वादके है। इस्ठे यह मी क्य जा सकता दे कि माये की कोई ओर शाला इस्वे मी 
पूवं गयी । इते वड ममाणित हो जायगा फि यदि १४५० ई० पू ठे ही. पदे आर्यो 
^“ कौ बह शाखा वहं ज परहैवी (-यद शाला संभवतः उन्दी द्भ की रदी होगी जितका 
उल्लेख इम ऊपर कर अयि है ) तो अवश्य मायो के मारत नै बाहर से आकर सर्वप्यन 
बके ओर पिर बाहर लौटकर उपनिवेश बनाने मे ल्गमग वनद शताव्दि खमी हग । 
इत प्राग से ऋग्वेद के म्तौ के निर्माण का प्रारम्भ लगमग ३०००.१० पू के उता है 


(२) पर्णो र जिन राजवंश की तालिका दी हुई ह, उनकी देतिद्ाशिकता भै सन्देह 
नहीं क्रिया जा सकता, क्योकि उनके कितने ही नाम वैदिक सात्यके बराहार्णो, उपनिषदों 
ओर वेदों तक मे मिक जति ह । फिर पदनातकालीन राजनयकुलो के ऊपरी छोर तो की न 
करी ही मिरे । यदि पितायुत्रके करम ते कलो का विक्त होना िधिचित दै ओर ५ 
जव वाद्‌ के मौ्ादि वंशो के संध मे पुराण सही माने गवे द ततर मारतयुद्ध के पूरव के 
न्कल क संघ मं सदी र्यो न हेग, विशेषकर जव ये पुराण अत्यन्त प्राचीन अनुश्रतियो 
खे अधित एक भूक पुराण (वेद की सितां के आनुश्रुतिक निमांता मदामारतकालीन 
कृष दवैपायन व्यास रचित “पुराण सं्िता--पुराणवेद'--“इतिहास वेदः ) के आधार पर 
जने है जीर जन इतिहाद-पुराग का अस्तित्व नं केव बराहमण-उपनिषदों मे वरन्‌ सवयं 
वेदः तक मे निदि दै १ फिर इती लम्बी ताछिकारट मनगदन्त कैते शे सकती ह 
चत्र ठन शङ्करां की अनेक कदां ( राजा ) उपनिषदो ओर ब्राहमणो मै आए उपाख्यान- 
जायत कै जीवन से मि जाती है १ यह मी न मूलना चाहिए फि इन प्राचीन राजां 
के नाम वैदिक संत पर है, ओ बाद्‌ क नामों ते पूतया भिन्न दै--ष्वनि ओर पदनिर्माण 
षन भ । यही कारण हे छि जव-नव. मानिक दिन्‌ राजां ने अपना डुल प्राचीनं सिद्ध 
रे कै चिद वैदिक स्मयाुयतं अपने पूरव षे है, ततव उनको ` मास हास्यास्पदं दो 
उगत ये नाम्‌ साधारणो सुकृता के रट सके, वैदिक संत के नदी । 
धँ पर तयै पुरो मं दिए राजवंश के उन भागो छे है, ज महामारतःयुद 
( जरथत्‌, १४५० ई» धू ) से पूर्वकाल के है । उनकी पीदा मिलने पर हम इख काल से 
छगमग प्रह-लोखदं सौ व॑ पूर्व पहुच जति द 1 प्रायः यही अनुपात ब्राहमणो ओर उपनिषदौ 
भ आयी द्रया की पीदं को जोड चे मी ग्रा दता दै । मे पीदं लगमग ५०.६० 
की है ओर. यदि मलयेक पौड़ी का काल पचीस वर्ष ‹ बो यपि अधिक है ) मान, तो उनका ८ 
ल जोढ़ ( ६० > २५= १५००) पनरह शताब्दियो तक जा पेणा । ये कुड महाभारत # 
पं क ; इरि छेद का समव पिर ३००७ ईं पू के ठगमग ना पटु । 


(३) षेद षण दवैपायन व्यास दवाय संदिता ॐ रूप भँ संग्रहीत हुमा, व्यास 
महामारतकालीन व्यति ये । यदि उनके संकलन का समय १४५० ई पू० के ठगमग माना 
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जाय, तो ऋगयद्‌ के अन्तिम मन्त्र की सचना का समय उर्ठे पूं ही रखना होगा । अन्तिमं 
मन्त्रौ से तातययं उन मन्त्रौ ते दै जिनमे महाभारत-यद से कुछ ही पूं होने देवापि गौर 
शन्तनु-सरीखे व्यक्तो के नाम मी आए है । इस प्रकार इस बृहत्‌ संदिता के प्राचीनतम 
स्तर आखानी चे लगभग १५०० वर॑ पूं रखे जा सक्ते है भौर तव उनका आरंम ३००० 
ई पूर्व के लगभग रखना होगा । 


(४) भायः सभी विद्वान्‌ इर बातत को मानते है कि भार्यो दारा दक्तिण मारतकी 
विजय ७०० ई ° पृ फे लगमग ही हो गयी होगी, क्योकि बौधायन भौर आपस्तम्ब फे धर्मसू्न 
दक्षिणी वने भौर उनका समय उत कालके छठ ही वाद माना जाता दै । परन्तु वारतव 
मँ दृदतिण-विजय का समय ओर पूरव रखना होगा । जिन विद्वानों ने ७०० ई° प० के खगमग 
यह विजय मानी दै, उन्होने सादित के प्रमाण पर ध्यान नहीं दिया है । मयायं म उन स्ह 
संबेध मे मशमारत-पूवं के पौराणिक राजवंश ङक का एेतरेय बराह्मण आदि के अनृत से 
मिलन करके मत स्थर करना चादिएट था । यह्‌ विचार कि बराह्मण"काल मे मार्यं व-पंचाल 
जनयद्‌ से अगे पूवं की भर नदीं बद्‌ सके थे, अत्यंत भमपु शं है जौर उत अव गोड देना 
चादिष्ट । हप चाल जनपद नि्न्देह वैदिक संस्कृति का केन्र था । परन्तु इतसे वह किसी 
प्रकार नहीं सिद्ध होता कि आयं इस काल मे बहुत पूवं नहीं बद्‌ सके थे । सां्ृतिक 
केर विद्वानों को बहुषा धोखे म॑ डालते ह । वास्तव मे छस-पंचाऊ मे सरस्वती ओर दृषद्वती, 
संगा ओर यमुना-सी पवित्र नदिय के बने के कारण वह जनपद्‌ आयो के अवध, 
म॒ध्यमारत ओर उत्तर-दक्िण-भारत की विनय के कर शतान्दयो वाद्‌ तङ वैदिक संति फा 
केन्र बना रहा । यथार्थतः इस दुक्तिणःविजय का समय दो सदसत ई० पू० के आस-पास 
रखना शोगा, क्योकि, जैसा ऋण्वेद के स्तं से दी शत है, यदि इतने लखे कालम 
आर्यं केवल अफगानिस्तान भोर पंनाव के ही इछ मागो तक बह स्के तो अव -दक्तिण 
तक पर्ने ओर बीच के १,२३,००० वरगमील भूलण्ड लीतने म लगमग पन ` शताब्दरयो 
ख्ग ही गवी गी, विशेषकर जव परच्ेक ह्च भूमि फे लिए उन द्रि से लोहा 
खना षद़ा-था ओर जतरवे स्वयं परस्पर मी लद़ रे थे । इख कारण आसानी से दक्ठिण- 
विजय का समय छगमग २००० ई° पूरके रला ना सकता दै। एक प्रमाण भौर लं। 
पुराणो का भाभास्त-पूर्वं॑राजव॑शज्छम मिलने से पता चलता है कि भार्यो का प्रस्र 
संघर्ष, जितम सरयू के तट पर राजा चित्ररथ ने अपने प्राण लोये, ठगमग २००० ई० पूर 
के हूभा। चित्ररथ के पिता ने गया के विष्ुषद्‌ ओर { संयुक्त प्रान्त के ) बोंदा ज्छिके 
काडिजर की पदादा पर इनदर के ठि यश किया था । इर्ते यह प्रमाणित है ङि भार्यं 
राजां ने २००० ई० पू० चे पदे ही पूर्वी संयुक्त प्रान्त, भवभ ओर निहार फो नीत 
लिया होगा । जगर्पुर के चु्दिक्‌ का चेदि जनपद यादवःवंशातक्म कै अदुखार लगमरा 
दस पीढ़ी ( यथाथंतः राज्यकाल ) वाद्‌ जीता गया । इस धकार हठ घटना का काल कगमग 
२९५० ई० पूण होगा। चय वंश के राजा क्छ की प्रशस्ति ऋषेद्‌ के आवे मण्डलम 
मायी गयौ है । पौराणिक ख्यातो के अदाद्‌ यह चेदि जनपद पडछे-पहक याद्ववंश की एक 
किष शाखा म दोनेवारे राना चिदि दरार मशमारत छद चे पचा पीद़ी अरात्‌ लगम्‌ग 
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७५० वषं पूवं जीता गयो । ` मतः यह धटना लगभग २१५०. ई० परू मै षदी। इस 
प्रकार मायो का मास्त.पेश ३००० ई० पूण के लगभग रलना छ अचि न होगा । 

कोशौ-गाजरवश ॐ अध्ययन से जान पडता दै कि आयो के शासन भे काशी परायः 
२६०० ई० पूर के आशपाठ ही भा चुकी थी । पौराणिक ओर पश्चात्कालीन वैदिक साहित्य 
के अनुकृत से नान पडता दै क राजा दिवोदाख ॐ यज्य-काल के बाद ही देमक नामकं दैत्य 
ने काशी को उचाङ्‌ डाल ा । ईरते यह सिद दै कि काशी कुठ स्मय के चि आरो के 
हाय घे निकल गई थौ । एेतरेय बाह्मण घे विदित होता दै क्र विदर्भं ( बर ) देश का राना 
भीम राजा सदेव का समकालीन था । सदेव दाशरश-ुद् से चार पदौ बाद अर्थात्‌ लगभग 
२८५० ई° पू° मे विद्यमान था । इष प्रकार उत्तरो दकतिण की विजय राजा मीम वे पूवं ही 
हो. चुकी होगी) पौराणिक अतुश्रुति के अनुसार वह घटना लगमग पचीस पीदुी पूव प्रायः 
ईस्वी शती ई० पू मे धटी । अतः लव वैदिक ओर पौराणिक अनुरति के सम्मिलित 
श्रमाणानुलार विद्म की विज्य छगमग बासवा शती इई० पूण म ही हो गवी, तब ऋग्वेद का 
प्रारभिकं कार ३००० ई० पू के आसपास तो रना ही होगा । 

(५) चद की तिथि निस्वित करे म एक्‌ ओर माण सहायक दै, वह है सकृत 
खहित्य का क्रमिक विकासं । इस प्रमाण का सव-परथम मैक्समूलर न प्रयोग किया ; परु उनकी 
गनो भरं जो सादित स्तर बोट गष, उनका काल-पअषार अयन्त अल्प रखा गया । इस गणना 
की छंकीरता की प्रतिवाद दिवदली ओर बिन्तरनत्य आदि ने बलपरवक किया है । परु 
मैकयपलेर की सक्ष को ही आधार बनति हए ओर उषकी संकीरंता से बचे हृष हम 
शुदं ्ो कालनिणय वैशंनिकं रीति छे कर सकते ह । यद युक्ति इस प्रकार दै-वौदयं र 
जनो ने न केवल पनिषदो तक क वैदिक लादित्य का, वरन्‌ वेदाङ्ग तक का निदेश शिया 
३] इध भौर महावीर छठी शती ईं°पू० के दै ओौर जैना के तीर्थकर पावनाय तो उनते 
पहले संभवतः सातवी शती ई० पूण फे । इत गकार सातवीं शती ई० पूं त सारा वैदिक 
खारि र्त किया जं चो था भौर इछ बात का प्रमाणे मिलता दहै कि इने भी पूरव 
डके ठे ही वेद.वियोर्षी धर्म-पवत्तंक ये बिन्धोन वैदिक विस्वास ओर उस धरम-का विरोध 
किया या] लेग इसी खमव याने शषवेदं की लत परपर से खो वेदाथ के पुनष्दार 
कै लि पराचीन निवड के गाधार पर अपने ननिरक्त भिषष्ुः रचे | यास्क के समव 
या उस मी कपौ पहल वेद मेनो का अथं दुद ह चुका थो, 'निष्ये उसके निरत की 
आवश्यकता पड़ी नौर परंचीन निषणडुकारो मे वे एक, जिनको यार उदधे कते कै कहती 
दैकिवेद निय ह । इष प्रक यक्त ते पूं ही दौ करी म्यर्यय विहत शिं चक 
यौ । ओल्डेनवरग न य॑था प्रमाणित कर दिया दै कि प्रायमि$ उपनिषदौ ओर परायमिकं बौद्धं 
खाक मे कितनौ शताब्द्या का अन्तर पदा होगा । उपनिषतकराढ को सर राधाकृष्णन ने लगमग 
११०० ई पू ओर प्रोफेर रानाडे ने लगभग १२०० ई० पूज रला दै | भौपनिषदिक 
विचारो का यह करियातमक काट १२०० ई० पू ओर ६०० ई० पू" क बीच रखना होगा । 
ब््ो मे मी युं की जनक पीदं दी हु । े वराग इछ तो यशां फे लप 
स्र करे भौर ङढ अंश मे ऋ वेद कै प्राचीन म्नो की व्याख्या के निमित्त रदे गद । अतः 


। 
| 
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५०० ईं० पूर के पडले ऋेद क प्राचीन सर निभि हो चके े जिनकी व्याख्या के लिए 
ह्मणो कौ आवश्यकता पदी । निश्चय त्र उन मन्त्रौ के भावेष पे कुछ शताग्दिया 
बीती होगी ओर ऋ्ेद क प्राचीनं स्तरो ओौर ब्राह्म, अर्थो के निमांग ( परायः १६०० ई० 
पू) म सद्यो का अन्तर दा होगा । पिर ब्रामण क पूर्वं अवेद का संकलन ओर 
निर्माण छो चुका होगा, कर्कि इक संदिताकार मी मद व्यास ही दै । यदि अथर्ववेद के 
मराचीन स्तं का निमांण-काट प्राथमिक ब्राहयग.काठ ते केवल चार सौ व॑ ही पूवं माने तो 
हम अथर्ववेद के मचीन मागो को लगभग २००० ई० पू भ सव सक्ते है। हम यहाँ 
अथववेद कै उन मन्त्रौ को छोढ़ देत दै, जो छेद से उसमे लिए हुए । इल बात को 
न भूललना चादि फि अथर्ववेद की गणना वत काट तकवेदौ भै न थी भौर त्र उनकी 
संख्या केवल तीन थी जि कारण वे श्यी" कञछाए । अतएव अथर्ववेद जर श्यी" के 
कोल मै इतने का अन्तर होना चादि जितने भ चयी की संञा मुलाकर अथर्ववेद करो भी! 
वेदौ की संख्याम गिन ल्वा गया हो| इश सूप मँ षेद क प्राचीनतम स्तरे को ३०९० 
ई प° के लगमग रखना छु अनुचित न होगा । 

( ६ ) माषाखम्बन्धी . सिद्धान्त का निरूपण, हम ऊपर कर आष दै । . यँ वष 
इतना कद देना परय होगा कि, माषा ओर सत्य का जो क्रम-सव॑षी , एक 
ओर ईरानी-मायो की धर्मपुस्तक .कन्दाविस्ताः भौर ऋष्बेद भ ओौर दूखरी ओर छेद 
ओर ब्राह्मण, आर्यक, उपनिषत्‌, बेाद्ग, सूत्र ओौर इतिशख पुराण आदि मारतीय सस्ति, 
भ, उसको देखे हृए हम श्र्वेद का समय न तो कल्पनातीत. पूर्वं गौर न सम्निकट 
पश्चात्काल मे ही रख सकते है । अतः उ बीच मे ही, ३००० ई९ पू वे उततते हृ, कदी 
रलना दोगा । * ५ 

( ७) ऋगवेद कविविशेषङृतप्रन्थ नी; संकणित शतंदितः दै अर इस ठंदिता की 
अनुक्रमणिं म स्तो के दश ऋषये के नाम दिए हुए है । ये ऋषि .मानवदेधारी पुरुष 
मौर नाय ये । उनकी वंशातुकरभिक बृहत्या एक दत्र करार को निर्विष कती है । ये 
ऋषि बहुधा विशिष्ट ऋृष्रकुलों के थे जिनका पारस्परिक संबन्ध प्रायः पिता-पुत्र का था । इसी 
कारण ब्राहमणो ओर उपनिषदं की गुदपरम्परा की तालिका उनका यह संबन्ब प्रोषित कती 


, । ये ताछ रणे पर दिए महामार मूतं राजकुलं ठ मायः संबन्ध रखती है । राहो 


ओर उपनिषद क कितने ही गुर इन पौराणिक राजकुलो के मी गुर है इस प्रकार ऋग्वेद 
के स्तर भिन-भिन्न समय पर निर्मित ह है । उनके प्रति हम आरभ मे संकेत कर अर्‌ ह । 
ये स्तर इतनी बड़ी संधित मं टगमग पद् शताब्दं बने हेगे ओीर शकि इ संदिता 
का समाद्‌ १५५० ई° पू० कै लगमग व्यास ने क्वा, भवेद के स्तरो का निर्माण तव तक 
समास दो चुका शोगा । उसके अन्तिम मन्त्रौ की स्वना १४५० ई० प° के लगभग ही समास 
हं होगी ; क्योकि एक मनर म कोरव-पण्डवो क निकट पूर्वन राजा न्तु ओर उषे ऋषिन्‌ 
बु देवापि का उल्टेल हुआ हे । अतः यदि ऋष्वे के प्रारंभिक मन्तो का रचनाकाल पन्ह 
शती परव कगमग ३००० ई० पू° रतं तो अयुकतयुक्त न होगा । ध 
(८) अन्तिम बौर कणी सशक्त परमाण द संध मे वह्‌ सामग्री दै लो चिनु के 


[ ५५1 
मेदेननोदेढो ओर पंजाब के हणा तथा मध्यपूवं एशिथा फी एुरातत्व-संबंघी जुदाई से 
रां हुई दै । मायो ॐ मारत मे आने भौर ऋेद कौ स्वना क स्मय पर उ लोन का 
महान्‌ प्माष पड़ सता है । इम उरुपर नीचे विचार करते है-- 
विद्वान्‌ परायः दस रात मै स्मत ई मि सिनधु-कोठ की सम्यता प्राचि यी । इस 
निय मँ ससे बढ़ सबूत यद है कि मोदेननेःदेदो की सदर्लो युरो भौर अन्य स्मारक 
अवशेषां मं एफ मी (अध्वः ते संघ रलनेवाला नदीं है । स्वयं डे के चित्र को उत्कं 
करेवोरे टगमग तीन सौ मद्रक उपर्य हु है भौ षम को उत्कीशं करनेवाले भी अनेक 
६ै। यदि यह सन्यता आरो की होती तोः उनके सतत अतचर, दुव-चल ओर यँ के साथी 
पदे का उम न हना असम्भव था । फिर जो मानक-भाकृतिय, मिष्टौ या भरस्तरमिभ्रित 
मिलती द, बे स्पष्टतः अनार ह । इ संम्यता को प्रतर-काल ठ्गमग ३२५० ई० पू ओौर 
२७४० ६०१» के बीच रला गया है । यह सम्यता कैते नष्ट हो गयी ! रिन्छुचाटी की सम्यता- 
धी अपने अन्थ म सर जान माश ने मोदेननोदेडो के धरो की इछ तस्वीरें दी ई। 
 एनके निचले कम म ठे क्यो मे मद्यो के अस्थिपङर, कटे हाय-पोष, मस्तक मादि मिरे 
है । मवकषय यह्‌ कया किती मानव-आक्रमण का उपकर है । वने शस्त्र घे ही वे नीवने-काल 
म कटे गः ह । संभवतः आक्रमण खे बचने के ठि वे भागे थे । परन्तु आक्रमणकारि ने 
उन दद क मार शला । वे आक्रमणकारी कोन ये १ हमने मनेक साधनो दारा नो श्रगयेद 
का निमानि-काल जोर आये का ्रेश-कठ सिथर किया है, बह २९०० ई० पूण के लगमग 
है भिर संमवतः वे आर्यं हीये निने ३००० ई० पू के दमीप मारत मं परेण कर दो- 
तीन लो बो त निरन्तर लदा क बाद २७०० ई पू० के ठगमग इवि की यह अहत 
नागरिक सभ्यता नष्ट कर दौ । ऋ्द चे विदित होता हे कर मो को उन ्ननायें से र्ना 
पा थां लो कृष्णकाय, मनाः, श्वाय" गौर दस्युः थे । इनके सेनापति इत ओर शर 
ये। भारत म विदं के अतिरिक ये भौर कोन हो सकते ये १ उन द्रि का निवासरथान 
पजान मोर रि का ड या निन्दे मायो फो यपे निवार क ठि लीतना पड़ा इन 
इं खमि प्र विजय पाने ओर इनक विशार दर्ग को तोढ़ने के सिए आः को ऋषवेद 
भै अपने बीर देवता श्रे अशनिश पाथना करनी पी । आयो ने विह कां ओर इन्र मे 
उनके कोहो का मपने वश े षवंछ कियो । मिद क बने मेको पर रोवा आ को 
~~ भेदेनजोयेदो आदि के पक ई य फे षर अवदय लेदे के चमे कगे । अतः भार्यो ने ` 
ठी दषं की बह सम्यता न की ; क्योकि मायों  मारत-येश जोर मोहिननोदेदो-सम्य 
ॐ अन्त क छोर भायः मढे हप ह| एक बोत मोर है । निन ममते का ऊपर निदेश भिया 
गया ह, उन्ही मं वे एक त ( रेखा सर जान माथ दार पसदुत चि मर से एकषेनान 
पढ़ता है ) छोटे भत्पिपञ्जरो के बीच एक विशालकाय अस्थिपजञर भी ष्ड़ाहै, नो 
संभवतः किसी भयं का है दो स डता हुमा शायद बह आयं वदी माया गया शेगा। 
चित्र मे एक आनक पनी ङली भी दिलाया गया दै । ह अस्थिज उर जीमित 
ङलीषेमीन्दादे। (८ 
इर ( उ देश ) ग्र २६ ठम्यता, निरे अवशेषं द्ग ईन म मिक ्ै 
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द्षिढ्‌ सभ्यता से बहुत मिलते द । उव सम्यत > बहुत ङ मोदेनजोदेडो की सभ्यता चे 
पाया था-ेषा समी विद्वान्‌ मानवे ई । ङु विदानो ने सुमेरवार् को मी द्रविड़ इसी 
कारण कहा दे । संमव दै, य निर्णय स्दी न हो । पर्तु कम-घे"कम इतना निस्छन्देह सत्य 
कि सुमेरबाडे आयं न थे ओर वे अपने उत्तसपक्चिम के मश पराक्रमी सुते के शत्र ये । 
छमेससम्यता से अदो का संय करीव तीखरी ख्लान्दी ई० पू* मै आरम्म हा ओर 
भौरे-षीरे अस्ते ने उर सम्यता का मी नाश कर उखपर्‌ अपना साघ्राञ्य सदा किया । यह 
ढं कम कुतुडननक वात नदीं दे कि छगमग हती मय आ ने खमेर सम्यता वे संब॑ष 
रखनेवाली मोदेनजे देहो की दायि रु्यता की कमर तोड़ दी । स्या आ ओर पवक 
बकी संध या, जो सुमेर ओर असुर सभ्यतावालो मं था-अर्थात्‌ विजित ओर व्निता का १ 
संमवतः ऋगवेद के प्राचीनतम मो म प्रायः ग्या स्थलों म असुं फा अविरोधी वन 
दै । अदर परक्तम कै प्रतीक सममे गय ये; इी करण अदर शब्द वण ओर छृद्र षा 
विरषग बना । संमव दै, यइ पराक्रम अलु दाय डनेर सम्यत के विनष्ट होने पर उन प्रात 
हा हो । फिर जव उन्दी अदु चे आवें का संयपं परारंम हुमा तव आयो ने अपने ऋन्यद 
के बाद मत्त उन विरोधी स्प म दशां कर यद्य का । यइ एक रेतिस ससव है 
कि प्राचीन अलु वे आयो का बहुत दिनो तक संधपं चलता रहा निस्ते दोनों ट गये | 
अते ठे लडनेवाठे मध्व एशिया ॐ आदं पनद्व शतीडं° पूज के हती, मितनी मादि वे, 
ओ संभवतः दरश, राजन्यो क वंशधर थे जिनका उल्टेद ऊपर किया च चुका दै। संमव ३, 
अघर मी बाद्‌ म आनेवाले आर्यो के ही एक दढ हो जौर भूमि के छिए्‌ उन परस्पर समव- 
समय पर युद्ध होता रश हो । निम श णक लहर का दूतरी ठे टकराना स्वामाविक ओर 
खामान्य दै । यड बात पौराणिक सादित्व की एक साधारण कथा हे कि देव बौर अघर एक 
ङी पिता ङ युत्र ये--कसयप कौ उपवा ठे उलन । दैत्व दिति वे हृ ओर आदित्य 
अदिति घे । अदिति ते आदिर्य ऋ परादरमाव स्वयं श्गवेद घोषित करता दै । दैत्य अबुर े 
मौर आदित्य देव ( आं ) 1 ध श 

स प्रकार ऋगवेद का रचना-काल लगमग ३००० ई० एण ओर १४५० ई० पू० के 
बीच ठदर्ता दै । आयं के भारत मे बार वे आने की बात मान दी लेनी पदेगी ; कर्यो 
बीर जाति वोद ॐ रहते ट चुप नदीं बैठ कती चद कि परिम छे बराबर हमले शो देये 
लर पंजाव से सुमेर तक एक विरोधी रम्यता खग थी | चपे-चप्े जमीन के छिषएट जति 
दी, मरौ ओर खो गवीं। 

इस परिच्छेद के लि साहित्य 
„ दास : 810४० 1९2 
„ तिक : 27116 [०7४ 1 16 ०85 
देकर ; 7116 (णजा ग 95 वाकद5 

„ (वा= पाज ज 1513 
. त्रिपाठी : प्रारग 1०413 
. दास : रिणा (पाप 
` उपाध्याय लः 72 ५१६68 
५, भिर्वोस्ड ; 7९110107; ० ५० ए9०९३ 


1777) 


पौवर परिच्छेद 


उत्तरवेदि काल  . 

उत्रवेदिक काल का विततार ऋगैदिक काल के अन्त ओर बौद तथा जैन धर्मो के 
आओरंम-काल के बीच दै-लगमग १४०० ई० पूण से ६०० ई° पू तक । इस समय 
तक प्राचीन उपनिषदो की रचनासंमवतः समाप हो चुकी थी । इत काल मे यनर्वेद, सामवेद 
ओर अथर्ववेद के अतिरिक्त ताद्ग, आरण्यक मौर उपनिषद्‌ गरन्यादि मी निर्मित हुए । 
वरह्यणअन्थ वेदौ ते संबद्ध है| उनका पवोजन युख्यतः यकषकिवाओं के पदतिःविधाने 
ठे दै । इन ठे मुख्य ब्राहमण है --“्तरेवः, शतपथ, पञ्चविंशः ओर “गोपथ' । किते 
ही स्थल नवेद म गु ओर अह्वे इने कथा-ल्प भर स्प्टकर दिष्‌ गण 
ई। रसुके अतिरिक्त ये ब्राह्मणवरणं के निजी प्रय भी है, उनके पेशो के छजीन्य 
आरेयक बरदरगो क . दी अन्तिम माग दै इनका शान बन के एकान्त 
वातावरण मे ही दिया जा सक्ता था युर ओर शिष्य दोनौ की देने 
जौऽलेने की एकनिषटा ओर उस ञान का गाभी्य गहन वन की निर्जनता भे ही सार्थक या। 
तरेव, (कषीतकी' ओर तचिरीय' आरण्यक इन्दी नामों के बराह के साय संदह । 
नादो ने तो यशपरक कर्मकाण्ड दिष, परन्तु उपनिषदो केद्वारा भारतीय चिन्तन का रूप 
निखया । भारतीय मध्यात कषा ठीक मरमं इन्दी उपनिषद वे होता दै | उपनिषदौ े 
यशे का प्रबले व्सिष किया ; उसी परम्म भे महावीर ओर इद भी जन्मे ओर पनये । 
उपनिषदो के शन का लार हुमा परमाःमा मं व्यक्तिगत आत्मा ( जीव ) का विलीन होना । 
" चैते श्ाह्नणः वराहो के भपते प्रय ये “उपनिषत्‌, चतरो के अपने थे । उनके शानी अश्व. 
पतति, जैवलि, अनातशतर, लन ते राजन्य ये । “छान्दोग्यः ओर दारण्यकः कै अतिरिक्त 
दस उपनिषद्‌ प्रधान दै । बे दै-ितेरेयः, (कौषीतकी, (ततीय, (कठ श्लेताख्लतर, 

ईय, केनः, शसन, श्डकः ओर माणरवयः | ~ 
ऊपर निर्दि भ्रौ ॐ अध्ययन ते शात होता दै कि. उततर-वैदिक काल मँ आयं लोगो 
की स्ता भारत कै सुदूरं ओर दण कै प्रदेशो भँ प्रतिष्ठित हो चुकी थी। संभवतः साय 
देशः उनका उपनिवेश-खा हो चका था । पूं ओर दक्तिग की ओर बढ़ने कै कारण वे प्रदेश 
अयं को संमवतः प्रिय हो गए ये ओर उनके प्राचीन निवेश मतव दृष्टयतीत होने के, कारण 
अग्रिय | उत्तर परिचमी परदेश को अवं अपने नए निवास की ठज्ञना मै वे अपावन गिनने 
खगे ये । आरव संकृति का केर ऋणैदिक भूमि घे पूरव की ओर उतरकर कुस्दे्र हो गवा 
या | गंगाया का अन्तवद ( दवाव ) अथवा मध्यदेशं अव विशिष्ट या जहो आर्यो की 
नईं संसृति दल-फल चटी । कोशल ( अवध ), काशी ओर विदेह ( उर निहार ) पूर्व 
के नवीन याथन छे गए । दिश के आरो, वंगाल के पुश, उङ़ीखा भौर मध्य प्रांत के 
शवे तथा दद्तिण-पदिचम ओ पुलिन्दा के नाम पहली वार्‌ हम पृते द । विद्म का उल्छेलभी 
मौगोकिकि आघार देतरेव भौर जैमिनीय नाद मर पदी बार मिलता है | उपनिषदा के 
चार प्र॒ल कर कय, कुरार, काशी ओर विदेर्‌ ई जो राजन्य 
(चनि) अक्ति कैकेय्मवादण चैषलिमनातशनु काशी भौर जनक परह उपदेश कते | 


साहित्य 





{1 
साहित्य भौर दशन का चिन्तन तथा आध्याप्मिक शान का मनन तमी समब था जव 
आर्यो को प्राचीन युद्धो चे अवकाश मिल गया । णखा नहीं कि युद सर्वा ब्द दी हो गया 
हो, पनु प्राचीन शुं के आ््‌-जनस्थानो से हट जनि पर संब की 
समस्या बहुत क समाप्त छो गहं ओर लोग शापिकाल. की वो मे 
ङ्ग गण्‌ । स्ववं राजा लोग सेनाओं क व्यूह्‌ छोड़ विदानो की परिषदो के अग्रणी हो चुके थे 
वेदे नगो कानिर्माग हो चका था जँ आयं शा्त नागरिक का जीवनयापन करे 
ख्गे। इन्धीं नगौ मं पैचालौ का कम्पल्य ओर दओं का आसन्दीवन्त मी ये । कौशाम्बी 
ओर काशी इस समय ख्याति की मूधा पर अभिषिक्त ये । 
छऋषवेद्के प्राचीन जनो कौ अवस्था म मी प्रचुर परिवर्तेन हो चको था । मरतो 
की शक्ति अवर क्षीण हो गई थी । उनका नाम, ज कमी शत्रुओं मै मय ओर भित भमान 
का संचार करता था, भन कम सुन पड़ता था । उनका स्थान अव कुक ने ठे छया था। 
उनकी शक्ति कुर पांचा मे बैट गई थी । पंचाड इरों क पदोसी थे ओर शि मै उनके 
सहचर, राटरुमीत । संभवतः भरतो ओर पुरो के “जन कुर मे मिलकर खो गणये | 
पांचालो के नाम की व्युत्पत्ति से शान हतां है कि उनका. जनः क 
जनो के सम्मभ्रण से बना था ; संमवतः पाँच “जरनो" के । शतपथ ब्राह्मण 
क अनुलार पाञ्चाल पूर्वकाल प षि कदत थे । इतये जान पडता है कि पालो के पोच 
जन म एक वि" भी ये । अनुद, ओर ठरव॑पा का उल्लेख वैदिक सातय मे इख समय 
धे पदे ही वन्द हो जाता । संमव है, ये षरे जन भी इन्दी पंचा म भिल गण ह । 
इनमे परओं क संबंधे तो पौराणिक उल्टेल दै कि दाशराश्द्ध कै बाद वे मापतवष 
के बादर उत्तर-पक्षिविम की ओर चे गए ओर बह जाकर वे भ्ल, पर राज्‌ करने लगे 
इस समय के वैदिक ग्य कुरुपांचालँ को सदाचार, शीर गौर वाक्‌ म॑ आदर्शं मानते द । 
उनके राना रानाओं भ प्रतीक दै, उनके ब्रह्मण विधा ओरं शान म दक्त एवं अग्रणी है | 
इर-पांचाल उचित ऋतु मे दिग्विजययात्रा करे है ओर अपने यँ का अनुष्ठान विधिवत्‌ 
कृले है! । उनके पड़ोसी थे मध्यदेश पं जे यमुनातट ॐ “शल्वः, वशः मौर (उशीनर । 
परन्तु खंख्ृति ओर आ-शक्ति के प्रसार भ उनका हाथ विशेष नकीं दीलता,। शय कुरो. 
खे संप रखते जन पड़ते है । फिती समय मे शजो ओर्‌ ऊुरुभों के समान पुरोत थे । 
इनके अतिरिक्त इस समय के जनों म मतस्य मी ये, जिनका निवास नयपुर ओर अलवर के 
चर्या ।२. 


संघषःवसान 


जर्नोकानया सूप 


राजनीतिक परिस्थिति 
इनं जनों की अनेक शालामों के एक त मिलने फा सते विशिष्ट फल यह्‌ दुभा कि 


आर्यो की शक्ति अमूतपू्ं रूप से बद । ऋणयद के समय भे रायौ की सीमा मलन्त छोी 
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थी, पर॒ अब उनका प्रसार दरःदूर तक हो गया था । अ राजनीतिक संचो मँ सम्राट › 
सान्या का ` साव॑भोम ओर चकरतीं संशा का परली बार उल्येल दोक उनका 
प्राधान्य हो चला । सम्राट्‌ , सावभौम भौर चक्रवती के आदर्शो को पूरा 
आरमम 1 

करने के लिट राजा उस कठ अं वाजपेय, राजद्य ओर अखमेव आदि 
यो श अनुदान करे खगे । देतव ओर शतपय ब्राह्मणो भे रे यजा्ओं का उल्टेव 
मिलता दै जिन्न रेमहभिषेक के साय-ठाय दौ अस्वमेष का मी अनुष्ठान कवा । इन 
चे कुछ ॐ नाम ईै-( जोराढ के ) पर, शतानीक सत्राजित ओर ुसकुतव देस्‌ । चैवे" 
जसे इन राज्यो की समृद्धि ओर सीमां बद्ती गईं. वैते ही वैते उनके विरुद म भी भन्तः 
पड़ता यया । राजा साधारण मूपति या, परु प्रशस्त राव्याधिपविवों क क्रमिक विष्द थे - 
अषि, राजाधिराज, सम्राट्‌, विराट्‌ , एक्यद्‌ गौर खाव॑मौम । पर इठे यह न समहनना 

चादिषु कि इन सघा का विस्तार उ्चमुच दी आघुनिक सामरा्यो की मति बड़] था । 


य्य के विस्तार के साय ही खाय उने नरस्य राजां का गौर मी बढ़ा । समय 
संमव के उनके विजयो ने मी उनी समृद्धि ओर शक्ति को बदावा। वश कौ परपरा के 
साय ही उनके आडंबर भी वदे । खाय ही यजमान की दान-शक्किक प्रशंखा मी वदने ठगी । 
रान्न क पुरोदित ओर विजित दोनो ने दो परकर से उसकी शक्ति की 
प्रशा ओर्‌ आराघना की । राजा की संश पे इनद्त् का आधान हुआ 
ओर उरक अनेक विरो म इव वीर ओर परोकमी देवराज की विमृति परतिनिवित होने लगी । 
राजपदं आं रेश्वयं बद्ते समासौ की संख्या मे दृष्टिगोचर होने छग | राज्याभिषेकं अब एक 
अलवन्तं महषूणं .भवसर ओौर अलु्ठान माना जनि ख्गा । अथववेद के कुक मष 
इव ,अवखर पर अति शकिदायक्‌ समभे जाने उगे जौर उनका विष सूप ते गायन होने 
लगा । रेतरेव नाण ने इल अवलर की करिाओं का विशेष वित्तार ठ वयन का दै । 
अभिषेकं कलेव वयक्तो शन दायरा छ गैदिक काल में बहुत छोय या । परन्तु अब उन 
ओके ^रलन्यो" ॐ स्यान पर एक बढी परिषत्‌ श निर्माण हआ । जा का अभिषेक अष 
पुष, रव्य ( दारय क़ मतिनिधि.), मदी (पट्यनी }, दुत (परागकार, काकार), 
केनानौ ( सेनापति ); आमी ( गो छा सुखिया ), -मागदुव ( कर उगाहनेवाटा ", चत्री 
(प्रतीहयर)) संग्ररिव ( कोषाध्यक् ), अवाप ( व्यूताध्व्त ) आदि कंसने लगे । यपि 
राजपद कुलागतं हो जाने $ रण उरु देवत्व का आधान क्वा जने छ्गा था, परन्तु 
रा्ा के अभिषेक म इतने विविध राष्ट क प्रतिनिधि स्वरूप मिन्न-मिन्न व्यक्ति का 
भागलेना हृ बात को भी षिद्ध क्रता हे छितन का राजा स्वेच्छाचारी नी हो सकता 
था। राजा जव कमी युद्धम जाता था तत्र बड त्वमावतः अपनी ेना का संचालन करता 
या ; पलु उरकी रा्य-सीमाओं ओर उसके गोर के वित्तार के साय ही बो एक 
दरवार कौ सषि हई, उसमे एक कनारी का मी पद बना । ज ओर पराचीन कार म राजा 
का स्थान साधारण राजन्य ओः रलिनिवो वे ॐच न या तन वड अनेक पद्‌ मौ स्वयं निवाता 
या ; पर॒ उल्क प्रताप जर गोर की इदि के टाय ही लाय कमे क्म कायं केका भी 
इष मिला । इल कारण अन बर खाजारण राजा मोंति न्व खंचालन मौ न कर 
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सकी । यह पद्‌ अव उसकी ओर से सेनानी को मिटा › परनत दण्ड अव भी राजा के ही काथं 
भे रहा। अभी न्यायधीश की तरह के किसी पद्‌ का आरंम नही दुमा था । राजा स्वयं टी 
अपया का विचारक था जौर पराध को दण्ड देकर बह राष्ट ओर धर्मं की रता 
करता था । भूमि पर भी उखका स्वत्व भरपूर या ओर उसके किसी माग को मपनी प्रख्नता 
से जिते चाहता वह दे सकता था । इस कार्य से राजा की शक्ति ओर मी ब्द गयी यी। 
अचोनकालीन (वमा भौर श्मितिः की शि बत दी रीण हो गवी थी ; परनत निसनदेह 
इन दोनो संस्थां का सर्वथा लोप नहीं हे गया या स्ोकि अथववेद मे दोनों का . उल्टेख 
मिलता है । बह बे दोनों जापति की शुदिताष कहौ गयी दै--“लमा च मा समितिश्चावतां 
परनापतेदुदितरौ संविदाने” (७, १२ )। इस काट मं समा व्यायालय का कायं मी करे 
लगी थी । अथर्ववेद भ खमिति के रति मी अनेक संकेत आये ह निसका काम राजा का 
निवांचन करना या-- शरुवाय बे समितिः कल्पतामिह” (*६८८३ ) ; ५नासमै समिति ; 
कल्पते” ( ५,१६,१५ ) । फिर मी राजा की बढती हुई व्यक्तिगत शक्ति के कारण इन 
संस्थाओं का हास अवश्य हो गया होगा। यी कारण दकि हम उनके विषयमे फिर 
नदीं पदुते । फिर भी जनमत सखमय-समय पर भपनी शक्ति का प्रयोग करता ही था । अपने 
राजा से असंत्ट होकर दुटू फो उखकी प्रजा ने एकं बार राजच्युत करके देश छे निकाल 
दिया था । उखे उसके स्थपति चक्र ने पुनः प्रतिष्ठित किया ] 


उत्तस्वैदिक काठ का पूवाद, जै्ा उप्र कहा जा चुका है, यशो गोर करवामो का 
है मौर उका उत्त उनसे विरक्ति ओर चिन्तन का । जो साय हम उपटन्ध है, उसमे 
इतिदास की न्यूनता इतनी स्पष्ट दै क हम तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति के संघ भ खवृया 
अनमिश दै । रेतिदासिक इततान्त योद़ा-बहुत हमै इख क्रियात्मक सादित्य सर इल. 
पुराणो खे उपलब्ध है । तात्कालिक राजनीतिक कतर मे कट.मसुल ये ओर पञ्चाल ठनके मिथ 
ओर सद्योगी । परीक्षित नाम के एक कौरव सुप्राट्‌ का उल्डेल अथर्ववेद मे हुआ है । यष 
क्व राजा यथार्थतः "मन्‌, क सूप भे उसु वेद भ वर्णित है । उसके शासन 
मै प्रना खली ओर सं थी ओर देश म दूष ओर मधु का सोत 
वाहित होता था। उसका राज्य प्रायः आधुनिक थानेश्वर, दिल्ली ओर उपरछे द्रा पर 
फला हुमा था । उसकी राजधानी आखन्दीवन्त थी, जो बाद मे हस्तिनापुर कदत्मवी । 
दूरा महान्‌ राला जनमेजय हुभा । बराह्मण के अनुसार वह महान्‌ विजेता था भौर उसने 
त्षशितम तक का साया प्रदेशा जीतकर भपने राय म मिला लिया । महाभारत मे किला हे 
कि जनमेजय कमी-कमी तक्षशिला म अपना द्वार करता था जोर वशं चतागरणी वेशमायन 
खे कौरव-पाण्डवो क युद्ध का दृत्तं नता था । उतने एक सप॑यश ओर दो अश्वमेध क्रि । 
जनमेजय ओर ब्राहमणो म जो संब्षं चछ रहा था वड अशमे ते प्क के अवसर पर बदृकर 
अयन्त उभर हो गया । जनमेजय के तीन भाद्र्यो-भीमवेन, उग्रसेन ओर श्ुतसेन-ने 
हणो को यशिध्वंसक समक्षकर उन्म से हजारों को तल्वारके घाट उतार दिया । 
जनमेजय ने बवे हुए ब्राह्मणनेताओं को देशनिकाला दे विया । इख तरह्म-वध के प्रायप्चित्त ~“ 
मै जनमेजय के भार्यो को अश्वमेष करने पडे । यह परशचराम के माद ना्मण-तत्रियो के बीच 
॥ ॥ 
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प्व -संघधं या । जनमेजय के उततराधिकारियं क सवथ भ ह्मे कोई विस्त उल्टेल 
नहीं मिलता । फिर मी इख बात का निदेश मिलता है कि राज्य उपल-वर्ण, दिदियो आदि 
शति ॐ उपदन ठे बिरेष संकट मै पढ़ गवा जौर जनमेजय ऊ कु पीढ़ी बाद निचन् के 
समय हस्तिनापुर बाद से बह गया । निचद्ु ने त्र दस्तिनापुर छोड़ यमुना के तट पर 
कौशाम्बी नगरी बला उदे अपनी राजधानी बनावी । यहं कोशाम्बी परचात्काल पं लून मसि 
हु मौर आज उसके मम्नावशेष इलाावाद्‌ चिटे मे उह शर से रगमग ३० मील पश्चिम 
कोम इनाम, कोम लिराज, गढवा आदि गोची म फैडे हुए दै । 


पचा के विषय मे हमारी जानकारी ओर भी कम है । वे कुसुभं के समीप शी पूवं 
भ मेये | पेचाला भ मी अनेक दिग्विजयी स्प्राट्‌ हुए । उनके कुक स्वमेष का 
हवाला मिलता है ओर अश्वमेध उर समय एक विशिष्ट राजनीतिक शक्ति ओर सत्ता का 
तक धा। महामारत पं पंचा के राजा दुद का वरन हे । उसकी पुत्री पाण्डवो की 
पतनी शौपदी थी । उसका पुव धृषटयुमन करौरव-पाष्डवयुद के महारथि्यो म छे एक या । 
पश्चत्‌, उत्तरकाल म प॑चालो का एक दूरा रजा प्रवादण जैवलि अत्यन्त 
प्रषिदध हुमा । यद उपनिषदो म विद्या का महान्‌ संर्क का गया 
३। इसकी पंचाल-परिपत्‌ उच्च कोटि के शनः विनिमय का एक विशिष्ट आलाङगा थी जिसके 
चिन्तन म राज्ञा स्वयं भाग छेता था । उपनिषत्काल के अग्रणी आध्यात्मिक चिन्तको मे 
प्रवाहण जैवलि क स्यान बहुत ऊँ चा यां । तत्कालीन दार्शनिक चिन्तना के केन्र इष प्रकार 
शी परिषद ही यी चरं व्याख्यानः भौर बाद-्ंषषं दवाय सत्य की खोज की जाती भौर 
दर्शन की काया र्वी जाती थी | समय-खमय पर इने दरदन्त तार्िद+ ओर दार्शनिक भाग 
छेते थे। पचा जनपद शी, राजधानी काम्पिल्य यी शोर इत जनपद्‌-राज्य का विभ्तार 
फदलाबाद के भिटे ओौर रंहेटलण्ड के कु अंश पर था । 


इरूप॑चालो का रादनीतिक ओर बौदिके शाम्राज्य कु फाल तक बना रहा । फिर 

पं के विदेह मारत के माध्वा्िक माच भँ चमक । विदेह को प्रसार मायः उन प्रदेशो 
प्र था, जो भाज तिरुत ( तीरणुच्छि ) के अन्तग॑त उत्रःबिदार मै गिने जते टै । धिदेह 
की राज्ञधानी मिथिला, । मिथिा का उल्ेड वैदिक साहित्य मर तो न॑ भिल्वा, परु 
जाद्‌ शी भुभर ति मर पौराणिक तथा का्य-साहित्य मेँ उरक अधिकायिक्‌ वर्णन भिता 
द। यह स्यान यतितः कोशल ढे परात्‌ आर -ंकति म याया होगा । शतपथ ब्रामण मेँ 
बिदेषमायव की जो कथा दी हुं हे, उचसे यह स्पष्ट हो नाता दे] विदेषमाथव अपने पुरोदित 
गोतम राहगण - को लेकर सरस्ती.तयवतीं प्रदेश छे सदानीरा ( गंडक ) को पार कर विदेह 
पुचा । सदानीरा कोशल की पूवीं लीमा थी । सदानीरा के पूर्ववतीं दर्शो भे वैश्वानर अग्नि 
विदद नी ल्वटित होता था । इका तात्वं यड है क वहे इस कल के पूर्वं 
वेदिक यागक्रियादि नहीं अनुष्ठित हेति थे । वे प्रदेश अभी आर्यसंसृति 

के बाहर ये । विदेह घराने का सवठे बढ़ा सग्राट्‌ जनक था । आधुनिक नगर जनकपुरं के नाम 
मै उसकी स्ति आन भी रदित हे । अश्वपति कड, प्रवाहण जवलि ओर अनातशशर 


पंचा 
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की भोति जनक भौ उपनिषतकराल म बौद आन्दोलन ओर दार्शनिक अध्यात्म का विशिष्ट 
नेता भा, संभवतः समकालीन नेताभं मँ भग्रणी | बह कुरभों की राजधानी हस्तिनापुर की 
जल-समाधि के कुछ ही बाद हुआ । उसका दरार उपनिषस्काल की दार्शनिक परिषदो र प्रसुल 
या । जनक तत्कालीन ब्राहमणकररयौ का मी गुर था ओर उपनिषत्काल के सर्वोरनयल नत्र 
याशल्कय के विल्यात व्याख्यान उध्ी के द्रवार भँ होते थे । जनक इतना संगरदित या कि कहा 
जाता था कि अपना एक पैर बह तिंहासन प्र रखता था, दूतरा बन तँ । बह सम्राद्‌ था भौर 
उषी शक्ति शौर रुपाति ने उफ पोी काशिराज अजातशत्रु र हदय भर र्वा जामत कर 
दी थी] अनक स्वयं याशवल्क्य का मी याग-मक्षियाओं म शुं रह चुका था । अन्य तत्कालीन 
दाशनिक ओर्‌ चषि भी जनक कै दरबार पै 6म्मिटित होति ये । संमतः इनं उदाटफ 
आणि ओौर उसे पुर शवेते आस्णेय, सत्यकाम जाबाल, दत बालाकि आदि भी भाग 
हतेषे। 
विदेद्‌ फा पचिमी पड़ोसी काशी काब्रहदत्तुल था। इन ब्रह्मदत्तो का अनेकधा 
उल्छेल बद्धौ की जतक-कथाओं म मिलता दै । इनके बाद उपनिषतकाक म काशी भ निस 
कुक का राज धा, उतम अनाशु ते अच्छी प्रसिदि पायी । उपनिषद के रनन्य 
चिन्तक क अग्रणी नेताओं म इसका मी नाम भाता दै । वह मी शान 
शली मौर विया का पुलारी, वर्धक भौर संरवक था । श विद्वान्‌ भ्रमवश 
इ विदेदेकुल का समक्ते द । परस विदेह की जित शाखा का काशी म आरोप हभ, बह -- 
इ इससे ओर जनक-बिदेह दोनों से भिन था । जिख सीरध्वज जनक ( विदेह जनक से भिन्न) 
की कन्या से प्राचीन काल म रामायण त राम के विवाद का उल्छेल मिलता है, वह ल 
संभवतः मरते के र्व चंद्रवंशी राजा पुरवा से प्रादुनूत हमा चा | 
पंचा के पूर्वं ओर विदद कै एशिम कोशल था । इसका विस्तार भवध पर ओर 
उसके इद्‌ ग्द था । जलजातूकण्यं नामक ऋत्विन्‌ किसी मय विदेह, काशी नौर कोशल 
तीनो का पुरोत था जिखते जान पडता दै कि इन तीनो रायो प किसी न किसी रकार का 
संब॑घ था । संमव दै, यद संबर॑घ केवल सांृतिक रहा ह । कोशल द्वकु राजकुल के शाखन 
भैथा। सदानीरा लोभन के पहले बहुत काल तक कोशक आरयखुभ्यता की पूर्व तीमा थी । 
इस लनपद्‌.राज्य की प्राचीन राजधानी सरयूतट पर बली , अयोध्या थी, जो रामायण-पटना- 
कल म रामच की राजधानी भी रहनी थौ । बद्ध कै समय कोशल की राजधानी. 
भयोप्वा वे हटकर निक गोदा ओर बहद्च भि की सीमा पर दष मेष ( भावस्ती) 
षो गयी थी। पुराणो प दष्वाकु से लेकर बुदधकालीन प्रेनजित्‌ तक 
शोषाछ का वंशक्रम दिवा हुमा दै ओौर वैदिक शाह पर मौ दष कुल क अनेक 
जां के नाम पये नति ६। 
ओादण ओर उपनिषद्‌ भ्रौ मै तत्कालीन रानशक्तिो ॐ नाम अपि ह । नीचे उनका 
संिष्त विवरण दिया जाता है | गन्धार का ननपद्‌ चिनछुनद्‌ के दोनो तयौ पर फला दुभा 
या। तचशिला ( जिला रावलपिंडी भँ ) भौर पुष्करावती ( पेशावर निले म बत॑मान 
चरस ) इस दो मुख्य नगर ये । केकय नमक की पवि क इरि गन्धार्‌ भौर विपाशा 
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(व्या ) नदी के बीच गला था । यहो के रचा अश्वपति कैकेय का जिक्र उपर किया भा 
चका । मो सा र्य मध्यप॑जान भ स्यालकोट गर आसपास के निलो फा हमा 
या। महामारत के नल भौर सेदव की माता माद्री ही की थी । अलवर, लवर ओर 
केष, मद्‌, भरतपुर के विस्तार पर मर्या का रज या । इती प्रकार मध्यदेश म 
श्ल = उशीनरो का रज्य था । इन रलयो मै इल जोर खण्दि ची ओर इनकी 
मजा शांतिपूर्वक अपनी विय का अनुसरण करती थी । छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ म कदा गया दै कि अश्वपति कैकेय ने अपने रज्य वे चोरो, मयो ओर लर्ण 
को नि्ांवित कर दिया ओौर बँ एक मी अशिच व्यक्ति न था-- 
ध्न मे स्तेनो ननेपदे ' न कदर्यो न मधपः। 
ना-जी-हिताग्निनाविद्ाननस्वैर स्वैरिणी कुतः ॥» ५५११ 
इ कथन म अलयुक्ति हो सकती दै, परन्तु जिस नपद का राना दाशंनिक्ौ का नेता 
शो ओर निरे देसी लगन हो कि उसके शासन म अविद्वान्‌ न रह जाये, वह निःनदेह 
अशिक्ता को बहुत अंशो म दूर कर सकता दै । 
सगघ ओर अंग ( वतमान पटना ओर भागलपुर तथा सुगर के जिले ) इस युग मे 
भी अपावन ही गिते जति ये । अयद के एक मत मँ ल्वर को इन प्रदेशो के अनायं निवासो 
गथ भौर भं की जओरपेरित किया गया है| मगध ॐ रहेवालों को ध्रातय' मी का 
गया है । व्रात्य उन्दै कहते ये जो आर्यं संकृति ते बाहर हो ओर विरोधी 
संस्कृति म दते हँ 1 बात्यत्तोम. नामक एक अनुष्ठान खे इन्द आयं संसृति मँ भी दीक्षित 
कवा लाता या। पर साषारणतया बे अनायं ये, ताहो मौर ब्रा्मण-घर् के विरोधी । 
इन मागध को भसस्कृत--अगम माषा बोलनेवि--का गया दै । 


सामाजिक परिस्थिति 


देश त विविध सा्ृतिक ओौर दार्शनिक आन्दोलर्नो,राजनीतिक विजयो तथा सुविसतृत 
मावीकरण बर्‌ नायो ते नित्य बढते हए पकं ॐ कारण र्यो की सामाजिक अवस्या 
ण यदस्या मे परिवतन देना स्वामानिक ओर अनिवार्यं या । ओर वे परिवर्तन 
चुर मात्रा म हुए भी ।. ऋगवेद के आयं अव केवल करमातुसारी वर्णो म 
विभक्त न ये। अब उनके अनेक सामाजिक वरग ्ो गे थे । स्वयं ऋेद के एकं अन्त्य 
पुश्ष'-सू्त मे. चाद्यं का उक्छेल दो गया दै, निस त्राण बह्म के सुल से, राजन्य 
बाहुओं २, बैश जनने ञे ओर शर पदो ते प्रादभूत माने गे दै 
श्राहणोऽस्य सुलमासीदुवाहू राजन्यः तः । 
उरूतस्तदयद्र श्यः पद्म्यां शद्रोऽजायत ॥ 
क० १०,२०,१२ ; यजु वाज ३१.११ 
उततरकालीन वेदि युग म वं व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गयी ओर उसके अग 
सूढ्यारमक बन गये । भारम म तो विशेष वर्गीकरण आं ओौर दारो के जात्यन्तर के कारणं 
इभा, परु षीरि-षीरे जव इत व्यवस्य से भ्रम-विभाजन के कारण वर्णातुयाधिवो को रष 
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छाम हने लगा, तव छोग इते अधिकाधिक अ पनाने लगे सर इनके वीच की रेखाः भधिक 
गहरी ओर सय शती गवीं । ब्राक्षण राजन्यो ॐ कर्तव्यो के प्रति अबोध हो गये यौर चनि 
ने केवल शल को अपनी इतति का साघन बनाया । वैश्यो को पदयपालन, षि ओर व्यवसाय 
खे अन्य वों केपे्शो कौ भर देखने की छुरी ही न थी ओर शद्ध तो अधिकतर अनार्य होने 
कै कारण आर्यो की अनेक सुविधाओं ले वंचित ये दी, इस तु स्वमावतः इन श्रेणियो के सूप 
स्थूलतया स्य हेते गभे । वं विशेष इतति फी सरख्ता, आर्यो के नित्य क युद्ध, जीवन ओर 
राजनीति की बदृती ई पेचीदगियो धीरे-धीरे आर्यो को खष्ट वग मँ विमक्त कले लगी 
मौर कालान्तर म उनके पैशे छृलागत वनते गवे । उसक्रम से ज शन ओर यशषकरियार्थो के 
पंडित ये, वे लिन्‌ बने ओर यशादि करने तथा तत्संबेधी दक्षिणा लेने के कारण बाह 
कलये । जो आर्यो की विजयो फे लिए यदध करते मौर लो से रोदा बजति ये, देश की 
स्ता कते ओर भूमि के स्वामी ये, वे राजनौोतिक दविदार चतरिय हए । बचा इभा जन- 
सुदाय-व्यवकषायी, कृषक, पशुपालक आदि अनन्त विश" वैद्य कलाय । इन तीनों वर्गौ 
की खेवा ओर अन्य शारीरिक श्रम के रिष ज्ञो दास, दस्यु गौर अन्यो की प्रधि ते लिप्‌ 
गये, उनकी संशा शर हुई । फिर भी इत कार की दर षातमक रूद्वादी वरणव्यवस्था अभी 
सर्वया अनजानी थी । ममी तक एक वशं से दर्रे वणं त माबागमन ङढ हद तक जारी 
या ओर परस्पर विवातंवेव मी साधारण बात यी । ब्रहम च्यवन ने चत्रिव शर्ाति श्री 
यरी सुकन्या से विवाह फिया । विदे के ननक्‌, काशी क अनातशत्रु, पंचाल के प्रवाह्य 
जैबलि भौर केकय के अश्वपति ने, जो सब राजन्य ये, त्राहमगोचित दशन चिन्तन को अप- 
नाया । इसी भ्रकार राजा शन्तनु के माई देवापि ने, सिंदावन से वचित होने पर, पौरेदित्य 
म ददता प्रा कर, शन्तनु के यश्च कराये । इतना जरूर दे फ यड आदान-पदान संवतः 
कैबल ब्राहमण ओर चत्नियो मे ही सीमित रहा ; क्योकि किती वेय को हम ब्राहमण या स्तरिथ 
हेते नक सुनते । पिर षीरे-धीरे ब्राह्ण-च्ियो के मी पारखरिक आदान-म्दानं न्द हो गये | ` 
"अनुलोम" भौर श्रतिलोम' ^ विवाहौ ले उत्पन्न शिशुरओं को किघी न किसी इद्‌ तक संकर 
माना जाने लगा ओर उनके अपने बं अथवा वणं बन गये जिनके परति भा की ऊख 
विशेष शरद्धा न र गयी । इनके साय जत्र ओौर कारणो का नोर मी आ मिला तव वणं अलग- 
अलग भौर साफ-लाफ उठ ले हुए । उनकी अपनी-अपनी रूदि्य, अपने-अपने आचार. 
विचार, इृतति-प्दृतति, नियम-उपनियम, विधि-विधान बन गये जिसकी वद से परस्पर भावाद 
विवाद, खान-पान, समी वर्जित हो गये । 

आव ने वरणो के अतिरिक्त भपने जीवन को आर्मो" मै भी गांश, जिससे उक 
किसी अंग के विकास की अवहेक्ना न हो । वे आश्रम चार ये-- हयचर, दस्य, वाणप्रस्थ 
ओर संन्यास । तर्मचारी युखडुल मे जकषकर वेदाध्ययन करता था । दूसरे आश्रन भम वह 
विवाह करके प्रविष्ट होता ओर गस्य कष्टता था । र्दस्यश्रम अन्य सारे आश्रमो की 
शिल्मभिति था, म्यो समौ का जीवन गस्य के दान पर ही निर था । दत्थ धनोपार्जन 

१ भभुकोम' उच वणं के पुरुप भौर निम्न वणं को खी के विवाई नो कृते ये भौर 
श्विष्ोमः निम्नं @ पुदष भौर उचवणं को ज के विवाह की ! 
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रता मौर समाज का पालनं करता था । तीर, वागपरस्थश्रम मे उखे छनियो का जीवन 
+ बिताना होता था ओर चदुयं आश्रम म संसार छोड़ उसे विरक्त हे 
भानम्‌ नाने री आशा कौ जति यौ । लेक आश्रम क अपने अपने कठोर नियम 
ये सौर दसी कठोरता के कारण ये “धम कडलति थे । इल भाश्रम-जीवन ठे परिष्कृत 
आ के आदश को जर्मन विशन्‌ ञ्य.लन ने असयन्त सराहा है । ठसका कना है कि मानव 
जाति फे इतिहास त विचारो ओर जीवन के आदशं की यद उचा ओर कं नहीं दै । 
यह कहना साधारणतया कठिन दै कि वास्तविक जीवन मे आभरमों का आचरण कँ तक 
बरता लाता या। 
शवौ भौर लियो का सहवगीकूरण दमने अपनी स्तं रव छे नकी क्षिया है ^^ 
दोनो के भधिकरार ओर कष्ट समान है मोर गद भ व्र ने दोनों को अधिकार 
श भौत जषा ॐ विनार घे बहुषा एक लाथ ही राट । काद क तलसीदास का नारी 
भौर शद का एकत्रीकरण लोगो को शायद खरता है, परु ए संवंष 
उष महाकवि ने केवल प्राचीन परिपा श अनुसरण कवा था । 
मराचीन वैदिक काठ शो का वरं स्पष्टतया समाज का एक मित्नाग या। एम 
जव उस समाज को चार्‌ वों तर विभक्त कर शौ को निम्नतम श्रेणी भ रति है तब हरगिज 
इस विचार से नी किष मायो के अंग ये । वास्त्व म आर्थो के तीन षी वशं ये जिन 
सशादि करने भौर वेदादि पदुने का अधिकार था । शो को वे अधिकार प्रा्नये।वे 
अपबिव समभे जते ये । उत्तर वैदिक काल परै आयो स शद्ग कल्यो छे विवाद भयवा 
व्यवहार निषिद ओर निन्य था। संमवतः शट स्वाधिकारतवा भूमि के स्वामी भी नि 
सकते ये । पेवरेय राण तो एक स्थल पर यर तक कता है“ अन्यो ॐ त्य ह 
आर यच्छा ते रते भौर निकरे ज सकते ट । उनका वध तक संम दै ।१ 


` भूदि सार भै नियो शा जो उस्च स्यान या, बद उतरदिक कार भ सुरित 
नरह सका भौर उनकी अवस्था धरि-्ीरे गिरती गवी । इस्परं सन्देह नहीं कि गार्ग- 
काचस्नवी शौर मगरेयी े उदा से यद रिद दै डि छवो को शिचा दी नाती थी । 
परु समब द, यद रमान शी शाधारण अवस्था न हो । भाखर मैतरेी भौपनिषादिको मै 
अग्रगण्य महिं याशवल्क्य की पतनी थी ओर गागं विदेह जनक की स्मा की सम्या-। स्वयं 
याश्वलत्य शी दूषी पली कृ्वायनी न तो परगल्मा है, न भुलन्मतिका । जान पदता दै, 
फिर भी, लियो को शानार्जन प करोर स्कावट न थी ओर अनेक नारियों व्यक्तिगत रूप से 
बौद्धिक इति त क्षणी ऊँचा उठ जाती थीं | जनक विदेह के समय म शिष्ट दार्शनिक 
लो का एक्‌ दल पर्त हो गया था, जनं वादिनी" कते ये । गागीं इन्दी नहा वादिन्यो 
भसे एक थी ज्म अन्य दाश॑निकौ की मोति महिं याशवल्क्य को जनक की सभा ५ 
मै शास्त्रं ॐ लिए ललकार या । संमतः लिव क व्यावहारिक ( कानूली ) अधिकार सीमित ५ 
ये भौर बे चर श्रथवा अचल संपि सरी स्वामिनौ शायद न हो सकती थां । उनका 
योढधा-बहुत नो कुक अर्जन होता, कदाचित्‌, उनके पिता, पति या पुत्र को मिलता । र्षण 
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काल भै कन्या का जन्म अमान्य का लकतण समञ्ा जाता या । राजाओं जीर अन्य संपन्न 
श्रीमानो का बहुपलनी-विवाह मी शायद लिये के सीभित अधिकार का एक उदाहरण है । 


लोगो के वलतामूषण प्रायः वही भे, जो कमी ऋगवैदिक काल पं आयो क रह चुके 
ये| किर भी मांस-भक्तण ओर सुरापान, जो ऋग्ैदिक का मै साधारणतया जायन माने 
जति ये, अयरवबेद्‌ मे निषि हो चुकेये | उस वेद्‌ म उनका, व्यवह्यर 
पाप कहा गया है । यह शायद उख दाशंनिक आन्दोलन का फल था, जो 
यँ के विरोध मौर अर्िखा के पक म अव चल पड़ा था] 


उत्तरवैदिक काल मे छेलन.कला जानी जा घुकी थी । प्रमाणे के समावभ 
ऋ्दिक कार्म लेखन-कटा के शान कै संध म जो संदेह उठते दै, उनका इस काल भे 
कनकः "ने हयो जाता दै। बूहलर साहव क मतानुसार टेलन-विधि नवीं शती 
ई० पू० के भासपास मतीयो ने विदेशी सोदागरो चे तीखी । इत मत का 
खण्डन परण॑तया विद्वानों ने किया है । परन्तु वह निवारित करना कि किल राताब्दी भ भारत 
की आयं सभ्यता मे छेलन-कला का मरम हभ कठिन हे । वैते सैन्धव सम्बतां यँ छेलन 
साधारण था, यह स्वसम्मत है । परन्ठ॒ यह भी संमब नहीं जान पड़ता कि मोदनजोददेदो फी 
छेल-शैली खे ही उत्तर-वैदिककाटीन टेलन-पणाली विकसित हई हो । वास्तव म इसपर विचार 
ठीक प्रकार से तमी किया जा सकता है जव वह सैन्धव लेढमाला ष्टौ ना सके । अभी इतना 
कह देना अयुक्तियुक्तं न दोगा कि इस काल म लिखने की प्रथा चल पड़ी यी ओर ब्ारणो- 
उपनिषद के अनेक वक्तव्यो से यह प्रमाणित दै फि लोग उससे अनमिलञ नये । 


माहार.विहार 


आर्थिक जीवन 


इ समय फ समाज का युय पेशा कृषि थी । इत काल भ दूरदूर तक के जंगल 
काटकर सेत बनाये गये । कर्षण की विधि भै मी चुत कुछ विका ओर परिवतंन 
हा । ह (सीर) के माप ओर सूप मे मी दा परिवतन का 

इतति भौर पेशो 
गया । यह आश्चयं कौ बात दै कि वाद्‌ के काठ म इतने वृहदाकार 
ह कर्थण मै प्रयुक्त न दव, जितने उत्तर-वैदिक काल मे । कु श तो इतने ब्देये कि 
न्दं चौवीस-चोवीस बैल तक सीचते थे । खाद की उपादेयता तत्कालीन कृषक को पूरणंतया 
शात थी ओर बह उससे अपने अर्नो की राशि को बदृनि मे सर्वथा सदायता छेता था । 
अपनी-अपनी शरुत म जौ, र, चाब (ब्रीदि ), दा ओर तिल सभी बोये-काटे जति थे । 
मारतवं का इतना विस्तृत मैदान, जिषे पंचनद्‌श्नौर गंगागयमुना अपनी उपजाऊ मिह 
भारती थी, कृषि के छिष्‌ अद्वितीय था । इसीलिए आर्यं जाति का एक बढ़ा सुदाय उषे 
अपना पेशा बनाकर उसी मं लग गया । कृषि से दे समद ओर खुली हौ गया ओर इत 
मृदि के कारण अनेकं अन्य पेशे शरोर रोजग।र उठ लह हुए । सूत, व्याध, जलोपजीवी, 
गोप, कर्थ, रथकार, वशंकार, पेदिका-निांता, रजक, रच्डकार, रंगसाज, जुलादे, रलो, 
महार, सेडार, नतक; गायक, कला्ाज, मावत जर इत प्रकार के अन्य अनेकः पेशेवर 
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उठ खे हुए । इसी काल भे फलित-ग्योतिष-गणक्‌ भौर नाई मी प्रचुर स्प से देल पड़ने 
खगे } वैय मौर भिषक्‌ भी अपना पेशा करने रगे; परन्तु भमाग्ववश किसी अशात कारण ` से 
उनका काम छोटी नजर से देखा जाने लगा । लियो परायः रंगलाजी, सु्दकारी ओर योकरी' 
आदि हुने का काम कले गीं | 
इस काल परं मारत भे बड़ी प्रचुरता वे धातुओं का शन ब्‌ । ऋग्वेद म अधिकतर 
र्य ( सुवणं ) ओर सन्दिगधा्वाची अय्‌ का ही हवाटा मिता है; परु उततरैदिक 
कार म सीसा, दिन ( चरु ), रजत, हिरण्य, लोहित, अयस्‌ ( तबा ) ओर श्याम भवस्‌ 
( लोहा ) का भी शन हो गया विदित होता दै । वशं भौर रजत क आभूषण भौर बर्तन 
बनते थे। सवण नदिय की तल््टी, भूमि के भीतर ते या कच्चे मिलाबटके सोने 
को गार निकाला नाता था। अभी तक शायद सिके का पूरा चलन नहीं हुभा। था। 
न दि परु इका भरमम मही प्रकार छे चला था । तमान नाम का एक 
भप्यव्प भाव परकमर का शिका चरता या, जिसका तोर सौ कृपाल अथवा रुन के 
दानं के बराबर „था । पराचीन काल के विनिमय के माप शायः का स्पोन अत्र ये शतमान 
नामकरकिलेरहेये। 


धर्म ओर ददन 


उत्तरवेदि कोठ के धार्मिक विश्वास प्रायः बे हीये, ज पूर्-वैदिक काल के ये। 
ऋगवेद के ही देवता इष फाल प भी पूजे जाते थे । अन्तर केवल इतना ये फि जो पे 
मधान ये, वे अब प्रधान नरे ओौरजो कभी गौण ये, बे महान्‌ बन गये । प्रलापति, जो 
क्षण मन्यौ भ विशिष्ट स्यान रणते है, लन-साधारण कै देवता कमी नही ह पते । खड 
ओर बिष्णु की आराधना सर्वत्र होने ल्गी थी । य विष्णु शर्ेद के मन्म सं का एक 
सूपमातर है ओर वँ उसकी पूजा क प्रधानता नही दै । बही अवसथा ददर की पूजा 
की ह। प्र इस कालम रका पद सरवप्रधान था। सद्र की संशा अव "महदिव हो गयी 
आर उवे तच छे बराबर (शिव! कल्याणकारी कहने रुगे थे । पोहेन-नो-दो की एक मुहर पर 
शपति की मूत सदी हृदं ६। सम्भवतः उततरवेदिक काल, का ददर-शिव मेोदेन-जोदङो 
का प्ति महदेव दै । 

यिः इस काल क बाहमणपरक धम मे देवतां का पूववत्‌ बाहुल्य शा, फिर भी 
धर्मक सप म उपनिषद के आध्यासिक चिन्तन के कारण बूत अन्तर पद गया था । जव 
आय मारत कै दवार पर नवागतं की मांति इस देश की कमनीय मूरति फो निहार रदे ये, उस 
धूं भल मे यं  निहगं की शक्यो मै उन्न देवत्व की परि कर उनका गोर गाया । 
परन्तु जब यक्षं स्थायी रूप से ब जाने पर उनको प्रकृति पूर्ववत्‌ आकृष्ट नही करने लगी, 
तब श्चगवेद के ऋकनिरमाण दी परम्पर त हो गयौ श्रौर धीरे-धीरे उन ऋ वार्थो भौर मंन 
का अर्थं भी शानातीत हो गया | उन मो क स्चे-शे अथं का शन ठन क्षणछुलो बी 
म्पि हो गवा, बहो ऋगवेद को शाखा संचित मौर सरित मानी गवी ।.इस अवस्था मे 
उन बर्गो का दबदबा षदा ; क्योकि जब. सचमुच ही मंज का रथ्या दुरुहष्े गया, 
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तेव थे उस अरं कै जानकार माने गये । सहन ही एनका गोर स्वर्गीय देषतारमौ काचं 
शो गया ओर इन्दने उख परम्परा की नीव गाली, लो पशात्‌ काल मे इन (देवः कहने लगी । 
फिर तो इन्दि यशे के अनुष्ठान पर मेतरह पच डे, अनन्त विधि-करियाओ का मनमाना 
प्रसार श्रिया । उनम रहस्यमय माव ओर मदो का सनन किया ओर अनेक पुष्यो के आधार 
कायम क्य । यको की संख्या बदु गयी, उनका परिमाण भौ बे गया । इनकी अवधि कुछ 
दिनों ले लेकर सौ-तौ वों तक कीकर दी गयी । बीसियों पुरोहित भपने सहायक के घाय 
यश्मंडप प विधिकियाओं की देलरेल करने ठे । हत्‌, उद्गात्‌, अध्वर्युं भौर तर्मन्‌ 
उने सख्य ये । धर्म-भीर जनता उन पेचीद्गियें को क्या समती, जिन से एक म भी 
किचिन्मात्र नुटि से उत्क लिए भनन्त परलोक दण्ड-यन््रणार्मो का विधान था १ उसने 
अपने को पूर्णतया ब्राहमणो के हाय प्र दाल दिया भौर शस सतत लागस्क कर्म-काण्डी दक 
नै उनका भार अपने हाय भे टिया | जनता अपना घन पानी की भांति इन यशं 
कै अनुष्ठान म बहाने छगी मौर यके को बाह ने बह दहत्‌ स्प दिवा कि य॑जमान फो 
ओर किसी काम की रतत ही न मिलती । $ 
पल शौम ही धर्म कै तेन पर ए दरे दल क बी तकं ओर सारी हि 
लगी । संमवतः श्रीमान अथवा चिन्ताशीढ राजा्भौ को ये अत्यन्त व्ययन्य यश बहुत 
काल तक्‌ रुचिकर न दे होगे । उधर ब्राह्मणौ कै क्रियात्मक यशे के हाय पै कर ठेने के कार 
वैदिक अध्यास की परम्परा मी रिक्त पद गयी होगी । उन रजन्यो को, जिनके पाव कामी 
, समय था ओर चिन्तन की पठसि धी, उर परम्परा का उद्धार करो की इच्छां सम्भवतः 
पिर हुई भौर तव से उपनिषदौ का शान स्प धारण करते लगा । इती कारण उख बौदिक 
आन्दोलन कै अग्रणी जनक विदद, भजातशतु, प्रवाहण जैवछि मौर अर वपति कैकेय सले 
राजन्य हुए । प्रन इसका यह त्य नदीं कि तत्कालीन चिन्तन म बाहो का हष 
नथा । उदी काठ भ उदालक आणि) श्रतकेठ, भआरणेय, सवके जाबा, इत बालाकि ओर 
याशवल्क्य आदि हुए ये । याशवल्क्य तो उष समय सर्वमान्य ओर सर्व॑परधाः ५ ओर 
दानिक था। इन समी महापुर ने व्यर्थं ङ प्राणवध के विरुद भावान । च्॒डक 
उपनिषद्‌ ( १, २, ५) म तो करियालमक्‌ यकत को मूलं तक कहा गया दै । बृददारप्यक्‌ 
तो यशं करनेवालो को देवताओं कै पद कहता दे । ठपनिपषत्काछ कै चिन्तक ते शान क ग्रभान 
का । उर््ेने छान्दोग्य लर बरदारण्यक जै उपनिषदो का ग्रथन क्रिया भौर बाद क दरशन, 
साख्य, योग, न्याय, वशोपक ओर पूर्व तथा उत्तर मीमांसा की नीव बली । माला भौर 
परमात्मा की विशद्‌ गवेषणा की परिपादी का यदी आरम्भ था | खु्टि का अर्थ, आत्मा का 
रूप जानने कै उन्दने परल किये ओर उख एकं नह्य का प्रतिपादन क्रिया, जो उपनिषदा 
काप्राग है । उनि घोषा की कि तत्य शान ही मोक का साधन है भौर आत्मा का परमात्मा 
भख्यहोजाना ही उ मोत का स्वरूप दै | उघ वेदान्त का शरिद नारा छन्न तत्‌ त्वं 
अषि" मै रक्ला । इष द्वन्त की री यी आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धान्त ओर करमधिदान्त 
का निरूपण । इन््नि अपने उपदेशो मे का कि जव तकशान से कमो का दहन नहीं हे 
लाता, तब तक जन्म-मरण के बन्धन नित्य सिदध दंगे । उपनिषदो को वेदान्त मी के ह । 
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‡ ॐपनिपत्काल के इ बोधक आन्दोलन का परमाव स्त्र इषटिगोचर हुआ । वेदौ का 
भी उचित्‌ सूप से मनन करने क विं व्याकरण, श्त, कल्प, निदक्त, छन्दस्‌ ओर ज्योतिष 
इस भान्दोढन्‌ नामन बेदागो का भाविमांव हा । इनका उदेश्य वेदाथं का उदूवाटन' 
करना या । हनम ठे विशिष्ट वे अन्य दै, जो व्याकरण, निस्त आदि कै 
काणक सम्बन्धे दिले गे ह । इनमे यास्क ऋ शनिरक' बड़ा हौ विशिष्ट न्य 
है, भित खगभग छठीं सातवीं शताब्दी ई० ९० क शब्दाथं पर गवेषणा मौर गचात्मक विच।र 
ई। एप शमदो की वयाया मी दै । इली बल म उन व्याकरण के सूतमन्धा का आरम्भ मी 
हा, जिनके विशिष्ट उदादरण पोचवी शती ईं पूर के वैयाकरण पाणिनि ने व्याकरण के 
अंकुश से शिष्ट-भाधित ठृत को एकु विशेष मर्यादा भौर सूप दिवा है । यार के बाद ही 
उन धरम, श्रत ओर ग्नो की परमया ची, जिन्ोने कुल, जाति ओर ध्म के सम्बन्ध भँ 
५ विविध नियम रते ओर जिनके आधार पर पर्चात्काट.के षर्म-शास्र भी बहुत अंशो भै स्वे 
गये । इन ग्रन्थौ की शली सू की थी, जिनकी एक मात्रा बचाने भे सूल्कार को पुतरोतपत्ति 
का सुल प्राह हेता या । नकी माषा सदन ही दुरूढ्‌ यी । 
इस परिण्छेद के किप साहित्य 
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थ । १, शत्-सादित्य 
 . दलदति श प्रारम्म विशोष कारणब हुमा । उस रमय रटकर यद्‌ करे की विधि 
थी । वेदौ कर बिना लिखे केवल सुनकर ही याद क्रिया जाता था । इ कारण उनका नाम 
शभुतिः पड़ गया । याद्‌ करनेवाली यद परिपाटी केवल वेदो तक ही सीमित न रह सकी अन्य 
अर्थो ओर रिषो तक मी बं गवी । इधर यशि क्रियां गौर अन्य रस्वमय साहित्य को 
मी याद्‌ करना पडता या, स्योकि धमकाण्ड मे उनकी नित्य मावद्यक्ता पडती थी । ओर चूंकि 
स्मर करने भर पदचातमक मयवा सात्मक बिवरण रुरल होता दै, ( परन्तु 
मोर पद निबन्ध मी खिर लबा दी होता दै ) दू ओर भी मसान िद 

सनका सप हुए | इसीटिय ठे नियम एक साय जोड़ कर संदित स्प मे सत्र 
रच यि. गये । सूत संकेत स्प भे स्वे गये, री ठे इनको समने के टिए्‌ बदधे-बहे माधवो 
की आवश्वकरता पड़ी । सृत ( सृत ) की विशेषता उनके सुदित होने म यी । इनते वदी 
अआखानी हे पाठ मी रचित रह सकते ये । इती रण इस काल म इनकी विरोषत। र 
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ओर इन्दी की शैलो पै अनेक ग्रन्थ स्वे गये । साघाणतया सुत्र-काठ ईला से ७०० वष 
पूं आरंभ होकर ईता की दूसरी शती प समा हता है + । संभव हे दर काल के निचे 
छोर के सम्बन्ध प सदेह किया जाय, परत इर कोई शक नी कि इसका आरभ बौड 
भम॑ के प्रारंभ के साथ-साथ २ अथवा उसते कुछ पूव ही हुभा । 
पाणिनि के मय के विषय भरं विदानो भर बढ़ा अनैक्य द । कीय शाह उसकी निचली 
अवधि तीन सौ ई० पू" रलते दै । मैकडोनिक की रयम पाणिनि ५०० ई० पू के श्र 
शी बाद हुए । हट रामकृष्ण भण्ठारकर इस तिथि को सातवीं शती ईं° पू* के आरभर्मे 
रणते । परन्तु डा काशी परताद्‌ नायतवाल ने प्राचीन भारतीय पुराग-इतिाख भजुभी- 
मूहकह्य' के भाधार पर पाणिनि का जो समय निश्ितं किया दै बह दै पोंचवीं शती ई० 
पू० । इ प्रय के मूल कै अनुसार पाणिनि मगध प्रार्‌ महापदूमनन्द्‌ कै समकालीन भौर 
पाणिनि उसकी समा कै सभ्य ये। यही तिथि संमबतः सही टै। एक बाते तों 
कमते-कम सदी दै ही कि निक्तकार मदि यास्क पाणिनि ले पहले हुए 
ये । उततरपशचिम के पठान के देश सूप त॑ एक गव था ~ शलातुर । महातियाकएण 
पाणिनि वीं ऊ रहेवलि ये आर मगध री राजपानी पालि पर भा बते भे । उनका 
व्याकरण "अष्टाध्यायी, अत्यन्त वैशानिक रीति से िखा हुभा परथ, व्याकरण-सादित्य त ` एक 
प्रतीक दै । पूता मौर संचिता यह्‌ प्रमाणस्यरूप दै । दै तो य्‌ केवल व्याकरण का रष, 
परु धसपर ठेतिशपिक सामग्री भी मिल जाती दै । उर द््तिग-मारत के प्रदेशो के नाम नही 
मिलते । इख कारण कु विदानो का मतद कि उस समय तक आर्यो को दकिणि का शन न 
था। परन्तु यह्‌ विचार अत्यन्त अग्राय है, क्योमि यदि पाणिनि के ही आसपास के बोधायनं 
भौर आपस्त कै स्रं दच्चिण पर ही छले रये तव ह पैते संभव दै कि भावो फो, मभी 
दण काशनन या! संमव दै, सीमा पातके रष्टोवल पाणिनि कौ उनका हानं न रा 
अथवा, लो सथिक समव 2, वयाकरण की भवश्यक्ताभो छे इन दापिणात्य देशो शी 
परिसंख्या परे शे । अष्टाध्यायी" पर पश्चिम म ऋ, पूव भ करतिग भोर द्वि प अवन्ती, 
के नाम भिल्ते | विन्ध्य पर्वत कै द्चतिण कदेशो का उल्डेल नशी भिल्ता । पाणिनि ने 
बरईस जनपदं के नाम गिनाये द । उनके सा ही उनके निवािवौ का भी'उल्ठेल दै, जैसे 
गारी, मद्र, यौधेय, कोशल, वृजि भादि । अष्टाध्यायी भ परत, शहर भौर गव के निर्देश 
भी विषय, नगर, भाम आदि शदो म, भिढते द । साधारणतया शान राजतन्तीय 
था, परन्तु गणो ओर संघो कै नाम भी आष ह जिसमे प्रमाणित दै कि भनेक 
गरातंतर ( प्रजातंत्र ) भी कायम ये। राजा राज्य के मामले मे षवपरि या ओर उसके 
नी अनेक पर्षद्‌ ( परिषद्‌ के सदस्य ), अध्यतच ( विभागों क ), व्यावकषरिक ( कानून कै 
पदाधिकारी ) ओर ओषाभिक आदि काम करते थे । इसी प्रकार शासन के अन्य भवि 
उक्त मादि भे। तत्कालीन समाज की आक दशा कामौ हमं इख अष्टप्यायी चे पता 
चरता द । जनसाधारग का सामान्य वेशा कृषि थी । इक मतिसित्त लोग नौकरी 
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( नानपददृसति ) भी करते ये । श्रमिक ओर आगुदधजीवौ मी ये । व्यवसाय (क्यःविक्रय ) 
काफी उन्नति पर या । व्याज पर ऋण दिया जाता या । कदे की हुनाई, रगलाजी, चर्मकाय॑, 
अट, बदृर॑गिरि, ङुमदार का काम सभी होतेये । उस समय व्यापारसंघों (पूरो ) का 
भी चन था। इन विविध संगठनों ओर श्रमविमाजन का परमाव व्यवसायिक उन्नति पर 
खूब पड़ा । इनत समृद्धि बद होगी ओर देश के कानूल कै ग्रति भादर कै भाव बद हेगि । 
पिके परिच्छद भै वेदाध्ययन मै सहायक जिन छ वेदज्ञा के नाम गिनायि गये है, उनम 
(कल्य, मी दै । कल्प धरमसंधी चरि सूत का समाहार दै । इष्के तीन वगं ईै--( १) 
श मौह श्ोतशल, ( २) ल ओर ( ३) म॑ । एनम ठे भौत 
इस दिवव : का वियेष रेत्ासिक महव नकं । वे मधानतया वेदौ कै श्वि भर 
खमे तथा मन्य धार्मिक विषो वे संप रते द । स प्रकार वे 
श्रायः . ह्मण मन्धो कै ही उपसंहार ये । परन्तु, इतना स्मरण रखना चादिए कि उन कभी 
अपौस्येय अवा श्रुतिपरकं नही माना गया । श्रौतौ के वाद्‌ ही संभवतः उन ग्म्नौ की 
भौन स्वना हुईं जिनका संप गृहयमेध ओर अन्य पूजानुष्ठानो तथा क्रियाओं 
प्रव ठे या, जो पके परते होती ध | धिवषय की वे कि, नो 
स्य क नित्य $ जीवन छे तालर् रती थ, इन सू पं पूतया उक्िलित द । इनमे 
शस्य ॐ जतम घे केकर मृद पर्न के घरे विधान दिये हए ह । यद्यसौ पर मनुष्य के ग्म 
भानवे केक मूलय तक कै सारे संस्कारो का वर्णन है । इन ते स॒ख्य संस्कार ये--पुंसवन, 
तक्षम्‌, नामकरण) चूणाकर्म, उपनयन, समावर्तन, विवाह ( इसके आठ प्रकार भेता, 
दैव, भार, प्रानपत्य, आहुर, गाधं, रास मौर पैशाच), पमदायश्, विशिष्टतिथियौ फे 
अतुष्ठान भौर भन्देषठि । कौशिक-त पे व्याधि को ूरकलेके मंत भी दिये हृष्‌ ह । इव 
मकार एन ग्लौ ते हम तत्कालीन दस्य की नित्य-नैमिसिक क्रियाओं का शन होता है । 
धर्मो का संवेष गह्‌ भौर कुल-धरमोँ ते इतना नहीं जितना समाजर्म ते दै । वे 
तित. की सामाजिक रीतियों भौर प्रथाओं घे संध रखते है । इन धर्मपत्नी व्यवहार 
(कचल--दीवानी ओर फौजदायी ) का आरंभ होता है इतना जरूर कि धर्मच म 
परक विधान जनि-बत सामाजिक के अधिक दै । प्राचीनतम धर्म.सू्कार गौतम, बौधायन 
नतं ओर आपस्तंव थ । शनम गौतम का मय ५०० ई पूर के बद्‌ नहीं 
रला जा सकता । बौधायन मी करीब-करीव इसी षमय हए. । बरूहलर 
विचार दै कि भप्त ४०० ई० धू के टगमग हुए । बोधायन भौर आपस्तंब दोन 
दारणा माण थे। वशिष्ट भी इनी स्तक म से ये भिनक्न समय गौतम के बाद 
या] आ्ठनिक मानवर्म-शाल का आधार मानव-भमं सूत्र मी कमी हृ दिने स्वा, गवा, 
परनद्व भव बह उपलम्य नहं दै । 
विविष धमो कै अध्ययने कात दोता है फि समान म अव तक वगौश्रम-घमं 
ने पूरी तरह षर कर छा था । चतौ दज अर्थात्‌ बाह्मण, पत्िय, वैशय ओर शो के 
कर्क विवरण दिया हुमा द | पत कत दै कि दि को चार आधर्मो का आश्रव ` 
ना निवाय ै। इन भ्रमो का दवाणा ऊपर दिया जा चुका ह। इनमे मन्त केदो 
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स्याग ओर यती जीवनक ये| वर्णो की पवित्रता पर विशेष ध्यान दिया जाता था । इती 
दरणमम चम कारण विवाद ओर लानःथान $ संच म जलन्त सतर्कता रली जानि 
र्गी । एक वरं दूरे के साय विवाह, भोजनादि नीं कर सकता था । 
निषिद्ध जनों से क्ुभाच्ूत अयवा उच्छिष्ट भोजन वनित हो गया ओर जो इस आचार के 
विवद आचरण करता, उसे वर्णचयुत कर दिये जाने का भय रहता था । इन बातो के संबंध 
म नियम अत्यन्त कठोर हो गये, यद्यपि च्नकारो भं परस्पर सर्वदा इन प्रसंगो पर मतक्य नही 
दै । इन सूत्रकार म नो प्राचीनतर है, वे इन भचारसंबधी नियमो परै उतने कठोर 
नहीं जितने बाद्वाले सूत्रकार । उद्‌ हरतः, गौतम को त्ाह्ण के दविजमात् ( राह्मण, चत्निय, 
श्य) द्वाया परोसा भोजन खाने मै आपत्ति नदी ै। वद तो आवक्यकतावश ब्राहमण 
को श्र द्वारा दिया भोजन लाना भी अंगीकार करे ह । उनके मत ते ब्राहमण नीच कल 
भै उलन्न कन्यारल का भी पाणिग्रहण कर सकता था यद्यपि उस शद्धा का स्थान घर 
अथवा समाज भे बराह्मणी ओर अन्य उच्चुलोदुमवा सपक के नीचे था । उसकी संतति भी 
संकर ओर अनुलोमन! समलली नाती थी । समान गोत्र ओर माता की छः पीवो , तक के 
संबंधी कुलो भ विवाह वित हो गया । परन्तु दाक्षिणात्य आज ही कौ तष मादर-कन्या वै 
विवाह करते ही दे । इते जान पदृता दै कि धरमु मै अचारनिय मों मर अन्तर भधिकतर्‌ 
स्थान-पिशेष क भपने-अपने रिवाज ओर प्रपां क कारण ही पड़ गया | कुछ अंशा तक 
धर्म सौ का दृ्कोण संकुचित भी हे गया । उदा्रगतः, उन्दने समुद्या्रा ओर विदेशी 
भाषां को पदृना निषिद्ध कर दिया । 
धर्म-तूज केवल साधारण जनता के किए ही भाचार.विधायक न है | उन राजा 
केकयो कामी वर्णन दै । आरभ पर रमःदूल की शक्ति अपरिमित री होगी ओर धने 
पिधान स्वयं राजा न टाल सकते होगे | इस प्रकार वे राजा की खेच्छाचारितो पर अंकुश 
मू भौर शा काम मौ करो हि| एन पो ने जो राजानुशारन किया „उने 
परभ श्य निम्नित ह--अपराधिवो भौर साह को दण्ड देना ¦ 
पजा दव प्रकार करी ईत भौर भापरिथो प्रजा भी रा करन ; शोय, 
भियो जर व्याधिप्लतौ को भोजनादि देना ; मलौ को पुरत कना ; न्योय करना ; 
युद्धम बीरतासे सेना का संचालन करना, आदि । राजा महल (वेम ) मँ रहता था। 
यह्‌ वेम अथवा राजप्रालाद्‌ पुर ( नगर ) म बना होता था । सभामवन मै राल्याभिषेकादि 
ओर अन्य नका सपनन हेते थे । गब र नगर कै शासन भर प्रना करी रक्ता के लि 
ईमानदार ओर योग्य व्यक्ति नियुक्त किये जति थे । इनके संबंध भ कानून कु कठोर ये । 
यदि वे आमीरणो श्रीर्‌ नागरिको की र्ता न कर सक्ते थे, तो उनके चुराये माल की कीमत 
इन्द अपने पास से देनी पड़ती थी । इस कारण ये प्रजा की रता भै स्वमावतः सचे रहते कगे । 
उपजके छठे भाग ते लेकर दुस्वँ माग तक राज्ञा कट व या निस्ते 
शासन ओर राजा का व्यक्तिगतलचं चरता या । गोतमं. ॐ 
क अनुखार राजा कारीगर या शिल्पी से महीने म एक दिनि' काम, 
सौदागी की वसवभो पर र्वं माग, पओ भौर दुव पर शर्वो माग ओर 
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कन्दमूल, फल, ओषधि, मधु, मंस, घाल ओर ईंधन पर आव का दर्वा माग छेता या । 

मारतीय शाखनःविधान की एक मुख्य बात वह यी फि इतके व्यवहार ( कानून ) 
का उद्गम राजा न या । गौतम अपने धरम सू ( ११, १६-२१) मँ कते है कि व्यवहार 
का भाधार भुति (वेद) थी अयवा वे प्न्य ये बि श्रतिवो की सृति ओर परम्परा 
सुरित थी । यद भो कंडागयाहैकि न्याय का वितरण वेदौ, धरम-विधारनो, वेदांगो, पुरार्णो, 
जनपदों क विशेप नियमो ओर यीति-खिजों, वयं ओर कुर-षमों (जो बे घमो फे 
विरोध मे नहीं पते), छृष्को, लोदागरो, गोरो, व्याज चलानेवालो ओर शिल्पि के 
वयास नियमो के अनुखार शेना चादिं ( गौतम-धमं स्र, ११ २) । यह ध्यान देने 
कीबातदै कग ओौर भेण के नियो का राजा आद्र करता या भर उनके व्हा के 
अनुकूल ही बह उनका शाखन करता या । धर्मत पैतृक संपतति $ उत्तराधिकार ओर लि 
की स्थिति पर भी पजर प्रकाश डालते द । लिव अपने अधिक्रार से य नहीं कर सकती 
थीं भौरन संपति की स्वामिनी ही हो सकती धौं | एक बात जो कानून के सवष मै वान देने 
की यह दै कि घो के काठपरन्याय का वितरण सबके लिए समान न था । व्यक्ति के 
वं ओर पदविशेष का मौ तव ख्याल किया जाता था, विशेषकर दण्ड देन के सष मै । 
कमान अपराध के किण शदो शारीरिक दण्ड या मारी माना क्रिया जाता, था, परन्तु 
बरह्मणा. तो नेदाग छूट जाता या उसपर साधारण दुर्माना होता था । इस श्रसमानता 
कं कारण शायद्‌ यद्‌ या किब्ादमण ही दण्डविधान ङे निर्माता बे | 





२--पर्म-शास-साहिस्य 
भर्म-शालञ गास्तब म विविध बराहमण-चरणो के धमं ओर व्यवकषर के ऊपर दि गये 
उपदेश टै । लोकपति ते दिले हुए उने मूढ ही दिनू-वयवहार ( कानून ) के उद्गम 
£; देके अतिरिक्त तत्कालीन ब्रासंसकृति ओर संसया्ओं पर ये र्म-शाल प्रचुर प्रकाश भी 
डरे । इनमे मानव धमं -ाल, विष्णु-ष मं-शाल, याश्वल्क्यत्मृति ओर नारदस्मृति प्रधान 
। मानवधम शाल दूरी शतान्दो ६०१० के उ्गमग का दे । विष्ु-पम-शाल यपि सूत्र. 
शैख भै दिवे चने घे का पूर्वं का देना चाप, परु है बह मानव-धरम.शाल् के बाद का 
ही, स्योकि ह परायः मनु ॐ ही शाल पर अवरम्बित है । याशवल्वस्यृति मिथिला प्रान्त मेँ 
रित भ॑य है । य डगमग चौयो शताब्दी इव म सचा गया- द । नालति का रचनाकाल 
मायः पचरी दी ईंसवी दै । एने अतिरि ङढ ओर छोदी-मोयी सप्तिं मी है । पिर बाद 
के ख निबन्धो तया मिताक्तय ओर दायमाग क ठे मो के मत मी आरमत की ही मति 
प्रामाणिक होगे ह । वात्वव मे वे स्पान-बिरोष की आषश्यक्ताओं ओर परया आदि कौ 
विशेषता्ओं के कारण ही लिखे गये ओर इस प्रकर व्यवहार के अंग बन गवे | १ 
धर्मं की मति दी धर्म-शान्न ॐ ठम मी वा ही सुख्यतः समान के आधार ये । 
कं के दी विविष अंग भिजनभन करतनयौ ओर अधि चे युक्त ये । मु के अनुसार 
जादो कै कमं मध्यवनअषयापन, य करनाकराना ओर दान देना ओर ठेना था । 
चृतरियों शर परमं थाशार्न भौर प्रन की सदा करना शान यौर खत की वृद्धि भे दानय 
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केना, यश करना, शालौ का अध्ययन करना भौर निर्भय होकर युद्ध करना । इरी प्रकार 
वैद्यो के कमं ये प्पालन, यशकर्म, कृषि, व्याज पर दपये उधार देना ओर व्यापार । शह 
ऊपर गिनायि द्विजाति क सेवक थे ओर उनका काम उनकी सेवा कना 
तथा अन्य शारीरिक कां थे । पर्मशाल र संकर वर्णो का मी उठेल दै, 
ज्ञो अन्त्वणं विवाहौ ओर अनौरस कारणो से उतपन्न हेते थे । इनके भतिरिक्त स्मान मै 
निममप्रेणी के भद्ूत भी ये, जो मलेच्छ, चाडाल, श्वपच आदि कटति ये । 
धर्म.शाखौ म॑ दिले के आशधरम-निय्ो का भी विधान दिया हुमा है । इन चार भाभरमो 
मँ प्रथम ्हमचरय्म था । यह अध्ययन का समव था । दशका आरम्भ उपनयन संस्कार के 
साय शिता था। इतके आरम्भ के विष्य मन कोई लास सवस्या निर्षारित नहीं दै । अधिक- 
तर यह समय बालक री बद्ध, परिस्थिति ओर वं पर निर्मर करता था । उपनीत गक 
युषडुल भे जाकर पितातुल्य यर धे वेद, वेदांग भौर दर्शनादि पदता धा । उतके अध्यापकं मे 
उपाध्याय ओर आचारं भी हति ये । बरह्मचारी का जीवन तप ओर नियम से जकड़ा होता 
था। उते धमपूर्वक पद्ना, पूजा भौर भग्नोत्र करना, मिक्ता कना बौर युक के लिए 
लकड़ी, जल आदि ल॒टाना पड़ता था। मध्ययन समाप्त कर लेने के बाद बरह्मचाय 
सयाम मे प्रवेश करता या । विवाह करके बह दस्य बन जाता या । हस्थे तीन 
शरण बताये गप ह| वे है देवचछुण, ऋषिच्ण भौर पिवृक्ण । इनते यदस्य क्रमशः यश, 
अध्ययन भौर पुत्र उल करके उक्रूण छता धा । वद बकी तीन आश्रमियो का जीवनाधार 
भी भा।' क्योकि उनके भिक्लाटन काकेन बही था । बाणप्रस्य को घरःदवार, धन-सम्पति शव 
छोडकर बन की शरण छेनी पडती थी । वँ बह कनद-मूल-पल के ऊपर निर्वाह करता या | 
उसके साथ उशकील्ली भी वन फो जाती थी। संनयासाभ्रम भ मलष्य को संहार वे 
सर्वथा नाता तोकः ध्यानादि भौर मोक्षषाधन कै रि तप ओर शानोपार्जन करना पदता 
था। भिका वे ज कुछ मिक.जाता, ऽते खाकर संन्यासी अपने को धमं ओर सत्य की खोज 
भगा देता था। इल प्रकारका जीवन धर्मश ने दिनो के छिद्‌ निश्चित किया था, 
परन्तु यह कना कठिन दै कि कद तक इन नियमो का पान हेता था । साधारणतया 
संन्यास-आश्रम बरह्मणो कै िए्‌ ही था ओर शायद वे दी उत आश्म मै दीति भी हते चे । 
भर्म-शाल् छौ की तत्कालीन दशा पर भौ प्रकाश डाहते है । म ने तो विदान्ततः 
उनका स्थान बहुत ऊँचा कर दि दै] वे कहते है फ़ जँ नार्यो की पूजा होती दै, बं 
देवता रमग कसते है भौर जदं उनके परति सम्मान का भाव नहीं हेता, 
बँ सारी यकाद क्रिया" निषल दो जाती है-- 
“यत्र ना्यसव॒ पूयन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
य्ैतस्त॒॒न पूयन्ते सर्वात्राफलाः क्राः ॥” 
( महस्ग्रति, ३, ५६ ) 
मनु इस बात को पसन्द नह कते कि नारी अपने जीवन के क्रिती काल भैमी' 
स्वन होकर रद । “दुमारावरया पर उसकी सता पिता करता दै, युवाचस्या भ॑ पति भौर 
बद्ाबसया प उसका पुत्र ] उसका सवत्र रहना किसी समय उचित नद» 


वरणश्रमनधमं 


क्रयो की भवस्था 
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“पिता रकति कौमारे मतां रति यौवने ।” 
रदन्ति रथविर एवा न ल्लौ तवात्यमईदति ॥ ( वही, ६, ३) 
एकं स्थढ पर तो मनु भौर भी कठोर ह जते दै ओर उन्धेने नारी को पुष को 
दूषण को ओर ठे जानेवारी कहा दै-- 
भस्लमाव एष नारीणां नराणामिह दूषणम्‌ ।* 
(बी, २,२१३) 
हसी प्रकार उन अस्थिर चित्तवाली' ककर साक्ती होने से वचित कर दिवा गया 
ह ( वी, ८, ७७ ) । उनके विवाह की अवस्था भी मनु ने माठ या बारह साल की निर्घारिति 
कीरै (वी, ६, ६४ )। परु कन्या के विक्रय कै सम्बन्ध मँ उनके विचार परसपर विरोधी! 
लेह ( देखिए, ८, २०४ ; ३, ५१; ६, ५८ )। परति पलनी फो त्याग सकता था, 
यदि बह वया हो अपवा उने केवल कन्याः उत्पन्न की हो ( वही, ६, ५१) या व्यभि- 
चारिणी हे । मल विधवा-बिवाह यौर नियोगप्रथा का विरोध करते है (६, ६५ ) पर॒ 
संतोष की बात यह है कि नारद दोन फी अनुमति देते है । लीन कै भतिरिक्त मनु एस 
बात के समबनध पर मौन हि विधवा अपने पति की सम्पत्ति की अधिकारिणी हो सकती दै 
या नही, यथपि वह यह स्वीकार कंते है कि मा अपने संतानरदित पुत्र की सम्पत्ति पा सकती 
दै (९, २९७ )। नारद विधवा फा पति की सम्पत्ति म अधिकार स्वीकार न करते । 
याशवल्सय विधवा को मूत पति की सम्पति की अधिकारिणी मानते द| सती-मथा को 
व्यावहारिकं ( कानूनी विधान ) तो उस षमय नं मास है, परु पति की सम्पति भँ भिधवा 
का मधिकारन होने के कारणं उसकी अवस्था अच्छी नहीं रदी होगी । नारी यशदि मेँ 
शामिल होने का मी अधिकार न था | पदां का कदी उल्टेल नही मिरता भौर मलु कते 
रं स्री को बलपूर्वक नं ोक सकता ( मनुस्मृति, ६, १०) । बालविवाह का तो एक 
विशेष कारग जान पदता दै । मनुस्मृति की रचना सम्भवतः शंगकालीन भयात्‌ छगमग 
द्वितीय शतान्दी ई० पूर कीद। त ग्ीकों ने पाटलिपुत्र तक धावा माग ओौर सारे देश को 
आक्रान्त कर लिया था। कुछ दी बाद तो एक भनायं विजेता ने पाटलिपुत्र म इतने पुरषो 
का वध किया किं गरगसिदिता कै व्यन्‌ क भनुसार बीवबीस लि को एक-एक पुदष वरण 
करना पड़ा । ररी अवस्था मे लियो की, पिशोपकर बालिकार्ओं की रा अत्यन्त कठिन हे 
गयी होगी । जान पड़ता दै, दी कारण “अष्टा भवेद्‌ गौरी, आदि का सिदान्त श्रचलित 
क्रि गया, निरते बालिकां की रता हो सक । साधारणतः पिता अपनी कया की रका 
इतने त्याग के साथ नशं कर सकता, जितना पति अपनी पतली की । 
स्मृतयो शमय मर राजा की स्ता पूतया प्रतिष्ठित हो चुकी थी । मतु राट्‌ म राजा का 
पद्‌ अनिवार्य षमक्ते है ओर उसकी अनुपस्थिति भ अराजकता का भय करते ई ( मनुस्मृति, 
५,३)। राजा को राज्य का अनिकार दशवरःभरदतत समज्ञा जाने लगा था ओर उत दैवता 
2 का प्रतिनिधि । मु कहते द कि वाल्कषेने पर मी राजा को मनुध्य 
नी समञ्चन चादि वास्तव भ बद एक महान्‌ देवता है, जो मद्य 
के रूप म दरषवी पर अवतरति हा है । 
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बाछोऽपि नावमन्तव्यो मलुष्य शति भूमिपः} 
महती देवता धा नरल्पेण तिष्ठति ॥ 
(मटसप्ति, फन ) 
दूरे स्थल प्र मु कहते है फि अपने प्रभाव क कारण वट खगन, वायु, सूं, लोम, 
धर्मराज, कुमेर, ववण ओर इन्दर है ( मुसपृति, ७, ७) । पर शिद्धान्ततः देवषिद्ध अधिकार 
रखने पर भी राजा स्वेच्छचादी न याञओौर गव रना को स्वार्थवश हानि ही पुचाता 
था । धर्माचरण्‌ कै लिए ही बट दण्ड का उपयोग करता था । वह व्यवहार ( कानून ) की! 
च केपरे न था। कदा तो यँ तक गवा दै कि ववार गरमादी, कमी, कूर भौर 
अषा्मिक राजा को नष्ट कर देता है ( बही, ७, रम ) । मनु के अनुसार व्यवहार कै उद्गम 
है-८ १ , वेद, ( २) स्फरतियों, ( ३ ) सतपा के भाचार ओर ( ४ ) भावमतृटि । 
वेदोऽखिलो धर्मं स्मृतिशीे च तद्धिदाम्‌ । 
आचारश्रैव साभूनामात्मनस््िव च ॥ ( वदी, २,६) 
भवमतषटि ते यँ तात्प प्रमा्ों के रते मी राजा क विश्वाष ( 367188.0. 
९0५५) ते ह। याशवल्यस्ृति भ इन आधा के भतिरिक कछ मौर फो भी गिनाय 
है, े, मन््रणा, परिषद भौर विद्वान के मत, राजनतासन, कर्तव्यालकूल आवष्यकी, 
सं्षौ-पूगो आदि के नियम भौर स्थानःविशेष कै रीति.रिवान । मत भी देशनधमं, जातिन्वमं, 
करम, पाषण्ड ( संदाय ), धर्म ओर गणो तथा शिल्प-रधौ कै नियमों को व्यवहा 
( कानून ) स्थिर कले का अधिकार देते द ( मनु०) १, ११८ ) | 
धर्मशाल दभरियेतर राजा फो नकं मानते; परु प इतिहास से विदित दै फ चभिय 
कै अतिरक्त अन्य वर्णं भी राना हुए ह । रजा चदे जो भी टे, रदत बह शाल निगमा. 
खार ही था । प्रजाहित पर संछन राजा को जीवन क्टप्द्‌ या । राजकार्यं बह अपने शात. 
भढ मंभियो की शये चलाता या। नो कुछ उसका निश्चय भया भदेश होता था, बह 
छिलकर संपादन कै लिए उचित विभागे या व्यक्तियों को भेज दिया जाता था । राजप्राधाव 
कै पश्व रियत समा-भवन पं वैठक़र बह वादी ओर मरतिवादी के अभियोगादि नता भौर 
फैला देता । लरमाने, धार्मिक प्राश्ि्त ओर अत्य दण्डनीय अपरो की युक्ता के अनुसार 
तथा वरणं ओर व्यक्ति के पदानुखार दण्ड , का विधान करता था। अभा््यौ के अतिरिक्त 
शासन मै राना के सहायकं ऊँवे-नीचे मौर भी राजपुश्प ये, जेते महामा, च्य चे धिरे 
शुक्तः ओर 'अन्यः पदाधिकारी । राष्ट क प्रधान विभाग ये~- चरःविभाग, अथं विभाग, सैन्य, 
निमाग ओर दण्ड ( न्याय ).विमाग । चरबिभाग की ष्टि सर्वत्र ओर सपर रहती थी । 
अर्थ-विमाग आयःव्यय ॐ मतिरिक्त कोषादि ओर लाने पर भी निगरानी रखता था । सानौ 
की खुदाई राट्‌ के पएकाधिकार के कारण शायद्‌ इसी विभाग के मन्तर्त' थी । सन्य-विमाग 
का कार्यं अन्तःशान्ति को कायम रलना ओर वाह्य शत्रु ते लोका लेना था । पुटिख-विमाग 
कोकर्तव्य या अपराधियों को पकड़कर दण्ड देना ओर दे भे शान्ति रखना । इष भकार 
दण्ड अथवा न्याय्‌-विमाग जन-जन भे न्याय वितरत करता ओर शषगद़े तय कृता या । 
६ ॥ 
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य यन्य क विभक्त मागें ओर करीव अयवा स्थानीय शापन के संबंध भ संदे भें 
ङ कद देना युषियक्त होगा । राट (साम्रा्य ), देश अथवा जनपदौ विषरोग वा ययँ 
आर ्रर्मो तर विक्त या। नगर रेते शासक के दाम दिया जाता था, जो नागरिको म 
भूम+ र्धा ओर पेम उत्पन्न कर सके । उदक य मँ पुर क संभवतः सारे शातन चुत सप 
दिम जति ये, बह (वायं चिन्तकः ( मनु०,७, १९१) था । माम का शासक ्राभिक 
था निवी सारी आवरद्यकताणे' आहार, इन पेय आदि सभी प्ामनिवासी पूरी करते 
ये| ( मुर, ७, ११८ )। यही उतकी इत्ति थी । प्रामिक के ऊपर दस परमो का शासक 
शशौ, पा, जो अपनी इतत कै छिप्‌ एक (कुक, मूमि ( अर्थात्‌ दघ हक यानी दस जोढे वैल 
शे जती जनि लायक जमीन ) पाता था । बीष आमे के खक (विंशेश' अथवा विशी! पांच 
कुल पते ये । सौ प्रमो ॐ शासक 'तेश' भथवा 'शताध्य्, को एक पूरू गोष ओर हनार 
गवि के शासक (तदलपति को एक पूरे नगर की आय इत्ययं मिकती थी (मतु०) ७, ११५, 
११८, ११६ ) । विष्णुस्मृति बी गवौ के शासक का उल्टेल नदीं करती । 
धर्मशालौ करी गणना के अनुसार भुकदमेवाजी के भडार कारण दै-श्रण, 
अनधिकारी द्वारा बल-विकरय, सीमा-निश्चय, बुल घे पथक्‌ होने के समय संपत्ति का विभाजन, 
श्रम-य्लक कां न देना, लाका, व्यभिचार, भाषात, निन्दा, चोरी, डका 
श्वाय शनोए , आदि । एत प्रशा दीनी भौर ोनदाय दोनौ ह शर 9 शग ये । 
"कठ इल दीवानीषाठे तो बहुधा मध्यस्य ओर पंचायत वे सुलह कर लि 
भति थे। चोरौ कै अपराधो फो मपनी निदयोषिता शपथ घे या भ्वादि पर चलकर भौर 
कमी-कमी दोनो तथै चे विद करनी पती थी । मनु इ संध भ केवल अग्नि भौर 
जल ( मनु०, ८, ११४) का उल्लेख करते ह । याशवल्क्य ओर नारद्‌ के असार एन दोनों 
के अतिरिक्त तीन तवीके भौर ये--तुला) ल के फाल भौर विष । ब्रहस्पति स्मृति म इस 
मकरके नौ तीक का वर्णन दै । दण्ड एाधारणतया कठोर थे] गाय हक़ ठे ननेवाले की 
नाक काट ली जाती थी भौर ज दस कुम धे अधिक अन अथवा चाँदी या सोना चुयाता था, 
उको प्राणदण्ड दिया ज्ञाता था ( ¶०, < ३२०-३२१ ) । की प्रकार के विद्रोह अथवा 
यंजदरोह की सजा प्राण-दण्ड थी । षका अपराधी यदि ब्राहमण हुभा तो वह केवर बहिष्कृत 
कर दिया जाता या ओौर पैतृक संपत्ति भै अधिकार खो बैठता था। मतुं के भनुसार 
किसी पाप अथवा दोषः के अपराधी ब्राह्मण को प्राण-दण्ड नहीं दिया जा सकता था । उसे 
क्ल देशनिकाला धी हो सकता था ( मनु०, ८,३८० ) परन्तु एक बात महत्व की ह 
कि समान अपराध क रि मल्‌ ने लँ साधारण नागरिक को एक कार्षापणं का दष्डःपिधान 
किया है, वहीं राजा के रि. एक हजार कार्षापणो का ( वही, ८, ३३६ ) । इका 
वास्यं यद दै किलो जितना दी शान, प्रतिष्ठा ओौर परमाव का व्यक्ति हो, उपे अपराध की 
सजा उतनी ही कठोर भेलनी चावि परन्तु ब्राहमण इसमे अपवाद्‌ था । 
दीवानी कानूल के मामलों पर सपतियों व्यापार भ वा्ञा ओर व्यापार संवेधी ठक पर 
बिचार करती ई; पणन स मोर अन्य प्ाचीन अन्था मे उनका उज्ञेव नः भिता । -मन 
केवल एक प्रकार कौ धार्मिकं पराकृत की बात कशत है, जते एक दी यंश मँ भाग ठेनवोले 
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ऋविवजो की दिणा ॐ भाग आदि । परु याशवल्क्य व्यापार भर ङि मे दिसतेदासी की 
बात मी छले ह ( या०, २,२६५ )। इसी प्रकार नारद्‌ मौर दृति मी पनी 
सतियो मै उन मार्गो का वर्णन ओर उनका निरय करते ई । धमशा से शत होता 
दै कि ऋण दिष्ट जति ये ओर उनपर ऋणी ॐ वणु कै अनुसार १५ से ६० प्रतिशत तक 
व्याज जिया था । भिर भी व्याज अधिक्‌ ठेना छरा रुमक्ा जाता या। ब्राह्मण ॐ छि 
अभिक व्याज ठेना तो अत्यन्त निन्य समजा जाता था ओर नारद तो ब्राहमण का यद 
महाजनी व्यापार चिच्डुर ही मभित करते ह ( नारदस्मृति, १, १११) । ऋण लौरयाः न 
जा सकने पर्‌ शृ को उधके बदले महाजन का काम्‌ करना प्ता था | कमी श्रुणका 
रव्य लौटने के षप ऋणी कै घर पर महाजन क अनशन करने का हवाला भी 
मिलता दै । 

शारो क मन्तवयानुसार कर भल मौर सपर बराबर हना चा धा । रजा फे 
किप उन विधान द कि वह्‌ प्रजा पर कर का मारी बो न दले भौर न उसके टिए्‌ इए. 
पर अत्याचार हौ केरे । महामार कहता है फि राना प्रू से मधु केने बाली, मक्ली 
अथवा दृ परीनेवलि गाय के वे-सा आचरण करना चि 
( शान्तिपर्व, पर, ४,८) 1 मनु के अतुसार राजा "को श्ौदीगस 
वे सोना ओर पदव्यापार कै कामका आधा तथा घान आदि छषिजन्य, उपज पर्‌ 
ढा, मारव भौर वों दिस्श केन चादि ( मनु०, ७, १३० ) । द प्रकार कद्‌, 
मूढ, पल, ओषधि, गन्धः, मधु, घी आदि पर लाम क़ छटा भाग (बही, ७, १३. १३२) 
हना ओर शिल्पि तथा श्रमिक ते मीने मै एक दिन काम कराना उचित 
( वही, ७, १३८) । रचरो छे कर छेन वित या ( षी, ७, १३६ ) । इसी प्रकार 
अन्य, बहे, कगे, दृद ओर श्रियो की सहायता करेवालोँ वे भी कर लेना वषित 
था ( वी, ७, ३६४ ) | आय ओर फर के भन्य राघन पे--चुंगी, धाय शेषे आदि । 

सतियो भर वेशो ओर व्यापार के फाररवरूप जनता की आधिक अवस्या का भी 
लेल "मिलता है । उने निम्नलिखित पेशेवर फा होना प्रमाणित होता है-डहार चुनार, 
तेी, रंगलाज, दी, भोबी, कमार, शादे, चमार, कलाल ( शराब" 
पे भी पार तमिव}, भवा ' बतत, सी भ मो 
आदि । इनके अतिरिक्त समाज म भर भी अनेक प्रकार क वासु, भस्य आदि म पारंगत 
शिल्पी थे । जन-साधारण का आम वेशा हृषि था व्यापार मी विशेष रूप ते करिया जाता 
यो 1 व्यापार, दुः विनिमय अथवा बरं, रजत ( रौप्य, माशक, धरण ओर शतमानं ), 
तथा ताघ्र (कार्षापण) के षिो केजरिष होता या ( मनुर, <, १३५, १३७ ) । राना 
की ओर से वस्ुरओं के मूल्य लगा लिए जति थे ओर जो सौदागर मिखावर ओर तौल 
कमी का दोषी उरा थ, उखे दण्ड दिया जाता था । अकाल के समय अन को यथवा 
राज्य के एकाधिकार वाटी चीज को बाहर भेजना वर्भित था । उस समय दूर-दूर जानेवाछे 
वणिक्पथ भी थे, व्यापार की वस्तुः नदियों पर नां वे भर स्थल पर बैरगाद़ी तथा 


करग्रहण 


पषुवाहनो पर ादकर देश भे सर्वत्र मिकने नाती थौ | च वि 
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इस परिच्छद्‌ के लिये साहित्य 
१, (वपाणपववर पजन ग [णठाढ 
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सातवाँ परिच्छेद 


इतिहास-काल 


इतिहस-पुराग का उद्नेव वैदिक साद्य म॑ मिलता दे । अथर्ववेद इतिशाख-ुराणो 
को स्ट एवाला देत हे । यद हम पता नद क ये पुराण कौनते टै । पुराणो भ एक आदि 
अवा मू पुराण के रति संकेत मिलता है । संभव है यद अयवंबेदवाला निर्देश उसी 
आादि-ुरण ठे संब॑घ रलता शो । बाम म मी (भाख्यारनो?, शायां, ओर भाराशंशिवो” 
वज्ञेल दै। ये गाया गायन द्वारा उपुक्त अवरौ पर गाई जाती थी । इन बिशेष 
देवभिय समते चे । फलार त बे दी आख्यान, गा या भौर जन शस्तो ते विकसित 
शिक विस्वृत देतिहासिक कवयो के स्प भर प्रुत हुं । इख प्रकार के दो महाकाव्य इत 
खमय रामायण ओर महाभारत के नाम वे उपलनध है । हमै मांन शत 
का आरम्भ नही कि इठ प्रकार के ओौर कितने महाकाव्य कते गये, जो काल के 
गाल भरं खमा गे । ओ उपलब्ध, उनम एक तो रामायण है भिम 
दशरथ के बेटे राम के चरित्र फा वर्शन दै, पर साय ही केद्रीय घटना के अतिरिक्तं इमे 
अन्य परया भी छरित ह । सरा,'महाभारत, एक्‌ अत्यन्त दृदमन्य दै, विरम रतु 
ॐ. अतिरिक्तं कालान्तर भे घटित सन्य सकद कया दी हई द । इनम नलमदमयन्ती, 
ुष्य्त-शङुन्तला आदि रेतिशासिक उपाख्यान वर्ग द । 


रामायण 
रामायण भ॑ दंश के अयोध्या ॐ रा दशरथ ओर यम की कया सुन्दर काव्य 
ही ग है । यह २४,००० श्लों मर बद प्रग्ध-सव्य मादि कव्य' कलाता है भौर 
इसके रचयिता महिं बाल्मीकि माने जते है । उंेष पँ इतकी कथा इष प्रकार है :-- 
अयोध्या कै राजा दशरथ की तीन रानिया धौँ- कौशल्या, समित्रं ओर कैकेयी । 
कौशल्या से गम उत दए, छुमिना ते लक्मग जर शतरुण, ओर कैकेयी से मरत ।* 


+ रामायग की क्या का सार भंश बौद जातक-क्थाभो के "दशचरय-्ातकः म भी 
भिकता है। दुशषरय-जातक संभवतः रामायण चे प्राचीन दै । उसमे किला है कि राम, 
क्वीता भौर अरमण कौशल्या को कोल से उस्न भाई-बहन ये । कशेवी  भनुरोच से राज 
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राम का विवा जनक की कन्या सीता सेटो जनेके बाद दशर्य ने अपनी बद्ववस्था 
भ राम को युवराज : बनाना चाहा । जव अभिषेक की सारी तैयार हो गर्वी, तव 
कैकेयी ने अपनी दासी मया कै बहषकाने ते अपने दो पुराने संचित भौर दशरथ 
द्य स्वीकृत बर उने मोँगे । बे थे भरत को राज ओर राम को वनवास । दशरथ 
को इ स्वीकार करना पड़ा । राम सीता ओर ल्ध्मण को लेकर बन चछे ये| 
इधर दशर्य पु्रःषियोग म परलोक सिधारे । भरत जब अपने ननिहाल से लए 
गये, त्र उन्हने राव्य स्वीकार न किया | राम को मना लनि की उन्न बही 
चेष्टा की, परु उनके न आने पर उनकी खद़ाऊं शदासन पर र उनके परतिनिधि- 
स्वल्प नगर के बाहर लेषे प्रजापालन करने लगे | इधर राम की पली सीता फो 
रावण हरे गया | राम सीताके वियोग भै कलपते पिरे। पिर सुपरीव से भित्रताकर 
हनुमान की सहायता से उन्न लंका परर चदाह फी ओर रावण फो मारकर चौदह वर्ष 
की बनवास्‌ की अवधि को समातःकर सीता कै साय अयोध्या लौटे । फिर उनका राव्याभिपेक 
हभ ओरवे रा्यकर ल्गे। रामायण म यह कथा बी खन्दरता ओर ओज घे वित 
रै । इसके सारे पात्र अदुथुत कमता "ते चिभरित किए गए द| यह महाकाव्य आदं 
आचरणो का भाष्डार दै । भा 
कुछ विदानो फी राय पर समप्र रामायण एक व्यक्ति द्वारा रित नरी है । उनका कना 
षै कि इछ छेटे.मोटे प्रथिप्त स्थल के अतिरिक्त पटला ओर सात काण्ड निःसन्देह 
बाद जोदे गये, क्थोकि इन काण्डौ का मेल ओय से नकं बता, ओर रम कोणो बिष्णु 
का अवतार कडा गया है, वद दोे्ठातकेके कण्ठो के विरोषमेदैः हनमैरामका 
चरित्र मनुष्य की तरह माना गया दै । रम फी मानवता से देवत्व. भ भुर समध 
लगा छेगा। एवम सन्देह नह भि मायण पे कु स्यल प्रसि ह ; पर॒ उत समय 
राम विष्णु कै अवतार मान क्लि गये दमं भी सन्देह का स्थान नी । पाणिनि की 
अषष्यायी कम-ते-कम १० पूर पँचवीं सदी मै पर्त ह गयी थी ओर उसपे कृष्ण के तब तक 
अवतार हो जाने की बात सिद्धे जाती दै। पिर राम उस समय तक्‌ भवतार न समभे 
जते रे, यह स्वीकार करने की बात नक्ष दै यपि यह्‌ माना जा सकता दे कि कृष राम 
वे पठे विष्णु ॐ अवतार मानि जाने लगे थे । कु लोग का कहना है कि पाटलिपुत्र कौ 
नाम रामायण पर नहीं मिलता ओौर बौद के साकेत के स्यान पर अयोध्या का उल्टेल मिलता 
व इणे उषे बौद धरम क उत्यान से पूं का होना चाप्‌ । इये मी कोई विशेष निष्कं 
नदं निकलता, कर्योकि यदि उ पारु ओर केत का उल्ठेल नहीं दै तो खयं इद 





की भाक्ञा मानवे बन च्छे गये। बसे कौट भाने के बाद राम ने घीता को व्याहा। 
जातक कहानियाँ छठी शती द° प० बुध द्रा कहो गयीं ; इसढिए्‌ उनका निर्माण-कार 
कमन्ते-कम कगमग भाव्वी शती ह° पू होगा । छिस प्रकार यह भजुधूति बनी 
यष हना कठिन है । यद भी निरिचित करना भासान नष छि रामायणवाली कथा सही है 
या दुक्षरथ-जातक की | 
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करतो हे । भिर चूंकि प्राचीन कहानी मे अयोध्या का ही बराबर भिक भाया है ओर पुणो 
ओ. मीः सरयवंश की राजधानी अयोध्या ही मानी गर है, इसलिए उसका नाम सवत्र रामायण 
म आया दै। इर्ते कुठ भौ निश्चित नहीं हेता यधपि हतम संदेह नी करि उ प्यक 
निर्माण, कतिपय स्ट रपो को छोड़कर मूल का, ५०० ई० पूण ते पूवं ही हो चुका होगा 
ओर्‌ ये प्रित स्थल भी संभवतः दूसरी सदी ईं० प घे पठे ही भदे जा चुके होगे ।१ 
परन्तु रामायण की तिथि यदि किसी प्रकार स्थिर हो भी गयी तो वट केवल उसकी 
सचना की होगी । उस्रं बत घटनाओं ओर पा का समय निशित करना फिर भी शेष 
र जाएगा । पाश्चात्य विद्वानों मै लेन, वेबर मैकंढोनल, नैकोबी आदि ने तो रामायण 
को केवल कपोलकपना माना है । उनी राय भ रामायण आर्यो की द्तिणविजय की 
रूपकात्मकं कहानी दै । रावण भौर राम का युद ऋष्ेद के एव्र भर इन्र का दुद दै। 
शम इन ¦ भौर सीता तेत की हाई शँ से उनकी उत्पत्ति होती है, आदि । परन्तु यश 
निरा अयुक्त दै। परागा भौर अन्य बराह्मणा ग्रन्थौ भ जो हम बंशदृ्त ओर अन्य 
निदेश उपलब्ध है, उनम प्रतेक प उचित स्थल पर म की पितापुत्रवत्‌ रियति द । संसृत, 
साहित्य के सदसो स्थल पर राम"का भौर उनके मादशं राज्म का वर्गन 
समा भ द मिलता मठ उको देति मो देर नह निणा जा सकता । 
भवता भौर देवत्व दया देन के बाद भी उनका मानवसूप अचण, रहता द भिषषे उन 
हवञवंशीय राजा क हैवियत से कोशल, कौ राजधानी भवोध्या मै गाज करना-ष्दि है | 
की तालिका के श्रनुसार महाभारतयुद्धे, उन करीब तीन तौ वर्ष पूर्वं हेना 
चादि । महामारतःयुद् का समय संभवतः, जैषा नीचे प्रमाणित किया गया ह, १४५० ई० 
पू के लगभग दै। इ गणना क अनुखार यम फा समय १७५० ईं० पू के लगभग 
हना चाय । 
महाभारत 
ममार काल्य-साषितय का सवते बदा, करीव एक लल कोको का, ग्रथ दै नो इती 
श्रता -संहिता' कदश्ाता द ] यह परप अगर पव प॑ विक्त दै ओर शरिविंश* 
प्राण भी इरी का एक भाग ै। अनेक परागैतिदािक भौर `रेतिदातिक कंथा तथा 
आख्यायिकाओं क अतिरिक्त इमं श्रीमद्भगवद्गीता के से पर-पर परय तक शुदे हुः है 
शो तके वास्तविक भग तो नही है परु कथा प्रसंग से भिका संमेष अवदय कर दिया गया 
है । इख दृत संदिता के रवयत वेदो के संहिताकार दर॑भायक व्यास दे जति दै । पर॒ इष 
भय की भिन.भिन्न शैषयो, भाषा ओर बरिविध प्रसंग घे प्रमाणित ह कि य संहिता वास्तव 
भै संदा है ओर एक व्यक्ति भषवा धक समय की सवना न दै । आरमत युद- 
घटना मान्न पर संभवतः यह काव्य रहा होगा, जो कथाओं भौर आख्यायिकां के जोड़. से 
इतना ब्रहत्‌ हो गया । भारतीय भनुश्रुति के अतुखार भी किती समय इस केव 
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२४१०००द्लोक ये । तव इसे जयः कहते ये। जय से तब तासं “यतो धमस्ततो जय 
अथवा धर्म-जय दै जिसका अर्थं पाण्डवो की जय हो सकता दै । जयः के वाद्‌ उसका नाम 
भासतः पद, पिर घन्त पै 'महामारतः । ये नाम इष संदिता के उत्रो्र संबदित * 
कूप करा वोध कराते है । आखलायन य-स के रचना काल मे ही इसका कोई न कोई 
रूप लदा हो चुका था । उसका समय लगमग ४०० ई० पूर्वं है । महामारत का यह्‌ रूप 
जयः मथवा भारतः का रहा होगा, किर युत्तकाल \ लगमग ५०० ई० ) के एक भूमिदान- 
संधी छे से षिद्ध होता दै कि महाभारत का एकलच्‌ इलोणोबाला वर्तमान रूप भी 
तब तक खढ़ा.हो चुका था । युतकार के मन्य ठेलो मै भी महामार के लोको के उद्धर 
या निर्देश मिलते दै । इस पकार महामारत का बीजरूप म आरंभ पांचवीं सदी ई० पूर 
व होकर बतंमान ५०० ई० के भी पहले समत हो चुका था | 
महाभारत कुद, जो कमी भजय का वर्णन-रसंग था, धृतयषटर के सौ बोर पाणु के 

पंच पुरौ भ रब्य कै लिए हुभा था। धतरा पुत्र कौरव ओर पाण्डु कै पाण्डव 
कलये । विचिधरवीरयं की मू के गद्‌ ठका कनिष्ठ पुत् पाण्डुं सना 
हभ । परतरा कै डे हने पर भी भन्ये होने के कारण उन गदी नी 

कना भली । पाण्डु की अकाल मृत्यु के बाद्‌ धृतराष्ट्र ने राव्य की बागडोर 
अपने हाय त टी । पाण्डु के बे लद्के युधिष्ठर वे सत्यवादी ओर वोग्ब ये । उनकै 
गुणो के कारण उनकी अवहेलना नी की जा सकती थी । दिए परतरा ने उन अपना 
युवराज बना टिया । इसे उसका लबृका दुर्योधन, जो स्वयं यजा होना चाहता था, 
अत्यन्त क्र हो गया मौर 'अनेक प्रकार कै धूत्त' आचरणों ते उसने पाण्डो फो अपनी माँ 
कुन्ती के साथ बन जानि पर्‌ विवश किया। इधर-उधर धूमते हुए पाष्डव लोग पंचाल कै 
राना पद्‌ कौ राजधानी भ प्च जरशं दरौपदी का स्वयंवर हो रहा था । ऊपर की बरपती 
हु मछली को नीने तेक भे देकर बाण ठे भुन ने बेधा । पिर पांच भाद ने बौपदी 
श विवाह कर छिया । राजा दुद्‌ के बीच न पड़ने ते धृतराट्र ने दुर्योधन फो हस्तिनापुर का 
राजञ दिया ओर पाण्डवो को दृरप्स्य का । पर॒ पिर भी दुर्योधन ने उनको चैन नकन 
दिया । पाण्डव का बदृता हुभा रेव उसे देला न गया ओर उने छल ते धुष्‌ भँ 
युधिष्ठिर से उनका साय राज-ार ओर उनी पली दरपदी तक जीत ठी । साय ही पाण्डवो 
को बारह वर्ष का बनवास ओर एक वरभं का एकान्तवा मी मिला । इसके बाद पाण्डवो ने 
पिर अपना हक मोगा, पर दुोधन ने उे दका दिया । वासुदेव ने ब्रीच.बचाव कर 
प्रस्थिति सँमाटनी चाही, परन्तु दुयोधन के स्वार्थ कै अगि कुछ भी नहोरुका। 
फिर कौर-पाण्डवो मै युद्ध चडि गया ओर इसु का यद घनपोर युद "अहरह 
दिन चला जिस अगगित नर्या हई ओर मीप्म, दोण, दुर्योधनादि मरि गये । इष्ण ़ी 
सहायता से युद जीतकर युधिष्ठिर ने छ काल तक शाम्ति ओर गौर वे रज किया । 
फिर वे अजुन के परतापी पौत्र परीदधित को रान देकर सपने माश््यौ ओर दरद के साय 
हिमालय की ओर चे गये । 

महामार युद्ध की घटना ॐ एेतिहय भ किसी प्रकार का सन्देह नदीं करिया जा सकता । `. 
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युद्ध काफी बड़ा था ओर यद्यपि उका कारण भरद्‌ था, उस्म भाग दूर-दूर कै राजाओं 
महाभारत का नेलियाया। इर्ो की शति ओर उनका गोरव वेदो के खमय घे 
देति्पिक मस्व ही.अतिष्ठित हो चका, था । पाण्डवो ने अपने राजू आदि यरे घे 
भीबड़ायश प्राप्त कर लियाथा। फिर तव के षवे महान्‌ व्यक्ति 
वासुदेव कृष्ण उख युद्ध म एक पर के सहायक ये । इ कारण भी इस युद्ध का प्रभावशाली 
हना स्वाभाविक था। परीचवित, लनमेजय ओर भन्य पाण्डवं कै नाम अथर्ववेद गौर 
बराह्मण न्धो म मिलते है । इसलिए उनकी देतिद्ापिकता मै किसी प्रकार फा सन्देह नदीं 
शे सकता। साय ही नका समय भी काफी पराचीन होना चादिए, क्योकि राजा परीक्षित 
का नाभोल्लेल अयरवेद तक भँ हुभा दै । स्वयं राजा शन्तनु का नाम ऋगवेद मे मिलता है । 
इतिहासकाल कौ संसृति 
रामायण-महाभारत-काल की सस्ति जानने क लिए उन काव्यो पै प्रचुर षाममी 
बदयमान है। उसीके आधार परराजा ओर प्रजा दशा भगे केष्ष्ठँमदी जाती 
| पर॒ यह भले परकार्‌ सरग रना चाध कि चूक इन दोन रचनाओं मँ अनेक- 
कालीन विबि स्तर है भौर रकि सरव॑-अथम स्तर भी उतर वर्णित देतिहाषिक 
पटना के बहुत बाद प्रस्तुत हुभा या, इनकी सामग्री ते संकठिति इतिहास तत्कालीन नदी 
के सकता । वास्तव भ वह बिभिननकारीन होगा, भौर बह मी विविध रचना-काल से धप 
रगा, षटना-काल ति सदर । भ्रमबश यह न समस्नना चादिये कि यद्‌ दति्ास रामायण- 
अयता मशामारतना कालीन द । 
इन करव्यो का जा लवेच्छाचाती नदीं या । उदकी सेच्छाचारिता पर उसके माद्य, 
श्यो, म॑न्यो भौर प्रजाअतिनिषधियो भादि कै मत अंकुश का कामकरतेये। राजाका 
भचर तत्कालीन संस्थाओं के अपने-अपने निवमें ते मी बहुत का 
सीमितथा। ये संसयार्णै थौ--ङुल, जाति, शरेणी श्रर पूग । जाति 
े ताप बो से था, भ्रेणी का व्यावतायिक कंप से भौर पूग का जनवगों से| दुष्ट 
संजा िंदासनच्युत कर दिया जाता था या. "पागल कुत्ते की तद" मार दिया जाता था । 
सजा का उत्तयधिकारी भी अन्धा या अपाग होने से राजयाभिषिक्त नदीं हो सकता था । 
राजा स्वयं अर्थत गां चे अभिषिक्त दोता या । राण्यारोदण कै समय उषे 
मनारथ-साघक्‌, प्रना-र्कृ. तथा मलेन्छाचारी होने की प्रतिशा करनी पड़ती थी भौर 
स प्रतिशा से च्युत होने पर उका अधिकार व्यवहार ( कानून ) घे उढ जाता था । शान्ति 
मोर यदधकार म॑ रना परा भ्न नेता समला जाता ` । उरे द आशा की जाती थौ 
कि वह्‌ दुदधयत्ा मंरियो की राय भौर पुरोहित के आशीव॑चन घे करे । परु इव 
सन्देह नहीं कि कालान्तर मे बह इनकी - उका कर अपने अन्य राष्टि के अनुसार 
आचरण करे लगा होगा । प्राचीन कार की “वमाः की शक्त हत इद तक अव सीमित 
दो चक थी । उरते केवल युद -सेषी परतो पर जवनतव राय छे ली नाती थो । राना 
बहे द्वयं गोर शाने रहता या । उदके द्र म नर्तय रल करती थीं ओर संदिग्ध 
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आचरणवाली छि उखे बेरे रती यीं । इनमे छे कछ खमय-समय प्र पतनी का गौखं 
भी प्राप्तकर लेती थीं। राना कै विशिष्ट मनोरंजन ये--ंगीत, च.त-करीडा, आखेट, 
पशु ओर मल्ल-युद । पने प्रासाद के दी एक माग म बह अपना दार करता ओर 
न्यायदण्डादि संपन करता था । दृदधाक्या म अपने स्के पुत्र को राज्य दे बह प्रायः 
बाणपरत्य धारण कर छता था। उषकी राजधानी परिखा गौर पाकार से वेष्टित तथा 
रकित रहती थी । नगर कै पराचीरो म अनेक विशाल द्वार ओर हर्वियो दोती थीं । प्राकार 
के भीतर संगीतशाला, प्रमद्बन ( आमोद-उपवन ), राजप्रासाद, सुभ्यौ ओर मंचियौ 
के महल तथा सौदागर की पण्यवीथी ( बाजार ) ओर राजमार्ग होते ये । राजञमाग पर 
राच पै प्रकाश जरते थे ओर उनकी धूल जल कै छिदकाव से नम फी जाती थी | 
राजा भतनि-परिषद्‌ की सदायता चे राष्ट्रका शाखन करता था] एत परिषद्‌ भ चार 
आम, आढ चतरो, इक्ोस वैषयो, तीन शो भौर एक सूतो कै प्रतिनिधि कैठते भे ।\ 
प्रधानामात्य भौर मंत्री तथा सम्य ( समा के सदस्य ) सूष्मदशं, पदरान्‌, आष्बुदि, 
ईमानदार मौर नीतिकुल होते थे । इष मंतनि-परिषद्‌ के तिरिक्त राजा शाषन भ॑ भपने 
अभीनस्थ सामन्तो, युवराज, कुल-्थो ओर अन्य उच्चपदाधिकार 
लासन राजपुरं फी सहायता छेता था । एन उच्चपदस्य राजपुरपौ मै निम्न 
लिखित सख्य ये-परोदित, चमूपति ( षेनापति ), द्वारपाल ( बह केवलं साधारण मी 
म था वरन्‌ रानप्ाखाद्‌ फी रक धेना का अध्य भी प्रतीत होता है ), प्रदे (न्यायाधीश) 
धर्माध्य्त ( न्यायपति ), दण्डपाल ( पुलिस का अध्यक्ते ), नगराय, कारथनिर्माणकृत 
( कायो का विधायक ), कारागाराधिकारी) दर्गपाठ, इत्यादि । 
शासन का निम्नतम अक ग्राम था । उसका सखिया श्रमणी होता था। आम 
अपने शाखन मै प्रायः स्वतंत्र होते थे भौर मपना प्रबन्ध आप करते थे । प्रामणी ही की 
तरह दष गौ का शासक "दशमप्रामी", बीस का प्विशतिप, सौ का 'शतप्रामी' आर हार 
का (अधिपति, कलाता था । एन अधिकारियो का कत्य ल्गान उगाहना, मपरापियो फो 
पकड़कर दृण्ड दिलान। ओर अपने-अपने शासन के अन्तर्गत शान्ति कायम रखना या । इनमे 
नीचेवाछे क्रम से ऊपरालं के अधीन शेते थे । नीचेवाला अपने ते ऊपरवाले कै प्रति अपने 
शासन क लिपट उत्तरदायी था ओर इष प्रकार षमी अन्त भे राजा कै ग्रति जावेद हेते षे । 
सेना चार प्रकार की थी--गजद, रदल यद ओर पदाति । इन घार भर्गो हे 
युक्त होने के कारण वई "चतुरंगिणी" कलाती थी । इम राजल तथा युल्य राजन्य कलो के 
शरीमान ते लेकर साधारण सैनिक तक मती होते धे । ठदारईं प घनुष-जाण, मछ, तलबार- 
चना परञ्च आदि अल-शलल-अगुक्त देते ये । रक्ता कै लि कवच. ओर 
शिरलाणादि का उपयोग शेता था। युद्ध मै मना गौरव की वातं 
समन्चा जाता था । चतनिय यश, स्वगं ओर राजा क छिए लढ़्तेये । मरे हृ व्यक्तियों की 


विघवाओं को जीविकार्थं एक प्रकार कौ पेशनक्धी जातीथी। जो लोग युद्धं म बन्दी.होतेये 


4 महाभ।रत, शान्तिपवं, ८५, ४--११ । 
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वे विनेता प्रति कमेक एक वषं तक दास का आचरण करते ये । कृमी-कमी वे 
विशेष नियमं के पूरा हने पर मुक्त कर दिष्ट जति थे । 


महामारत फा शाम्ति पव॑ ( अध्याय १०७, श्लोक ६३२ ) गगरा का वर्णन 

करता है भिनम अनेकाधिपत्य या ओर जं का शाखन प्रजा कै भनेक प्रतिनिधि मिलकर 

संगत सपन कते ये । इनकी शक्ति ओर समृद्धि अन्तु के अमाव, 

मन्त्रि, नेता्ओू के मतानुसरण भौर प्राचीन तथा नवीन व्यवहार 

( कानूत ), नियम भौर परतिषठित प्रथाओं के अनुकरण पर निरमर थी । कमी-कमी अनेक गणो 

का समूह मिखकरभपना प्क संघ स्थापित कर हेता था । शान्तिपवं का ८१ वाँ मध्याय 
कृष्ण करो ही प्रकार के एक अन्धक-ष्िसंघ का प्रधान कहता दै । 


वर्णः सर्वथा प्रतिष्ठित हे चुका था । ब्राह्मण ओर राजन्य समाज के विशिष्ट अंग 
धे। श्ट नीच समभे जाते धे । उनका धर्म ठेवा भौर दासता था । वे संपतति के भधिकारी 
जन नक हो सफते थे । लो के भधिकार परिमित हो चुके थे । उनकी 
स्थिति मिम्नतर हो चुकी थी । ऽन वैदिक-काल के भधिकार परिमित 
शोके थे । सती-धर्म का बोच्वाला था । पुरुप अनेक छिरो ते'विवाह करता या । नारव मै 
पदक प्रथाप्रारंभ छे चुकी थी] किर मी शायद स्वयंवर फीप्रथा कुछ अंश तक ममी 
जीवित थी 
जनता साधारणतया मिह कै दुग क चदर्दिष.गोो भै रहती ओर पशचपालन तथ 
शपि आदि करती धी । आपतकाल मै, युद अथवा शब दरा पच छनि जनि की आशंका 
होने पर एन दुगो क मीतरवे जा धिते ये । प्राम अधिकतर अपने शासन भँ सवतं ये, 
पर॒ राजा खका रचक भौर शाक ने ® अधिकार ते उनम न्याय धितरिति करता भौर 
उनले कर ( लगान ) बूल करता था । कर आवश्यकतानुखार गाः भौर परायः उपज 
( अन्नाद ) के प पर स्वीकार किए जति ये । सौदागर ओर सार्थवाह नगौ म रते धे 
ये छोग व्यापार $ धिलशिछे पर बादर से बहुत-सा धन छाति भौर उपर राज्ञा को कर देते 
भे। नागरिक लोग अपने शरमाने मौर कर संभवतः सिक म॑ देते थ । तोल के बटलरो के 
बन पर निगाह रलने के लिए बाजार की मी कपी निगदनानी फी जाती शोगी । सोदागरो 
मौर शिह्पयो के संधा फो परुर्‌ अधिकार प्रात ये । बे कापी परमावशाली ये भौर राना 
रोतो के गाद उन के "महाजनो" का सम्मान भौर आद्र करता या । नगर के शासन भे 
भी उनकाहाथया। 
शोग प्रायः मांस खाति ओर शराब पीति थे । परन्तु नका छकाष शाकाहार भोजन 
की मर अधिकतर शेता जा रहा या । प्राचीन कार कै मेधावी महापुरषों के अर्वा को 
परम धर्म ( छान्दोग्य उपनिषत्‌ , ३, १७, ४ ) ककर उसका उपदेश कटे के वाद्‌ एेला 
होना सर्वा स्वामाविक या । 
माकृतिक शक्तियो की पूना आब बन्द हो गयी. थी । वैदिक देवतार्थं का स्थान बरह्मा, 
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विष्णु ओर शिव नले खवा था। अन्य कं नप देवता बरौर सं, गणेश, दुगं आदि भव 
पूजे जने लगे ये । धर्मं की संस्थापना भौर दुष्टौ कै दलन के लिए 
विष्णु का अवतार धारण करना एक साधारण जन-बिश्वास ह गवा था | 
इसके साय ही आत्मा का आवागमन, जो, उपनिषदौ का उपदेश, था, पक सर्वमान्य सिद्धान्त 
वन गया । महाकायो से पता चलता है कि आघुनिक दिनदू विश्वासो की परम्परा की नीव 
तमी पड़ गई भी । 


चमे 


परिशिष्ट 
महाभारत की तिथि 


महाभारत की युद्ध-घटना कौ तिथि ५२ मतभेद है । कुठ विद्वन फो तौ महाभारत 
के रेति पर मी सदेह प, परन्व॒ सौमाग्यवश रेते विचा की वंख्या पोक़ी है । आरे प 
प्रखर युद्ध ेते थ यह एत्य दै । यद निवार्य मी था । भारतवषं मै गव बसाकर बने 
के पूरव भयो का जीवन बहुत कु कवी का-सा था । उन्होने स्वयं अपने फो जनः कहा है 
जिसका सीभ-निकट भ्थं कृबीला ( 17198 ) होगा । कबीर का भप मै लद़ृना कच 
अजीगन या । इ प्रकार आयं मी भभिकतर लते रते ये-भना्े च ओर परस्पर भी । 
स्वयं ऋग्येद पर एक विरुयात मशमर का उल्टेख दै भिर दव पराक्रमी राजा्भो ने भने 
जनौ के साय भाग ठ्या था, ओर फलतः जो (दाशराशयुद्ध' कलाया । पले एम एष 
युद्ध का अनेक धार वाला दे आए है| इस प्रकार के अनेक युद हृ गि जिनमे कुक का 
निर्देश हमै पिज्ले वैदिक भौर पौराणिक सातय म मिलता दै। ममास्त फा युद्ध भी 
षी प्रकार का दृन्धीमते एक या, शायद अन्तित । महाभारत की युदध-घना पर सन्देह 
करना ओर उष युद का विशद वंन, नो म महाभारत के इतिहास म उपलम्ध द, कट्पना- 
सिद्ध मानना स्वयं एक कष्ट-कल्पना है । आज भी जव कमना का साम्राष्य फ़ष्य भौर 
कानी-कला भ, भपनी चरम सीम। तक परु गया दै, किप वस्तु-कथा का श्राषार सव॑या 
भौतिक है, तब पराचीन काल के उस स्थूल संघर्ष को कल्पना मानना नितान्त अयुक्तियुक्त 
केगा | भशामारत की नीव एक धरोर नरवंहारक घटना पर टिकी है । इसकी सम्यता महाकवि 
हमर के महाकाव्य की भोतिक सम्यत। पे कदं बदृकर दै । पाक्चात्य विद्वान्‌ अभी हाल तक 
उस होमर वर्गित विष्वविख्यात दरोजनःयुदध को कल्पित मानते थे । यँ तक फि जव उत 
छगनशील पुरातत्ववेत्ता ओर मेधावी खनक श्ठीमान ( 50) ) ने उत्छादेवश 
अपनी सदादयो भ सभ्यता कै एक स्तर को दाय का मग्नावशेष कदा, त्र उसकी दसी 
उदाई गयी । इ्गलँण्ड, रं ओर स्वयं उक देश नरमनी म उवे हास्यासद बनाने क लिप 
ठे टेल डिल गये । परु जन उसके अध्यवश्ाय ने ठचषुच ही दरोनन-ुद्ध ओर दाय की 


 सम्यता के कितने दी स्तर दद निकष तववे ही विद्वन्‌ उको लो पर दढ पदे ओर 
, उकी भभिकतर कल्पनार्ओंः को दी वैशानिक इतिशस का धेय मिला | अभी दमे दी 
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कुछ विद्वानों ने उस खुदाई म पाईं गयी दु माभिर्ो को रजन मै माग देनेवाले 
एकाइलिजञ ओर अजामेम्नन-एरीसे विशिष्ट योद्ाओं की क माना दै । मारत भ॑ उष काल 
दफनाने की प्रथा न हैने कै कारण कणं दुयोधिनादि की समाधिं की सोन ओर पराति की तो 
ह भाशा नश, पर॒ इ एद रै ि यदि किलय के सतं भ समादित इ 
महाभारतीय युदध-घटना की सोज की जाव तो उसके अनेक भग्नावशेष उपटन्ध हेग । 
महामारतःयुद्ध के अनेकं प्रधान पुष नैते धृतराष्ट्र, विचित्रवीर्यं आदि के नाम 
ब्रह्मणो भौर उपनिषदौ मं मिलते है । फिर इत युद्ध के विवरण ओर संकेत अनेक पुर्णा, 
काव्य भौर नारकं म मिते है । संककृत साध्य गर भारतीय अनुदृत्त महामारत के 
निर्देशो से भरे पडे दै । उपनिषद्‌ रूपी धेनु घे दुदी “गीताः स्वयं उसी महामारत-अन्थ का 
प्फ लण्ड है, भौर उत युद्ध क प्रवेशक । अतः महाभारत की घटना प सदेह करना आज 
के महासमर के प्रति सदेह के के समान भयुक्त दै । पुराणे प प्राचीन राजनवंशो कीजो 
तालिका दी हई, उदम भी महामारत के परुल पार के नामा जति ह जो परस्पर 
विपत्ती ओर विविध वंशो कै ६ । महाभारत का स्थान ऋगवैदिक आयो के प्रसार के अन्तिम 
छोर भ ६ भौर यह पूरी आर्य॑-श॑लला के नीचे पढ़ता दै । इसकी पटना कै बाद्‌ ही उस 
काल का पारम हता ह, नो मनमि है| सादित्य-अगमित काल का निम्नतम छोर तिधिपरक 
इतिहास के ऊरषवतम छोर धे प्रायः मिला रहता है । भारत कै तिथिपरक इतिहास का 
आर प्रायः गौतम दध के समय यानी छठी शतान्दी ई० पूर्व भै. । इस प्रकार साहित्य. 
भतभित काल का एक छोर ऊपर महामरत-काल को घ्रूता है ओर. दूररा छठी शती 
० पूवं 

इस सव॑ष प एक महपूरं बात यह भौर है कि महामारत-णुद्ध फी तिथि का 
शगेद की नि्मण-तिथि से पना संघ है । स्वयं ऋगवेद का निर्माण "काल निर्चित करने ८८ 
भ महाभारत का काल-निर्गय अव्य होगा | इसका मुख्य कारण यह है कि शगवेद भौर 
अन्य वेदौ को वरिता रूप मर संपादित कवले दरैपायन व्यास महामारत-कालीन व्यक्ति है 
यथपि शुद-काल छे वे कुछ पूवं कै । पिर उनके कालीन ओर उसी महाभारत के शीघ्र 
पूं क कुर विख्यात व्यकति्यो ॐ नाम श्रगेद भ भिलते है । वे कौरव-पाण्ठवौ के 
परधितामह भीम्म कै पिता शन्तनु तथा उनके भाई देवापि । जब्र देवापि फो रज्य न मिल 
सका तब वे अपने माई राजा शन्तनु के श्ल हो गे । इन्हीं शन्तनु ओर देवापि कै 
नाम ह्म ऋ म मिलते दै । दस सप्ट है फि ऋगवेद के वे मंत्र निन थे नाम आए 
ह उसके अन्तिम मं मै से है मौर समय की माप मरं वे महामारतःयुदमे .लगमग पचास 
ब पूं केके द| अतः ऋवद के अंतिम स्तर का निर्माण-फाठ ओर संपूण ऋर्वेद 
ओर अन्य तीन वेदौ का संदिता-ंपादन-कार प्रायः पक द, भरात्‌ महामारत-युदध ते 
छगाभग ५० वष पूवं । अव दैखं, महामार्त-युदध का समय क्या हो सकता है १ 

महामारत-काल कै संबेथ भै विद्वान्‌ एक मत नहीं है । कुठ लोग ने इते ३१०२ ६० 
प भ स्ला दै मौर कड ने नवीं शतान्दी ६० पूं म ।. एक मौर तिथि १४०० ० 
पू० के गमग मी कक विदान ने मानी है, जो माय; सी जान पती दै । अम तक निन 
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प्रमाणो कै श्राधार पर इन तिथिय पर विद्वान्‌ प्च है, बे अधिकतर सादितय के अध्ययन पर 
अवलंबित ह । परन्तु इधर हाल भ जो मध्य एशिया म ङ पुरातत्वसंब॑घी खुदाई हुई ३, 
उका हवाला वे रमाण नदीं देते । नीचे यथासंभव इत सम्नगरी क्रा भी उपयोग 
किया जयेगा । 

मामारत की तिथि जिन प्रमारो घे ३१०२ ई° पूज के ठगमग रखी जाती दै, उनका 
आधार ज्योतिष-संब॑धी अनुत्त है । महाभारत के कई स्यलौ पर इख बात का उल्लेल 
मिलता है फि कल्युगृ का प्रारंम इस युद के अवसर पर ही होगा अथवा युधिष्ठिर के राज्या. 
धिरेदण के समयया श्रीकृष्ण की मूल्य कै अनन्तर । इस कारण कुछ शो ने महामारत-युद 
का काल द° सन्‌ पे गमग ३००० वष पूवं रला है । यँ यह समक्ष टेना चाद कि 
कहिुग के आरंभ की तिथि ३१०१ ई० पू* पदे-पहल भारतीय ज्योतिर्विद्‌ बराहमििर 
ने मानी । वगदमिदिर के पूर्वं के ष्योतिर्विदौ भ कलियुग की इस प्रारंभिक तिथि के 
संव्रैधम फोई अनुभरुति नही, यह कम मारके की बात नहीं | वराहमिहिर ईसा बाद 
पाँ शती अर्थात्‌ युसतकाक भ हुए । इसका तात्पयं यद है कि कलियुग कै आरंभ हने 
की यह तिथि अथवा महाभारतयुदध का समय यदि ३१०१-२ ई पूण के लगभग मान 
लिया जाय तो इन दोनो तिथियो का अंकन पचरी सदी ईस्वी म अर्थात्‌ घटना 
के प्रायः ३५०० वों के गाद्‌ पले-पदल हभ जच कि गणक स्वयं उस तिथि ते 
शताब्दियों नदी, बन्‌ सदखब्दियों दूर था । क्या कारण कि भारतीय व्योतिषियो की 
अलुुति भ य तिथि बराहमिषठर क पूवं कीं एक गार भी उक्िखित न्ह १ अच्छा, 
अब्र जरा देख फि स्वयं वरादमिषिर इत तिथि पर पचे किस प्रकार । उनकी गगना कितनी 
प्रामतिमूलक दै य उसकी शैली धि स्पष्ट हो जाएगा । वे कल्पना करते ६ कि महामा 
का दुद अवश्य किती पेते काठ भँ हुभा होगा ज प्रदो भौर नको की दशा अमुक रदौ 
केगी, बरना इतने प्रटय॑कर संर का परिषरन संभव न । एेसा सोचकर उन््ौनि अ 
देशी रह-दशा पर भिचार करना आरंभ किया ओर गिनते.गिनते एक एसी गणना पर वे 
पवि ओ वांछनीय थी । उसका समय से मिलान करने पर शात हा कि बह काल ३१०१-२ 
का रहा होगा| इस कारण म्ामारत का युद्ध भी तमी हुभा होगा । स्पष्ट है कि यष 
गणना भरमास्मिका दै । प्रथम तो यही सिद्ध करना कठिन है कि महाभारत णेसी 
घटना थी। यह प्रमाणित करना कठिन दै कि महाभारत म इतने भी श्र दमी, अथवा 
उसके चतूर्ौश भी, मरे थे जितने सन्‌ १६१४ के मदासमर भै ( करीब ६००००००} 
अथवा सन्‌ १६४२ की लढाई तर मरे । उस समय की जन-संट्या मी इतन थी, इती मेँ 
सन्देह हो सकता दै, क्योकि यद बात भूलने की नकी कि अकबर के समय की जनसंख्या, जब 
साधारण अनुमान से प्राचीन काल की संख्या से करी अधिक बद्‌ चुकी थी, कुर सोलह 
करोड के रगमग यी । फिर भी यदि इ मान भी ठे तो एक अनी अनयोनयाश्रयन्यास को 
सामना करना पड़ता है । किसी बात को प्रमाणित करने के छि कल्पना की जा सकती है, 
की जाती द ; परन्तु जब बह प्रमाणित हो जाती दै तव वह कल्यना या तो स्वयं स्पष्टतया 
सिदध हो जाती दै या इते अन्य परमर्म शिदध करना पढ़ता दै । आरभ भ॑ ही करादमिषिर 
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ने षोड लाम गाद लद कर दी | उनका कहना है फि रते महत्व की चटना षच्ति होने 
क टि अमुक प्रहदशा अनिवाय॑ है । भरति के नियमों म अपवाद्‌ नहीं हो सकता । यदि 
उख एक भी अपवाद हे लाय तो उपे प्राकृतिक नियम नदीं मान सकते । उदाहरणतः यदि 
किती दिन सुगं न निकले मथवा पिन प निकल अवि तो शं नित्य उदय होता है" या 
शूरय पूर्व परं उदय शेता है ये वाक्य प्राकृत उव अथं म नहीं मानि जा सक्ते । दशी प्रकार 
यदि. शीवो के भवद्य.मरण मेँ एक मी अपवाद हे जाय तो मृत्यु प्राकृत-तत्य नहीं मानी 
शा सकती । यदि खा है तो सन्‌ १६४९ का मदारमर भी निकी संहासकता ओौर भिसका 
विस्तार महाभारत से क बकर रहा द, किसी परह.दशाःविशेष का फल शेना चादिए । 
पर देखा दै नी भौर न कही वैशनिक ब्योतिविद ने एेसा सोचा ही । सो यद कल्यना कि 
महयामारत की गुद-षटना किसी परद-दशा-विशेष के फल-सवरूप हुई होगी, अत्यन्त दो युक्त 
है। फिर इस भरमभित्ति पर अपना आधार रखेवाला निश्चय स्वयं श्रमपूर्ण क्यो न शिगा १ 
8 प्रकार इष विश्वास का उततर भाग अर्थात्‌ उत ्र.दशा की गणनां नितान्त अयुकतयुक्त 
गी । अतः महामार की तिथि ३१०२ ई° पू नदी हो सकती । यँ यह कह देना 
उपादेय होगा कि पुराण एक स्वर छ परीक्तित ओर नन्द के रज्यारोद्ण भै केवल एक षस 
बौ का भन्तर मानते दै जिसके भुतार यह युद्ध लगभग १४०० ई० प° के आसपास 
सेना चादि, क्योकि नन्द फा समय चौधी शती दण पूण सब परमर्णो ते निशित ओर 
सर्वमान्य दै । कोद कारण नही कि पुराणो के ए षक्तथय को दाकर बह भ्रमपूरयं ३१०२ ६० 
प बाला धिद्ान्त माना जाय, जब पुराण हमारी देतिहाषिक भवुशुतियो के माकर . ओर 
रक द) एतिशस कौ पौराणिक धारा अवश्यमेव पराह होनी चाट क्यौकि प्राचीन भारतीय 
शतिशस कँ वे एकमात्र संकलन ह भौर उनका निदेश स्वयं अथर्ववेद मँ दुभ दै ।) 

इसी प्रकार महामार मँ युद अथवा उसे संब॑द अन्य घटनाओं केरसं्वष म माए 
नकत्रौ भौर प्रह के स्पानादि ज्योतिवि्यक सामग्री द्वारा सतुत प्रमाणो ते भी इत युद्ध 
का समय निशित करे का प्रयल किया गया दै । परन्तु जो लोग इत प्रकार की राय कायम 
रते £, उन यह वार्त न मूलनी चाण कि इस मत पर्‌ उनके अतुकूक विचार करने के 
लिप वतमान महामारत के पाठ पदे सिथर करना अनिवार्यं होगा । इसके अतिरिक्त एक 
बाते मौरयद मी महच की है प्रुत ममार की स संब कवी तामप्री परसरबिरोभी 
ह भौर उरुपर विचार करे के पूं ह कुछ को तो प्रपिस, कुठ को अतिरंजित आदि कहकर 
स्याग देना पडेगा । इस प्रकार की सामग्री पर मतनिर्षारण भमा अश तोषजनक दोगा । 
" “ , इषि हन कल्पना को छोड़ मशमारत का समय नित करने कै लिए षम 
अन्य अपात नि्वस्त प्रमाणो का सहारा लेना पगा । वैदिकं खादित्य मै वभित गुल 
परग्परा मौर वंशाबलियें े प्रादुर्भूत ओर महामारतःयुद के पश्चात्‌ तया शैशचनाग-षंश के 
पूवं देनेवाठे राजामा कै संच पं उपलेन्ध सामी पर विचार के े एक विशिष्ट भर्ग 
सुगा निसपर चलकर महामार की तिथि पर परुचना कुछ सुकर होगा । उन से पला 
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यानी साहित्य की रुङ्न्वंशावली का आधार ठेकर शराय चौधरी ने महामारत का 
क्ल ई० पूवं न्वा शतीःके मध्य मे रला हे । परु इ तिथिमे मी एक दोष दै। इस 
तिथि के संव मे'जिन प्रमाणो "का विशेषकर दहाया छवा गया दे, वे ये ई :-- 

१, गौतम बुद्ध के समकालीन व्यक्तियों मे आदवलायन भर शांखलायन ग््-ू्ो के 
स्थिता ये । इत कारण उनका समय प्रायः ५५० ई° पू० हुमा । 

२ गष के-र्चयिता शंखायन ओर शांलायन.भारण्यक के रचधिता शुणाख्य 
शांलायन संभवतः एक ही व्यक्ति है । यह द्णाख्य शाखायन कोल षीति का शिष्य 
था। दस कारण इतका समय भी टगमग ५०० ईं° पूर के हा । 

३. यदिये दोनो भरंयकार एक ही व्यक्ति न मी ये तो कमःठे-कम गुणाख्य तो अवश्य 
छठी शती ई० पू ले पदले का नशं ह ठकता, क्योफि उतने अपने आरण्यक र लोदितय भौर 
पौप्कर आदि का उल्टेल किया हे जो इड के समकालीन ये । 

४. शांलायन आरण्यक छे पता चलता हे कि युणाख्य का युर करोल कौषीतकि 
स्वयं उद्दालक असरुणि का शिष्य था । य उद्दालक राजा जनमेजय कै पुरादित दुर कावषेयः 
वे आठ-नौ पीढ़ी पीछे हुमा -रेला शतपथ बराह्मण की वंशतालिका से मदम हेवा है । 
षष प्रफार परीदधित हद के खमय चे केवल नौ पदु पूर्वं उशता हे । भतः महामारतयुद् 
का समय नीं शती ई० पूवं का मध्य हना चादिए । 

उपर के प्रमाण स्वमावतः णिदि माने आस्कतेयेयदि न° २ भौर मँ 
दिए. गष प्रमाणो की कल्पना विवाद्‌स्पद्‌ न होकर षिद्ध हो सकतीं । यह अत्यन्त 
संदिग्ध है कि आरण्यक ओर यस्क रचयिता एक ही व्यक्ति ह । ह प्रमाणित नं 
क्रिया जा सकता । एक के रचयिता श्र नाम गुणाख्य ओर दूसरे प्रकार का सुयश है । 
पिर दध के समकालीन लौहित्य ओर पौष्कर आदि का आरण्यक मै आए उन्दी नामो 
के व्यक्तयो के साय एकीकरण मी अस्वन्त खन्यत दै । यद भात मह्वपूं है किये 
नाम व्यक्तिवाचक नदीं, उपाधिवाचक अथवा कुरवाक द, ओर संमव ह इनका प्रयोग 
उन व्यक्तियों तक ने क्रिया हो जो रमय की गणना म परस्पर शतान्दियों दूरस्थ है| 
जैमिनि-उपनिषद्‌-जाह्यण की वंश तालिका से विदित होता दै कि लोित्य नामक उपाधि के 
कमे-कम बारह व्यक्ति हु | इस कारण यड स्थिर करे के छिए्‌ कि नवी शती ई पू* 
रं महामौरत-युद हुमा, इन प्रमाणो ठे अधिक महत्वपूरं परमा की आवश्यकता होगी । 

पार्बिटरने भारतयुद्ध का समथ दसवीं शती इं पू माना दै । पर्जिटर का 
दधन्त जिन परमाणो पर मवरंबित है उनका संबंध दै जनमेजय द्वितीय के प्रपौव अधिसीम 
हृष्ण ओर राजा नन्द्‌ क राज्यारोहण के बीच राज्ञ करनेवाठे पौराणिक इतिदत भे वणित 
अनेक राजवंशो के राजां की संख्या पर निर्भर करनेवाली गणना ले । पर्थिटर का विचार 
दै किंन दोनों घटनाओं के बीच छन्बीस राज्यका्य का अन्तर है । मतवक राज्यकाट को 


4 एना्व्वो प्राज्या ज द्ललय 106;8, चुं संस्करण, ध, ३०.२१ 
२ धनल [पठाव प्ाभनान्वा वत्त), प्रष्ठ १८२ ॥ 


{ < 1 
श्टव्पोका्शरोखतदेनेते अधिलीम हृष्य का समय लगमग ८५० ईं° पू म मौर 
पाण्डरो का एक.शती ओर पूवं ठहरता है । ् 
यह रिद्ान्त भी पूर्णतया शद नका हे, यो स्ववं पौराणिक सामग्री स्ट ओर 
नितान्त शद्ध नदीं । यह सन्दिग्ध दै क पूवत वंश ( जिनका उल्छेल पुराण करे है ) 
अधिसीम कृष्ण ओर नन्द के सरे अन्तर मे केवल स्वयं कड रदे भौर अन्य अनुल्लिखित 
राजा्ओं ने उत काल भे राच नहीं किया । पुराग क्रते ई-- 
शतानि श्रीणि वर्षाभिः षष्िधं शतानि च । 
शिशुनागा मनिष्यन्ति राजानः चत्रबन्धवः || 
एतैः सादं भविष्यन्ति तावका पाः परे । 
ल्यकाटं मविष्यन्ति स्वे ह्येते महीचितः॥" 
देस संद वेस्ट कि तैः सार्धम्‌, का सम्बन्ध पूवं श्लोक क 'शिशुनार्गोः 
खेदै। अतः इ कयन के बाद निवा विविध वंश शिशुना के ही समकालीन गि 
ओर स्पष्टतया फिर उनन्न राज्यकाम अषिीम कृष्ण ओर नन्द क बीच के अन्तर फो न 
भर सकेगा । परन्तु स्वयं यई निष्कं भी शु नहीं क्योकि समकालीन वंशो भ ही अधिसीम 
कषण के चौवीष पोर वंशजो का उल्टेल हुआ दै जिन छे कम-तेकम कुछ तो अवश्य 
शिशुना क ू॑वतीं रे होगे । इ परकर भारत युद्ध के अनन्तर 9 वंशो के संध मँ 
प्ोराणिकं इतिवै् कु उर्ा-ला मादस होता दै) इसी रण उस बीच की राज्यकाल 
संख्या मी शद नदीं प्रतीत होती । अतः इनके ऊपर निर्मर करते हुए मी हम किसी 
निशित निष्कं परं नहीं पटच सकते | 
पौराणिक सूत महाभारत-युद के बादवाठे ाजकुर्ो के सम्बन्ध मे खी -स€ एतान्त 
तो नकँयाद्‌ रल सके, फिर भी वे द युद्ध शी तिथि को न भूले | पुराणो का वक्तव्य है कि 
परीदित क ल्म ओर राजा नन्द के रव्यारोहण के बीच इनार वपो का अन्तर ह । 
यह पराणिक अनुश्ुति, जो कईं पुरानो म भिख्तो है, सच्ची द गौर इ सन्देह कएने 
का कों कारण नदीं दीलता, न इसके विरोध मै किष एेतिहालिक िद्धान्त को दी चति 
पवती दै यह मौ स्च दैक पुराग शीपर ही बाद ओ राजा लन्द ओर आंभवंशीय राजा 
पुलोमा के अन्तर की बात कदत टै, द अध ह ; पटु यह बात महल है कि अनुशरुति 
किसी विख्यात पना के सेध मे सदी हो सकती हे ययपि वही किसी अप्रसिद्ध घना के 
संध म गढत । उदाहरणतः दूर के कैण्न मै चीनी लोगं बु के निर्वाण की तिथि ६०५ 
वरो तक भायः सही.खही रख सक, पिर क्या कारण है कि मारतीव पौराणिक.सूत स्वदेश भ 
शी एक अत्यन्त मह्वधूं घना की तिधि-संबधी अनुशरति ठीक-ठीक एक सल वषं भी 
बुरकषित न रख सके हो ; अतः युक्तितः उनकी यह अनुभरुति सही जान पड़ती है । 
वैदिक साक मे चरित शुद-शिष्य वंशावली खे प्रमाणित हो जाता ह कि 
महाभारत शा दुदर लगमग १४०० ईं° धू बे हुमा । पौराणिक अतुुति मी यही ¶ती 
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है| वंशतालिका वस्ततः तरहर्णो भौर उपनिषदौ कै विशिष्ट भाग है गौर यह बाते 
बराबर स्मरण रखने कौ ह भि बराहणो भौर उपनिषदो का सादित्य मी शरुत्तिपरक समज्ञा जाकर 
बड़ी सावधानी घे सुरक्षित रखा गया । गुद्परग्परा्ओं म आए नाम कल्पित नहीं हे सकते-- 
यह्‌ श्व बात से सरता से सिद्ध दी जाता टै फि उन षे अनेक नाम्‌ अनेक बार नाहर्गो, 
आरण्यक, उपनिषदौ ओर सन्धौ मै भौ मिलते । इस प्रकार शतपथ बराहण ॐ दवे 
खण्ड भै आप्‌ तेष मानव ुख्ं म से सात का तो उसी बरन मरं अनेक बार उत्टेल हुभा 
दै भौर माय का नाम मै्ायगीय संदिता भै आया है| किर शतपथ ब्राह्मण ओर 
बृहदारण्यक कै कालान्तर भै होनेषाले युरुओं भर से अनेकं फे नाम माध्यन्दिनि भौर काण्व 
दोनौ शाला्भो भै इ अन्तर के साथ मिल जाते है| वंश बराह म ५३ मानव 
युवम फा उल्लेल दै । इनम घे परायः बीस के नाम भथवा वैतृक उपाधि भौर गोत्रनाम 
शतपथ ओर प॑चविश ब्राह्मण, ओभिनीय-उपनिषद्‌-ब्रहषण, रेतेरेय आरण्यक, छान्दोग्य 
उपनिषद्‌, बृहदारण्यक उपनिषद्‌, शांलायन भ्रौतषत्, लास्यायन शरश आदि भै उल्लसित 
| एत कारण इस वंशताछिका को हम प्रायः खद टी मानना पडेगा । यदि यह युष 
परम्ण्या उन ब्रन्थकारौ को बहुतं प्राचीनं फाल तक लि जाना अभीष्ट हेता, तो जैत 
साधारणतः उन दिन हुभा करता था, वे दष परम्परा कै भादि भ इछ देवतां ४ नामं 
भी जोद़ देते। एसी अवस्थां प॑ साधारणतः यी पद्धति थी ओर यी मुकर भी था। 
उ परम्परा के बीच कुछ मिष्या नाम्‌ गदृकर क्रयो उषे जते १ यद भी नही काना 
सकता षि यह्‌ वंशपरम्परा सम शालीन भौर उत्तरकालीन शुदं के नाम ्नोडकर कापी 
बी कर दी गई टै। संभव टै, इल प्रकार की उल्लन जब्त, परन्तु भत्यन्त येद 
अवरो पर, हो गई छे । फिर भी पेते पररगौ की संपा निश्चय अत्यल्प है | सका विशेष 
कारण यह था कि समकालीन कीं उतरकालीनें कै स्प म न छिल जार्यँ | यह बात भागे कै 
परिशिष्टो से साफ़ सिदध हो जायगी । परिशिष्ट “कः की ३७बीं पदी ओर परिशिष्ट श्ल! 
षी र६्वीं भौर ३३बीं पीदिें मे द समकालीन युरमाई-शिष्यौ ॐ नाम कोरे प दिए 
धे मिलते । इष रकार यट मानना पगा कि युशिष्यो की ये तालिकाएट चाधारगतया 
मौलिक, चद ओर विद्वलत ह । शं, कदी-कह प्राचीनता पोषित करने के लिए अव्य कु 
देवतार्भो के नाम जोढ़ दिष गष दै पलु चकि ये नाम सदा ताच्कि्मोके आरंम म 
आए है, उनकी मानव-परम्पय के नामो के सवच मे कोई दिक्कत नदीं होती, ओर इन 
मानव युरशिष्यौ के नामो फो अंगीकार कले पं किसी प्रकार की वैशनिक अङ्चन नहीं 
पड़ती । उन स्वीकार करे भे मी आनाकानी नदीं हनी चादि । 

बरारण्यकं उपनिषद्‌ क अन्त म जो तालिका दी हुईं दै उस्म ४७ गुरुम के नाम 
मिलते ई इनम से पदे ओर दूसरे देवताओं क ह । इख तालिका म तीरा यानी प्रथम मानव 
शुका नाम तुरकावषेय है । इत प्रकार वह्‌ बृहदारण्यक उपनिषकराठ से ४५ पीढी याकम 
खे कम ४० पीढी पूर्वं है । यह्‌ उपनिषद्‌ साधारणतया प्राग्ोदकालीन समस्ञा नाता है । 
अतः यद्‌ प्रायः ५५० ई° पू के वादका किती प्रकार मी नदीं हो सकता । गुदरिष्य 
परम्परा की एक पीदरी लगमग २० वो से ऊपर की ठद्रती है। अतः वुरकाबषेय ५५० 
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ई० १७ वे छगमग ८०० वं पूं हृ हेग । अर्थात्‌ उनचच खमय करीब-करीव चदहवीं दौ 
ई पू न मध्यकाल रा होगा । वैदिक ओर पौराणिक दोनो अश्रुति मं केवल एक ही 
इरकावधेय का वाला ह ; वे किसी जन्य को नशी जानते । तेव ब्ाहण ओर भागवत की 
रव इस संय मे ख्व॑था एक है] बद यद छि द्रवे अन के पौत्र लनमेनय के 
परहित भ ठे पक धे । इर प्रकार यदि जनमेजय ओः वुरकाबयेव का खमय चोदक शती 
६० पू का मच्न्नल उषा दे तो मदामारतःयुद की तिथि क्गमग १४०० ई* पूर 
कैषिद } । ठीक इती तिथि के अनूरूल पौराणिकं अनुम्‌ ति ह जिसका उल्लेख हम ऊपर 
कंर माए । 

इख निष्कं को एक ओर प्रमाण, भी पुट करता दै। शतपथ ब्राहमण के अनुसार 
जनमेजय का एकं भौर पुरोदिव इन्त शौनक था ( १३, ५५ ३, ५) । इती प्रकार इस 
इ्रोत शौनक का पत्र इति रेत शौनक उली जनमेजय के भतीजे अमिपरतािन्‌ फातयेनि का 
पुरोत था ( पंचर्विशतरा्मण, १४, १ १२, १५) 

अव ये दोनो यदब॑श ाहमग ओर जमिनि-उपनिषद्‌ ह्मण म दी हुई वंशतालिकार्ओा 
मे भषित ह ( ३, ४०.५२ ) ये दोनो ही ग्न्य उन ८५.४१ पीदी अपने समय छे पूं रते 
| सयं इनका समय ठगमग ५५० ६० प° क गाद नही हो सकता । इख्वे सिढ़ हेता है 
कि जननय दितीय का समय १२१५० ६० पूर ॐ ठगमग द, भौर मशमारतयुदड का परायः 
९५०१०९८ 

ल प्रकार यदि तीन सवतं वंशतालिषाओं क असार, जो श्रु तिपरक साहित्य भ 
साक स्प ेपूरयतया रविव ई, मशमासतःुड शा खमय युक्तितः लगमग १५०० ६० 
पूण कै श्दिशिताद, तो दर बद पौराणिक अलशरुति माने भ क्वो भाति होनी चादिष्ट 
जौ साफ साफ़ फहती है कि परीचित के न्म भौर राजा नन्द कै रज्यारोहण का अन्तरालं 
१०५० वपो का ३ १ इख कारण १४०० ई० प° के स्मोप ही महाभारतयुद्धं फा समय 
मानना उचित होगा । 

इस परिच्छेद के लिप साहित्य 
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खंड.२ 
आटो परिच्छेद 
वुद्धकालीन मारत 


१, इदप 


बौद्ध भर जेन धँ का उत्यान सर्वथा नवीन न था । उपनिषत अर्थात्‌ न्व शती 
६०१० पर चिन्तन ओर दरशन के सेर भँ लियो का जो नेव शरू हुमा या, बौद मौर तैन. 


धम उती धरमन्दोलन की पराकाधासवरूप लड हुए । वर्षमान महावीर ओर्‌ गौतम शद्‌ के, 


समयसे धौ उन दोनो धँ के सादितय बनने ले धे | तत्वतः ये साहिल तो पारमिक 
किर भी उनके स्तरो म जव-तब धमत विषो का भी समाविश हुआ दै जिनके अनुशीलन 
अन्तम ह । ली प्रप ह उर रा पूतं क उन भोग महकन 

का उल्छेल मिलता है भो लगमग साती शताब्दी पै प्रबल ये । घे जनपद ुदधकालीन न 
शे सक्ते क्योकि बीड चारित्य क प्राचीनतम पर्प इनका उत्टेल हुआ ह] किर इद, 
काटीन राज्यौ केलो नाम मै उपलन्ध ह ओर भिनका वरन हम यथास्यान करेगे, वे इन 
जनपद रायौ" चे भिन्न ह षोडश महाजनपद की तालिका बौद के अयुचरनिकाप'१ 
धीर कुठ अन्तर के चाय (महावलः म मी दी हुईं दै। ( जैन के मगवती-दू्की ताणिकां 
भौर मी भिन्न दै ) । नीचे अंयु्तर निकायवाली तिका दी जाती है । सोऽदे जनपद्‌.रज्य 
इ प्रकार है 

६, काशी महाजनपद की राजधानी काशी या धाराणसी थी । ब्रद्तौ के 
रास्य म काशी लूल श्रली-फली । जैन के विख्यात तीर्थकर पाश्वनाथ के पिता अश्वेन 
काशी के कदाचित्‌ प्राचीनतम राजाओं म से थे । इपनिषकाल के कत्रि नेताओं मे से एक 
अनातथत्र, यँ का राना था । ४ 

२. कोशल--षतकी राजधानी सावत्थी ( श्रावस्ती ) यी । अवध कै गडा निले 
भ बहराइच ओर गडा की सद्द पर सुदेव-मेड नामक गोव भँ पराचीन श्रावस्ती के भग्नाव- 
शेष सोद निकारे गये ई श्रावस्ती कोशं की बौदकालीन राजधानी थी परन्तु प्राचीनकाल 
मै उसकी राजधानी साकेत ओर अयोध्या थी । कोश भौर काशी ॐ राज्य पड़ोसी होते के 


कारण श्रङृत्यमित्र' ( स्वाभाविक शत्र ) ये ओर उनम पराय यदध दोता रदता या । अन्त भँ, 


९१ २१३।१, २५९) २५३, २६० 


इपर तत्कालीन ओर अधिकतर उत्ते पूर्वकालीन इतिहास का पता मिलता, 
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कोशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर कोशल तै मिला लिया । इख कारण यद राजा 
पाणिर परै ्वारनखिगदे" ( वारागसी को नीतनेवाल ) की उपाधि से निरन्त मूषित 
किया गया है । कमःसे-कम इतना प्रमाणित है कि कोशल के राजा प्रेनदि ( परसेननित ) 
के पिता महाफोशल का काशी के उपर पूरा-पूरा अधिकार रहा । 

३. श्ंग--यह विहार प्रान्त के मागलपुर ओर मुगेर जिल का नाम या। इतकी 
रानधानी चम्मा धी | भागलपुर कै एक सुद का नाम आज भी चम्पानगर दै । ब्रह्मदत्त 
ओर भंग के कुछ अन्य राजां ने ततकालीन मागधौ को पराजित करिया या] परु 
अन्ततः मगघ विजयी हुभा भौर अंग उसकी बदृती सीमा म खो गया | 

४, मगध -आछ्ठनिक परना भौर गया जिरलो का प्रतार कमी मगध था | मगध 
की प्राचीन राज्घानी महाभारत-कार म गिरित्र थी । उसे बदरकालीन राजा विनितार 
ने किर घे बसाया भौर राजय नाम दिया । प्राणवोदकालीन' मगघ के राजां मै ब्य 
भौर उसका पुव नासन्ध महन हुए । 

५. बज्ञि--वजि भारत के संवर्य म से एक था। वरह का शासन गणतंत्र 
या। षलि आढ नाति का एक शकषिशाली संघ या ओर इसका बजि नाम उन्दी परै ते 
फ़ कै नाम प्रपा था। इन जातियों प तिच्छवि बे परसिद्ध भौर शक्तिशाली ये । 
विदेह भौर शतिक भी उनी ते ख्य ये । बौद्ध साहित्य भै चिच्छवियौ की. ही भोति 
मजि भी वशा $ प पे गप ६ वेशा संभवतः वनि संप की रानुपानी यी । 

, ६. मै मल पर्वती धे । इनका देश वजि-संध के -उततर प॑ संभवत; पादौ फी 
दाह षर था। महो की दो शालां शीं जिनकी रालधानियां कुणीनाया ओर पावा धीं | 
ाग्वौदकाल भ मो का राजय रजत; मा परन्तु बौद्धकाल भर बी गगतत् हो गया । 

४ ७, चेदि-ये लोग प्राचीन सास्य के चेदि जति के थे | इनका राज्य |यमुना के 
हमीप बन्देलखंड आर उसके आपस के इलारको पर फटा हुभा या । सकी राजधानी 
सक्तिमती या सोधिवती नगरी थी । 

८. वंश श्रथवा वत्स--वच्छ का देश अवनति के उत्तरपूर्वं भँ यमुना क किनारे 
पवय हुमा या। इसकी राजञघानी कौशाम्बी (कोखमबी ).थी । इस नगर के भगनावरोष 
इलाहाबाद से छगभग ३० मीर परिचिम कोसम इनाम, फोरम लिराज, गद्वा मादि गो 
यमुना के तट पर पौरे हुए द । महामादत कै पश्चात्‌ बाद्‌ से हस्तिनापुर कै नष्ट जाने के 
माद निचह्क ने कौशाम्बी को बाकर उसे कु राज्य की राजधानी बनाया । लुदध के समकालीन 
उदेन ( उदयन ) कै.पिता परंतप कुयओं की इस भरत-शाला के मे | 

&. छख देश दिल्ली के पड़ोस भ था। इसे यख्य नगर इन्दपत्त 
( इ्स्य ) भौर हस्तिनापुर ( हस्तिनापुर ) थे । कुर्भो की पराचीन राजनीतिक महत्ता 
अन बिधत हे गयी थी । उनके स्याम पर अब अन्य शक्तियों प्रति्ठित हो चुकी थीं । 

१०. पञ्चाल-पशवार बनपद मोटे तौर ठे षदेदंड ओर मध्यवती, द्वाव के एक 
माग प्र फैला हृभा या । इत जनपद के दो माग ये--उत्तर पञ्चाल भौर दतिण पश्ाल । 
उनकी सीमा गंगा थी । उत्त पञ्चाल गरी राजधानी अहिच्छत्र ओर दचिण की कृंपिल्य पी | 
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पश्चालो के एक प्राचीन राजा दुम्बल ( दुर्युल ) ने संभवतः दूर दूर तक विनय की थी-- 
देषा बौद्धो से विदित होता दै । 

१९. मच्छ अथवा मय--यणुना ॐ पञ्चिम ओर कष के दक्षिण क इलाकों 
पर मलस्य राज करते थे । जैपुरःराज्य भ वर्तमान धरार प्राचीन काल मलस्यौकी 
यजधानौ विराटनगर था । महामारतकाल मँ दसी विटनगर म पाण्डवो के अशातवास 
की ख्याति है । 

१२. शरसेन--शरेन जाति के नाम पर मधुश के चतर्दिक्‌ इलाके का नाम 
शवेन पड़ा था । शरसेन जनपद कौ राज्ञथानी मधुरा थी । इनकी यादवन-शाला ने प्रचुर 
देतिशपिक ख्याति प्रात की । 

१३. अस्सक--अस्सक दापिणात्य ये । संस्कृत साहित्य प, इन अश्मक कहा 
गया है । मस्तकको का निवास गोदावरी तट पर कहीं था । पोतलि अथवा पोतन उनका भुर्य 
नगर था। वास्तव भे बुद् के समय पर वे बं बते थे, परन्तु अंगुतर निकायश्राली यह तालिका 
छव प्सतुत ईं तब उनका देश अमी उत्त री ओर था, एंभवतः भवन्ति ओर मधुर 
केबीच। 

१४, अरवन्ति-अवन्ति पच्छिमी माल्वाःफो कते ये । इसकी राजधानी उजधिनीः 
(उजैन) थी। इसके दिणी भाग की राजधानी एथक्‌ धी--मादिस्सती भथवा माहिष्मती 
( वतमान मान्धाता ) । माषिष्मती पे प्राचीन काल पर द्यो का राज धा भिका राजा 
सदृलभाहु नेक पौराणिक ख्यातो का नायक दै । ४ 

१५. गन्धार -- आधुनिक अपरगानिस्तान का दतिण भूवौ भाग तब गन्धार क्टछाता 
ा। तक्तरिला ( रावलपिंडी जिले भ ) इतकी राजधानी धी । संभवतः इती गन्धार्‌-राज्य 
म काष्मीर मी शमिल या । ^ 

१६. फम्बोज--यह ननपद्‌ पूर्व मै गन्धार से लगा हभ, संभवतः कामीर के 
उत्तर मै धा। कालिदास,ने भी अपनी रघुदिग्बिजय पर से प्रायः बहीं रला दै । गन्धार के 
साप-वाय ही कम्बोजो का न्ेल भी सादित्य भौर शिलकेलौ भ हभा दै । उनके शर्य 
नगर राजपुर ओर द्वारका घे । 

“संयुत्तर.निकाय' वाली इस ताछिकरा म अवन्ती के दचचिण क देश भथवा पूर्वं के 
उदीसा, बंगाल आदि का उज्ञेव नहीं भिरता। इर्के अतिरिक्त इर काशी ओर अंग 
को स्वतंत्र कहा गया दै । पश्चाकराल मे काशी पे कोशल भ ओर अंग मगध मे, किर 
दोनों राज्य मगध की परल्ती सौमार्भो मै समा गए । 

२. अवैदिक-धमौ का उत्यान 

यह्‌ काल न केवल राजनीतिक प्तयुत्‌ अन्य व्रं म भी महत्व का या । छठी शती 
ईसवी पूवं वास्तव भ मानव-इतिहाष भै धक अपूर्व शताब्दी थी ! इस युग र शरष्वी पर 
प्क श्राधारण आध्यासिक ठर उदी. थी । परायः दी काल म दईरान . म जस्त, अपनी 
भा्मिक शिक्त का प्रचार ररह था। चीन भ कनप्यूशत भी तमी अपने उपदेश सुना 
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रहा या | तभी मारतम भी पक धार्मिक क्रान्ति का चनम दभा | कुछ ही पहले उपनिषदों 
किह मोन के शान ने कर्॑काण्ठपरकब्राहण-अनुष्ठाने ओर रक्तिम यके के विद्ध 

न वगावत का भंडा उठाया था | अब मगध भ उस बगावतं की पराकाष्ठा 
हृद अवं दो नवीन धाक छोत शः पडे । अन्तर दोनो वगा भ इतना ही था कि पहली 
ईर धर विश्वास कर नर्य की उपारना करती ची, बाद के दोन घम अवैदिक ये । त्राह 
की व्ु-बलाधा ओर उनका अदंकार वै ही लोगो फो अप्रिय हो चुका था, अब उन वेद्‌- 
विधी चिन्तकतौ ने बने लेत म अपन प्रद्‌ कान्ती डछे । लेत शीर रलह उठे । 
चिन्तक थे वर्धमान मद्ठावीर ओौर गौतम बुद्ध । इने पदले ही, उपनिषतकाल से ही, अनेक 
चिन्तक अध्यात्म ॐ दुरूह एिदवान्तौ का देश भ उपदेशा करते फिर रहे ये । भारम-परमातम- 
चिन्तन भौर आवागमन से जीव की पुकि उनी लोज कै प्रधान विषय भे । शरीर"चक् से 
के के शि नत चे मसी ) शन क प्रकाश का सहा छिव, की ने अत्यन्त तप 
को सरा । इख अध्यात्म ुग मै मनेक संप्रदायो का जन्म हभा । प्रलिशर्यौ से विदित 
चता #ै छि भवुद्ध ने अपने धमं का प्रचार आरंभ किया तब करीब ६२ संप्रदाय जीषित 
ये| उन आजीवक, जटिलक, यु -ावक, परिवाजक मागन्दकि, गोतम, तद्णिक आदि 
ये| हद के भतिरिक्त उष काल के प्रयल आध्यासिक प्रचारक ये पुराण क्यप, मक्ललि- 
मोक, नि्न्पािषुम, भभितेकम्बलिन्‌ , पु -कव्यायन, मोमालान ओर संजय. 
वेदपु । चैनो के अनुवार एन संप्रदायो फी संख्या १६३ थी । एनम से अधिकतर 
काक के प्रभाव घे नष्ट हे गये । केवल महावीर भौर हद दाय भवित जैन ओर बौद धम 
जच चदे, लो अन तक मनुष्य जाति के एक बहे भाग को अपने उपदेशो वे प्रभाषित 
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जन आचा क अदुलार उनका धम ल्त प्राचीन दै । उनका कहना दहै कि. २४ 
तीक मे समयमय प्र एष धर्मं को अतुप्राणित्‌ करिया ओर्‌ मशवीर्‌ उनके अन्तिम 
तरकर ये। पटु इनम से अन्तिम महावीर ओर उनते पूर्व क तेव तीर्थकर पावनाय 
के <अलिरिकः भ्य, सर्वा अनैविहाधिक , दी प्रतीत दते. । कम-द-कम उनका एति 
भत्यस्त तमच्छादिवः मौर संदिग्ध है । संभवतः ईसा पूं आठवी शती प पां जीवित ये । 
जैना के, मदुवाद पाशव॑नाय चत्निय ये काशी के राजा मृश्वतेन के पुत्र । उन्दने 

» रानपरिज्छदो को छोड़ यति का बाना छया ओर वेः अपने, चिन्तन के 

न फल का उपदेश कने लगे । उनके उपदेश ये-( १) अदा, (२ ) 

सत्य, ( ३ ) अस्तेय ओर ( ४) परित्याग | पाव क संप्रदाय का प्रचार उनके जीवन 

काल भ कितना हुभा, इसका हमर शान नदी; परन्तु उनके बाद्‌ जिस व्यक्ति ने नके सिदन्तौ 
का प्रचार.किया वे ये वधभान-महावीर । संभवं दै, दोनो प्रचारक के बीच मीः कुद आचार्यं 

हृ त; परु इल संनैष मै हमारा शन्‌ स्वल द । नैनम को पारशवं के लगभग २५४ कष 
बाद महावीर ने दी शिः प्रान की भौर उे दूरदूर तक फ़ैखया । त 
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वर्धमान ( मष्ावीर ) इत्रिय ये । उनका संवंघ एक ओर तो लिच्छविये ॐ प्रख्यात 
च्िक-कुल से ओर दूरी ओर राट के मागध राज्छुल ते या । उनके पिता सिद्वा 
शतरि के मुख्य भे ओर उनकी माता व्रिशला डिच्छवियों क ग्रविनिधि-“जाः चेदक्‌ 
की भगिनी थी । इती चेटक की कन्या रजा बरंबिलार को याही यी जो संभवतः मजातशत्रु 
की जननी थी। वर्धमान का जन्म शाटी के ्मीप कुष्डगराम म हुभा था | इस प्रकारः 
# वर्धमान का संवंष तत्ामयिक विशिष्ट कतार कुलो से था । इसे उनके 
1 मचार-कायं॑म मी प्रचुर सुविधा मिली होगी । बचपन से ट उनका मनः 
विरागी था । परन्ठु विवाह करके कुछ काल तक्‌ उन्दोनि गहस्य का जीवन व्यतीत करिया .॥ 
तीस वपं की अवस्था म वे प्रवजित हुए । कुछ मय तक इधर-उधर धूपे के पश्वात्‌ 
उन्न घोर तेप कना प्रारंभ क्रिवा । बारह बधो तक अयन्त कष्टसाध्य तप ते उन्हेनि अपने 
शरीर फो जर्जर कर गाज । अन्त मँ उन कैवल्य प्रात हुभा। भषक्ति, मोहादि के पाश 
ओर आवागमन की अन्थि से दूटकर वे निर्मन्थः कला । तृष्णा आदि शारीरिक, विषो 
को शीते क रारण उनकी संश महावीर मौर धमिन हुईं इ वूखवी पिन संश, छे 
ही उनके अनुयायि का श्चैन' नाम पड़ा । स दमय ते लेकर लगभग तीस वष तक 
मह्षवीर निरंतर मगध, अंग, मिधिला अओौर कोशल भ अपने धर्म क प्रचार करते रे । 

पाव के चार उपदेशो के साय उन्दने अपना पांचा -असष्ड बर्षचरय -ोदा । षै 
मकार छे निन्य ये। समाज के बन्धनो तक का उनदनि बिचार न किया भीर वल्लौ" 
श खला मानकर उनका भी परित्याग कर दिया । वे निरंतर नग्न पिरे शे । धवेताबर' 
मौर दिगंबर संप्रदायो का ्यकल. कु विदान्‌ इसी काठ से मानते है; रनः 
इस मत भे सत्यता कम जान पडती है क्थोकि जैन संप्रदाय के अनुयापि्ौ म मतभेदः 
वास्तव भौ महावीर के करं शताब्दियों बद वैदा हुमा, ययार्थतः तीरयै शती ईसा पू म 
जब उत्तर-भारत भ भिक के कारण भद्रबाहु क नेदृत मै जैन दच्विण.मारत को जाकर पररः 
लौट आए । बहतर वर्षं की अवस्था तक अपने उपदेश करते हुए महावीर ते लगभग दंसो 
पूर्वं ५२७ ई० पूवं ( ५४६ १ ) मे भपना शरीर छदा । उनके शरीरसयाग की ह तिथि 

स्या मान्य नहं है । 


जेन बद शो प्रमाण भथवा पौर्व नकं मानते । यश से भी, उन मत प, 
कोई अर्थं सिद्ध नहीं हेता । बस्तः उन्दने वशो करो घोर खा का साधन माना गौर उनके, 
विरद अपनी जोरदार आवान उडाई ओर प्रचार किया । उनके विश्वास के अनुसार प्रलेकः, 

निदानं चं म, -मधुमार त मै, चेतन जीव का निवाख है इसी कारण, 

दान्त समावतः उनकी अहिला का चोम की परशस्त हो गया | कमीमकमीः 
तो इल अरि को दवयवहार भी हुमा । इसने अजीव रूप धारण किया । वादं के इतिहासः, 
म उद्गेव भिलता हे. क़ जेन राजा ने पञ्चहनन या इच की शाला काणे: क ¦ बदले 
मनुष्य को कठोर दण्ड दे दिया था। जैन लोग परमात्मा मथवा विद्व के उत्पादक ओर 
पाल्कसवरूप किती शक्ति को न मानते । उनके भत ठे ईश्वर “जी भे हौ निदिते शक्तियो 
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को उद्चतम, परेष्ठतम सौर पू व्यक्तीकरण दै}, + लैन जीवन का ध्येय पाथिव अस्तित्व 
कै पाशो छे टकार पाना है । जीव के आवागमन उक ओर शयीरी होने के कारण कामिक 
ै। जन्मान्तर क कों ते ुटकाग होने पर दी मोदत की प्राति संमव दै । कम सक्तिके 
साधन निरत है--एम्यक्‌ रदा, सम्यक्‌ ञान ओर सम्बगाचरण । जैन लोगे त॑ तप की बड़ी 

महिमा दै । किक यातना ओर यौगिक करिवा्ओू फो वे बदा मह्वदेते है । तपते 
यु विजय का करेण मानी जाती है । अनन छोडकर मरना भी उनके य प्रशस्य है क 
जैन आनायो कै जीवनचरितं परं इख भाचरण का विशेष माद्र किया गया दै । जेन का 

विवास है मि कथिक तप पे आतमा को शक्ति मिलती दै भौर कामना दबी रहती है । 

बौद्धं 

जाहमग-धरम कै विरोध भ जिन दो संप्रदायो का प्रवर्तन हुआ था, उनम से एक का 
वर्णन तो ऊपर हो चुका दै, दूसरा गौतम बुद्‌ दवाय प्रवर्तित बौद धरम था । जैन संग्दाय 
की मोति बौद पदाय मी एक महा चभ कुमार दवारा ही प्रचित हुभा । रके 
र्तक का नाम या-द । इद काकु अथवा गोत्र नाम शतम) भौर व्यक्ति नाम 
विदाथ था--षिदधा्थं गोतम । विद्वां के पिता कपिलवस्तु के 
प्रात्‌ शाक्य-ल के ये--शाक्यो फे "राजा" भथवा उनके गण्य । 
कोलिो की माया उनकी माता धीं माया जव आसन्नप्रसवा हुं तम उन््ेनि अपने पिता 
के.जि की इच्छा प्रगट फी | पटु मागं म ही रती के तट पर कपिलवस्तु के समीप 
छम्निनि वरन ( समिदं यवा स्पदहि ) मै शालौ फी छाया मे षिदार्थ का लन्म 
कते गया। बौद पू्ि-तचक ने धरु फे प्रजनन का परग वहा शुद्र फो है । शालभ॑जिका 
की यु प मावा शाल की शाला पके सदी है, ठीक तमी विदार्य का जन्म हो जाता 
ै। उतन्न, हेते ही बह सयःनात शिश्च खात पग चलता है । परग-पग पर पुण्डरीक विकसित 
शेता है। फिर शक्र ( इन्र ) उधे उा हेते है । भरचपन ते ही सिद्धार्थ का चित्त विरक्त हो 
चल । द्वयं सौर भिस की वत्र से उ रणा हो गयी भौर अत्यन्त दयावान हेने के 
कारण किसी फा तनिक कष्ट भी देख उनका मन वुल जाने लगा । पुत्र की यह्‌ दशा देल 
राजा ददन ने उन पर यस्थ बनाने फा प्रयत किया । कम आयु भ ही मावलकनया 
यशोधय ( गोपाः) ते चिद ॑.का विवाद कर पिता ने एक सुन्दर पाशाद्‌ क निर्माण कया 
ओर. उम सरे उदीपक तथा विलास के पदारथ एकत्र कर दिये | परु गौतम के चित्त. पर 
नक्ता कदं परमाव न. पद विषाद्‌ भौर मयु क संसार भे दुःख की व्यथा से दरवित उष 
मार के मानस को विललाख के उपनयन आकर्पित न कर से । दुःखशमन के उपायो के 
नित्वचिनतक उष गोतम ने गपरित्ाग करना निश्चित ही कर लिया श्रौर अपनी आयु के 
उनतीषवे वं की एक त घर छोद्े की ठानी । परु बर छोढने के अवसर पर ही आकर 
दाली ने पुत्रजन्म की षोषगा की । एकाएक तिदाथं े ह वे निकल पड़ा शुर }› 


॥ सर सवी राध कृष्ण [रतव ए] जाणप, प्रथम माग, प्र ३६१ 
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८ विष्ल ) । पुत्र निश्चय विध्न -षिद्धि हमा । दासौ ने “राहुलः श्ुनकर उल नवजात 
शिश के लिए पिताद्वारा दिया हृश्ना नाम समभा । शुदधोदन ने उसे उसी नाम 
से कारा श्रौर उसी नाम से बह जगत्‌ मे विख्यात हुञरा। परन्द॒ जगकल्याण की 
कामनावाले उस कारिक को श. श्रधिक फाल तक नी बाधि सका | एक रात 
एत्र रल श्मौर पतनी गोपा को सोती दयोद़ परिजन श्रौर धनधान्य का परित्याग कर 
गोतम लन-करथाण की लोन भे निकल पदे । उनके दव यङत्याग को भ्महामिनिकमण्‌! 
कहते है। प्ले तो वे कुं काल तक शपे समय के श्रहाषारण श्राचा्यं कुलपति 
श्रालार कालाम श्रौर उदक रामपुत्त ( शरक रामपुत्र) के श्रामो मे दशन. 
लिद्वन्त पदृते रदे । परम॒ उनके दधन्त से उस तत नागरक का प्रश्न इल ग 
श्रा, पूवेवत्‌ बना रहा | दुःल का परिहार क्या - इसका उत्तर उन श्राचार्यो के पा 
नथा । विफलाश गोतम राजद को शो चले । रानमागं पर भति उनके तेलोमय सल 
मेरडल को श्पने प्राहाद्‌.ट से देख भिभिखार ने उन शरपना राय प्रदान करना चाहा | 
परन्तु शाक्यो की मता ङ कमन भी, श्रौर न यशोषरा फा स्वप्न-राभ्य षौ 
क कम बिसतृत था । गोतम ने दऽकर भिषिसार का प्रस्तावं श्रस्वीकृत कर. दिया | 
राला ने का “मदात्मन्‌ , शान प्रात कर षर भी श्राना श्रौर श्रपने शूल 
काकु शरश सुभे भी प्रदान करना |” गोतम खी पहादा लाप गया के मह. 
कान्तार मै उतर गये | बोषगया के समीप उस्ेा मे उन्दने कठिन तप॒ बरना श्रार॑म 
किया | शरीर फो श्या कष्ट शौर तप ते नलर कर दाला । उस्वेला शी नतैकरयां उर्‌ 
ते दत्य फरती हृ निकली । उन्धेने ग्रा- वीणा के तारो को श्रसमन्त दीला न करो, नक 
वे नबजञेगे | वीणाके तारो कोश्रषिक न लीचो, गही वेद नागे | गोतम ने दते 
मध्यम.मा्ग का उपदेश लिया । यही उनके षम की शिलाभित्ति बना । शीप्र उन्ह वा 
लान पड़ा कि कायिकःकष्ट व्यथं है | वृष-देवता की पूजा कै किए लाई धनात षी खीर 
लाकर वे पीपल के वृद्‌-तले नम बैरे चिन्ता पे लगे । वैतीस बरषं की श्रवसा 
श्रालिर एकं रात शन का प्रकाश श्रा । उन सम्बोषि' प्रात हृद । गोतम सम्यक्‌ 
श्ुद हृष । श्र्वित शान लिप्‌ पदे वे काशी के पास मृगदावे ( सारनाष ) प्हैचे। 
जव उन्होने तप छोड चनाता की खीर लाई भी, तभी उन पद्‌ ककर पाच ब्रदचारी 
पल्लो ने. उनका साय ह्वोढ़ दिया भा | वे वहां से ्टट्कर सारनाथ मँ रहने लगे ये । 
द ने सर्वथम उनको ही श्रपने षम म दीचित किया । इस पहले उपदेश फो श्वम. 
चक्र प्वर्तन' कते है निस मुद्रा मे बौद त्को ने बुद्ध की श्रनेक मूर्तियां कोरी ६ । इष 
उपदेश का बही श्राधार है उस्वेला की नर्तकियो का षीा-शान। बद ने कष 
धभिक्बुश्रो, माग दो ईै--पक श्रत्यन्त तप का, दूखरा श्रतयन्त विला का--दोनो हौ 
श्रभोयस्कर ह । भिम्बुश्रो, एक तीखरा मागं है-तथागत का देला-बीच का~ मम्मिम 


.पयिप॑दा (मध्यम प्रतिपदा मार्म)--न शरत्यन्त तप का, न ्रस्यन्त विलास का -कतेयाश. 


कारी ।» वैतालीघ वो तक वह शाक्य-पिह निरंतर मगध श्रौर पाड के जनपदो मे दषटदता 
रशा । श्रस् श्रा चायो सेतो शुद्ध की प्रायः प्रत्येकं बात भिन्न भी। पनु एक श्रत्न्त 
श्र 


{ ५" 
मेह्वपूं बात जो उन्होने की, वह थौ चपने भाषणों मे जन-भाषा-- पाली का प्रयोग | 
सते ब्रह्मणो के दपं परमभी कुघ कम कुटाराषात न हरा । दुशंन श्रौर उपदेश की 
भाषा श्र् तक ्ाहमणों दी श्रपनी संसृत थी, श्रव ठस श्रभिनात भाषा को छद बुद्ध ने 
अनसमूह के कालों तक सीधा पर्ैचने के लिए उनकी मापा काश्राश्रय लिया। निस 
प्रकार उनके उपदेश त हण-षमं के विद्रोह ये, उसी प्रकार इत लनपद्‌-माषा का प्रयोग 
आओ श्रत्यन्त विद्रोहामक या-द प्रपत भारतीय पार्भिक्रकान्तिकारी की पहली सूभ। 
बौद्ध धमं फे जनपरक हने मे दस बनमापा के प्रयोग का विशेष स्थान भा। वक्ता श्रौर 
शरोता भर सीधा संव॑ष हो गया जिते श्रात्मीयता स्यापि हो गयी । श्रपने खादे श्राचरण, 
कृपाच स्वभाव श्रौर निमीकता से दध ने श्रपने भोताश्रो के हदय चीत किये । राजा-रक 
भी उनके उप्रदेशामृत को दने श्रौर मनन करने लगे, सभी उनकी श्रोर शरदा ते युके । 
ङ दी दिनों म उनके श्रलुयावियों का "संप, प्रबल शे उठा । बौद्ध धमं भारत मे कमी 
दरब, कमौ सत्रल होता रहा ; परन्ुसंखार कै लन-विश्वास भे जो दरने घर किया, बह 
श्रभी तकब्नाै। भारत ते उष धमं का श्रधिकतर लोप हो चुका, परन्तु संसारके 
भरनेक देशो भे ध्रससय पराणि का वहश्रान मी जीवित षम है| 

स्त वं वी श्रयु मेध ने कुशीनगर मेँ श्रपना शरीर चोदा | कुशीनगर 
( बढ का $सीनारा ) गोरर जिले की वतमान करिया दै, नह। ते बुद्ध कौ 
` निर्वाण -मनुदरा भे. फोर ह६ मिशाल मूरति मिली ह । शदनिगाणः की तिथि के परषय 
भै विदानो का मतपेद | इते निरिचत रूप से स्थिर करना मी. करित दै | यपि यह्‌ 
¡तिथि मारतौय तिथिकम भे एक श्र्यन्त महत्व का प्रग ह | इतिदासकार्‌ विसट सिध ने 
यह्‌ ति ६० १७ ४८६-८० मे श्रीर प्लीट श्रौर गाएगर ने दते १० १० ४८३ भे रला 
ध ह है । दोनों तिथिय मै केवल तीन वौ का श्न्तर दै पर॒ १० १५ 
“विमि , भरे वालो तिषि ही ठीक लान पती ह । उपलम्ब सामप्र की पूरी 
हरह शान-बीन कर प्ली श्रीर्‌ गादगर इस निष्प पर पैव ये | वास्तविकं तिथि के 
निकशतस यद पिमि एनी चादिए। वैते कद विद्वानों न बुद्ध क परिनिर्वाण की तिथि 

५१० ५१३ मे भी स्ली है.जिते स्वीकार करने मे साषास्य आप्ति नकष | 
इद के उपदेश र्यत सरल ये । इसी कारण साधारण जनता. उते समभर 
शौर इदयेगम कर तेती, धी | तत्कालीन अन्य दाशंनिकों के विधन्त श्रतयन्त दुरूह श्रौर 
बुद्िपरक ये ; श कारण वे ्राशुधायं न वे । इ दौ जन उन्हं षम सकते ये | संत 
माधा श दुरूहता उनके सिद्धा्वौ की जट्लिता को श्नीर वदा देती थी | इद्ध ने शवगम 
षरे, बोली पाली `का प्रयोग करिया जिससे उनके ठादे उपदेश. रीन देश मे फैल चते । 

च्राला श्रौर परमात्मा-संबेषी तको की भी उन्होने नड्‌ काट 

बौद सिद्धान्त उन्होने कहा कि मभ्य के चरिने की उन्नति में उनका कोई । 
नहा । उन्दने श्रपने विघारो मे एक श्रौर विशिष्ट तरीफे का प्रयोग किया । किदी बात का 
उच्तर वे कवल "श" या नकी" से नहीं दिया करते ये | उन्ही कहा कि ठेवा दो भी ; नहँ 
` खकता । हम्‌ किसी विषय पर उक भाग-माग. पर, विभाजन करके दवी, विचार कर कते 
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हं । पव शैली को (विभव्यावाद' कहते ह । उनका कहना था कि सब क श्रनित्य ह 
( सर्व बरनिच्चं ) । श्रपने समय के श्रन्य उपदेशकों की माति उन्हेने भी बन्मको दुः्ल 
माना, परन्ठु दूरे जक ईते सिद्धान्त का विषय बनाकर रह जाते ये, द मे दषे 
दुल की गहराई षर करलेती पौ | दुखी जनों श्रथवा विषाद्‌ की छाया से उनका द्य 
हिल नाता था | इस कारण दुल के विशेषण श्रौर उसके प्रतिकार की श्रोर उनका 
विचार सव्रते पदले गया । शर्वा इसी कारण उनका विशिष्ट हाधन हू | दुः के 
संध मे उन्होनि चार राय॑ सत्यः ( चत्तारि-शमरिय सन्चानि ) कदे । ये चार्‌ श्रायं सत्य 
वे-() दः, (२) दुःल-षमुदय (दुःल का कारण), (३) दुश्ल.निरोष श्रौर (४) दल. 
निरोषगामिनी.प्तिपदा (शरथात्‌ दुःल के निरोध का मागं) । दुःख दै, दुल का कारण है, 
दुल का निरोध दै श्रौर उसके निरोष का उपाय है | रव दुःलो का मूल न्नश (वृष्या) 
है । तन्शाकेषरिनाशतेषीदुःल का निरोध संभवे | तम्दा बढ़ी बलवती हे। जन्मान्तरो 
भेभी दका प्रभाव रहता है । मृत्यु दुल का शन्त नौ करती क्योकि दृष्णा श्रावागमन 
शरीर उसके दुःल को जीवित रलती है । इस तन्हा को जीतना परमावश्यक है श्रौर ते 
जीतने कै लिद्‌ श्राटगिक मागं पर्‌ चका ही एकमात्र षाय | हद दवारा उपदिष्ट 
शा शागिक मागं निग्नलिलित द-(१) सम्यक्‌ दष्ट, (९) सम्यक्‌ संकल्प, (३). स्यू 
वाक्‌, (४, सम्यङ्‌ कर्मान्त (उचित कर्म), (५) सम्यक्‌ श्राजीव, (६) समक्‌ व्यायाम 
(उचित प्रषटन), (७) म्पक्‌ स्मृति श्रौर (८) सम्यक्‌ समाधि | यही बुद्ध की देली 
भक्मिमि-पतिपदा (मध्यम प्रतिपदा)--मध्यम मागं थी | इष मल्मिम प्रतिपदा पर्‌ चलकर 
श्प्रत्रनित यदस्य भी सिद्धिलाम कर सक्ते वे । संषप रहकर भिह्ठु निर्वाणाधं सयत्न 
होते ये। मनका-वचकमंणा उनि पशि दना दोता धा। श्राचार श्रौर्‌ विनय 
(18न9]1718) ननिन्वान'--संप्रातति की शिलामित्ति ये । द ने श्राचर्णीय श्राचार के 
दख सूप रले श्नौर वे उनका खद्‌] उपदेश करते रै । दूरे # वस्व का लालच न करो; 
सा मत करो, मद्य.पान मत करो, श्रहत्य मत बोलो, व्यभिचार मत करो, दत्य.गान से 
एक्‌ रहो, पुष्पं श्रौर श्रभ्यपगन्धित दर्यो श्रादि का सेवन न करो, श्रषपय भोजन का 
परित्याग करो, छलकर श्ल्तर प्र मत सोश्रोश्रर द्र्य मत स्वीकार करो । शध ने इव 
दृश्धा श्राचार प्र विशेष जोर दिया श्रौर नमे ते प्रषम पाच का श्राचस्य उन्होने 
गहत्थ उपासक के लि्‌ श्रावश्यक श्रौर श्ननिवायं बताया | 

द्ध के उपदेशो की सादगी श्नौर चकर्ता ने नग जीत क्या । श्रनय श्राचार्थो की 
भातिक्ञानका को श्रश उन्होने द्षान रला | सत्यक जो दशंन उन्होने करिए ये, उसे 
जेखाका तेषा लोगों की श्रपनी बोली मे शरात्ीय की माति उन्होने रला । दाशंनिक ते 
से भिचुश्रौ को उन्होने दूर रला । उनप्र विचार करना भी उन्दने पक प्रकार से निषिद्ध 
कर दिया | श्रौर इन सव्रते सुय बात थी उनकी उदारता । मनुष्यमात्र उनके उपदेशो! 
कोपुन श्मौर उनपरश्माचरण कर सकता था। वणौ की शकि पर उन्दने खबल प्रहार 
क्िया। धमं वर-विशेष-का नदीं हो सकृता--ेली उनकी घोषा हई; तेदत्‌ 
इनक श्राचरय भा | ब्ादमणों ने निन दपर से श्रपने पम को वणुपरक करः लिया 
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भा, इद्ध ने उनका श्राचर्णतः विरोष किया । उनके धरम शरीर सं मे रव षा की 
रोके प्रवेश पा खकते घे । एक्‌ बार संघ मे द्‌विल हो जाने पर भित्र मे परस्पर किसी 
प्रकार का. मद्भाव नकश रला जा सकता भा । इत रूप भे बौद घमं एक विरव-ब्-सा 
मा ती ते श्रय यदस परन्ति हो षम, हृद शौर संघ की शरण मे गये । इसी से 
लट श्रौर लू के नाम पर दौड़ पदुनेवाे मध्य एशिया के क्र विप्वेछक नातियां मी 
बोदर श्रवा की उपाविका हो गयी | 


बोद्ध श्रौर लेन मों मे प्रचुर परिमाण मे समानता है। इसका ख्य कारण 
दोनों का ह्मण. के वेदो का बिरोध हना श्रौर श्रहिसा की प्रषानता है । दोनों की 
मौ पर पारस्परिक हमानता के ार्य बहुत दिनो तक उन एक दूरे का 
षश शग समभा गया भा | परन्तु उनके इव प्रकार श्रविरोधी ्ोने पर 
कन भी उनका वैषम्य उन्है दो षट धर्म पोषित करता है| पे 
षम दोनो के समान दष्टिकोणो पर विचार करगे फिर उनके पारस्परिक विरोधो पर | 
(१) दोनो ने वेदौ को प्रमाण नष माना शौर उनकी प्रामाणिकता का विरोष किया | 
(र) यपर कमेकाणठो का भी दोनों ने विरोध क्या ब्राहमण-घमं फी विधिक्रिा 
क्म उन प्रसहा थी | (३) श्रा फो दोनों ने सराहा णेना ने उख 
पर विरोष भोर दिया । यशं मे बो पशुबलि श्रौर र्तपीत होता था, 
उरुफा उन्न पृणापूवेक विरोष क्रियाः । (४) दोनों का दैशवर मे श्रविश्वाघ भा श्रीर 
उन्होने उरुपर विचार करना व्यथं समः | (५) लमा के कारण व्यक्ति की विशेषता 
मानने ते उने दन्कार किया श्र श्रपने सो, मठो श्रौर विष्ारो मे दोनों ने विभिन्न 
वर्ावलंबियो को ए-खा श्थान दिया । (६) दोनों ने मवी लन्मौ का श्ाषार कर्मो को 
माना } (७) जन-बिश्वासो को दोनो ने कायम रला, इष कारण दोनों मे बाह्मण-धरमं 
की भति श्रनन्त देवता श्रौर पुरा निर्मित हो गये । 


दख प्रकार दोनों मे प्रचुर साम्य तो ्रवश्य हे, प्रमु उनकी पारस्परिक विषमता 
मी भो नदं है। उदाहस्णतः (१) बौद ने श्रनासमवाद्‌ का प्रचार किया ; परन्तु 
विषमाद्‌ केनो का विश्वास दै कि संघार की परत्यक वस्तु मे षीव ३े। (२) 
द्ध ने श्रतमन्त तप श्रौरश्रतयन्त विलास के बीच के मार्गको 
राटा परनर जेनो ने कायिक तप की शमित मर्यादा की | (३) वेनो ्रदिषा के 
प्रति बौद्धो से करी श्रभिक भदा है| (४) निर्वाण श्रौर मोक्त-संबेधी विचार भी उनके 
श्रवमान ह । (५) नेन-ध्मं के प्रथ श्रधिकतर संसृत या परकृत मे लिसे गये ; बौद 
षम के शरधिकतर पाली भ । दोनो के उत्थान श्रौर श्रारभिक प्रचार की सीमा प्रायः 
स्मान हने के कारण उनकी पारसरिक समानता श्ननिवारय थ; परन्तु उनका वैषम्य 
भीहतना पा ककि उनमे समय.रुमय पर श्रसदहिषु स्प्ष श्ौर द्या की श्राग मी श्रनेक 
जार मदृक उठी | 


| (श 


जैन शौर बौद्ध दोनों धर्मों के विकच श्रौर प्रचार मे भी भारी शरम्त पड़ा | 
बौद्ध पमं षीरे-षीर शरपने ग्दपरदेश मगधादि से निकलकर मारत की सीमा प्र 
ङ काल तक जीवित रहा ] किर स्वदेश से निकलकर वह विदेश म ना पचा | 
शिल, बरमा, स्याम, चीन, जापान, मध्य-एशिया के श्रनेक भाग, 
श्रनाम्‌, कम्बोढिया श्रादि श्रनेक देश इसके धार्मिक शासन भे श्रये | 
परन्तु लैन धर्म भारतवर्षं से बाहर न पैव सका । मगध ते बाहर बह श्रवश्य निकल 
गया श्मौर श्रभ बह दक्तिण राजपूताना, गु्रात श्रादि प्रदेशो मे सिक्ते रहा रै। 
बढ उपदेशों की सफलता के कारण उसकी करता शौर श्राशु्राहिता तथा उषके 
संर्क श्रशोक, कनिष्क श्रौर दष के-ते सप्रायो के प्रचारक भी ये। पिह्ले दिनों 
भतो नालन्दा की वि्ापीठ ने विदेशं मे प्रचाराय एक प्रकारते श्रपने हाथमे 
कै डारय लिया । वं विदेशी यात्र चीन रादि देशो से भ्राकर बौद पन्प 

का ्रध्ययन करते श्रौर लौटकर स्वदेश भ उनका पचार करते वे। 

श्रनेक भारतीय भिलुश्रौ ने भी विदेश मे बाकर बौद्ध घमं के प्रचार किया | स्वदेशं मैनो 
बौढपर्मकाहा हुश्ना, उके श्रनेक कार पे । एक कारण ब्राहमणो श्रौर तर्षण+ ~~ 
भमावलंषी राजश का विरोध था। शंकराचार्य, कुमारिल भह श्रौर श्रन्ध हिन्दू 
श्राचार्यो का संम काफी षातक शिद्धहुश्रा। परन्तु उसका प्रमु कारण बौद धमं 
के श्रनतर्गत श्रनेक संप्रदायो काः पट पदृना श्रौर परस्पर विरोध का बहलाना पा। 
उनके मठ भी श्रनेक बार पाप शरीर षद्यन््र के क्रदो गये | फिर चूक श्रहिषासमफ 
षने के कारण यह धर्म राजानो को दिग्विजय करने मे प्रोत्वाहित न कर षका, राला 
श्रभिकतर दषते उदासीन हेते गये श्रौर तप्र श्रधिकतर नता राणा के ष्टी ष्म फो 
। स्वीकार करती भी । इसलिए राजा का विरोधी धर्मकाश्रनुयायी होना बौद धर्मक 
लिए पातक विद्ध हशरा। मुसलमानों का श्राक्रमणा भी इख हास का एक प्रबल कारण 
बन गया | षदो फी संख्या मे उन्होने बौद्ध विहारो मे भिदुरं को तलवारके षाट 
उतारा श्रौर उनकी मूर्वियो को तोदा । बद के जो पश्चात्कालीन श्रनेक संप्रदाय बे, 
उनम मन््यान, वज्रयान शरादिः श्रत्यन्त घृणित तरीकों को श्रपने श्रनुष्ठानों मँ व्यवहार 
करने लगे नि्से सवं दिन्दू उनले श्र्यन्त विरत हे गये । श्रन्ततः लव ब्राहमणो ने 
दध को श्रवतार मानकर उन श्रपने श्रवा की श्रेणी मे रला तव उनकी महिमा 
परायः नष्ट. हो गयी क्योकि राम श्रौरष्ष्ण की श्रोणी मं उनका स्थान नक्ष के बराबर 
हो गया। गु्काल मे बननेवाले वर्तमान दिनू-धरम का सूप बौद्ध धर्म के जनप्रिय रूप 
से श्रभिकतर मिल गया । तव के बौद्ध धमं मे भी दिन्‌ देवी-देवताग्रां की माति श्रनन्त 
देवी.देवता हो गये, घो सामान्यतः वे टी ये| देवता की एकता जब षिद्ध हो गयी 
तब दद्ध कै भी दिन्दू श्वतार घोषित कर दिष्ट लाने पर बौद के पाल सिवा श्रपने 
श्नीश्वरवादी दशन के श्रौर छ शेषन रश, श्र दशंन का महत्व विद्वन्‌ स्वीकार 
करता दै, साधारण जनता नहा । षीरे-षौरे दिनदू.धम्‌ ने वौद्ध षम का स्वदेश मे गला 
ौट दिवा जेते बह शरान नैपालमें षोदर्दाहे। 


भचार 





| 
॥ 
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३. बुद्धकाजञीन सभ्यता 
आर्थिक दृत्ताम्त 

इद्धकालीन रामो -श्नौर नगरों पर प्राचीन बौद साहित्य ने काफी प्रकाश दाना 
है। उनके संगठन श्रौ उचोग-धंषो के मिषय भे बौद्ध नतक, पिटको नर श्नन्यप्ोभे 
प्रचुर सापभरीपरुरदधित दै । उनको देखने से विदित हता दै फिश्राजदहीकी माति त्र भौ 
श्ावादी काद्मधिका यामे दी रहता भा। नदौनलि श्रषवा बड़े तालान के तट पर 
शर्य परकारते ललश्रादि की विषा का मिचार करके ये प्राम बहाये जाते ये | धोदी-सी 
जगहे पराम खरे गह सटे.रटे सङगे होते वे श्रर बाहर उनके चार शरोर म्यकतिगत सेत 
( परामनेन ) हेते वे । होरे. शरपनी-धपनी मिलक्रियत कै श्रतुलार्‌ वे घार्थननिक 
सीमानो श्रधवा सिचा की नदो ते एपष्‌-एषक्‌ वटे हेते ये । पराम के समीप के बनो 
( दाव श्रषवा दाय ) पर गाववालो का सामूहिक खल होता भा । एसी 
परान प्रकार वाता पवा चराग पर्‌ भी मपेशि्यौ फो चरने का. उनका 
समान श्रषिकार होता धा। न चराग मे मवेशौ "गोपालक की देल-रेव म चरते 

ये | गोपाज्ञक वैतनिक रौर प्राम-निवाशियों का सार्वैबनिक नौकर होता था | 
भूमि केषदेहठे स्वामी नये | लरमीदाती की प्रपा श्रमी श्रननानी धी । घोरे.धोरे 
कृषक श्रषनी भूमि के जोतने-बने प्रादि फे स्वामी वे, जो श्रपनी लगान श्रधवा भूमि-कर 
भर. ्िसी मिचमेये के पीथ। राजा फो देता था। परन्भूमि का स्वमी श्रपनी भूमि 
प्राम-खमा की श्रनुमति बिना बेच श्रयवा रेह्न नीं कर सकता भा | 
भूमि  शाभारयतपा भ्वहार मे एव प्रकार शी शरलुति मिलने भो 
दिक्कत नकौ होती थी | कृषक श्रपनी भूमि बरलो कौ सहायता से श्राप घोते ये या षष 
कायं को मजृरौ, कमकरो या दासों से कराते ये । बद भूसवामी तव नही वे । षक 
शरपना कर उपल के धटे माग से वारव भाग तक गावि के मुखिया (प्राम.मोलक ) 
द्वारा राजा को प्रदान करते ये| परम-मोजक गावि का मुख्य व्यक्ति भा, लो बह! के शातन 
की देलररेल करता भा । वई कमी तो शलः ( पुरतैनी ) पदाधिकारी होता धा, कमी 
आम-समाद्वारा चुना जात। था । बह श्रपने शासन-कायं मे आम.सभा सेस प्रकार कौ 
सहायता पाता भा। शान्ति रखने श्रौर रक्ता-कायं मे बह ष्दा भागरुक रहता था | प्राम 
पराचीन कालके ग्रासो की माति श्रव भी श्रधिकतर स्वतत्रये। श्रपनी श्राबश्यकताश्रौ की 
वै प्रायः पूति कर शेते वे। सिंचाई की नहरो को संमति रौर यात्ियो के श्राराम के 
लि शरां बनाने कते सार्वननिक कायं वे लगन श्रौ ैमानदारी से करते घे | प्राम के 
इख प्रकार के सा्जनिक कायो मे लि से भी पूरी सहायता मिती थी । नीवन सादा 
श्ौर्वली था। नतो बे षनाव्य श्नोरन बडे ददि हीये | श्रपराष कम हेते ये; 
इसे सुक्दमेभाजी की संरा मौ बहुत कम थी| श्रपने भदे प्र॑मवासी श्राप या 
पंचायत भे नपय हवे वे । पर उस परवल वादी को उरा अथवा बादृ का श्रकाल 

कृभी-कमी ली कर देता या | 
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नगर्यो कौ संख्या काफी शेते हृए भी बहुत.ब़ी न भी | उनकी संख्या, केटी 
श्राज दै, श्रधिकतर मध्य-दि्द्‌ श्नौर मुस्लिम-काल मे ब्दी है। बोड सातय मे बहुत 
ही कम नगरों या (निगमो का उल्लेख मिलता है । लिन नगरो का वर्णन बौद प्रथो भे 
मिलता दै वे ये मुखयतः--मगध की राजधानी राजगह ( राजयह ), वत्स की कौशाम्बी, 
कोशल की साबत्थी ( भावस्ती ), वजयो की वेखाली ( वैशालो ), 
श्र॑ग की चम्पा, शाक्यो की कपिलवस्तु, श्रवन्ती की उनेनी; 
( उज्जयिनी }, वाराणसी, श्रनोभ्मा ( अयोध्या ), मधुरा, तद्शिला रादि । मगष की 
दूरी नर राजधानी पाटलिपुत्र का घ्रभी निर्माण नही हन्ना था । श्रभी वह षैवल। 
पादलिग्रामथा | 
नगर साष।रणतः दुर्गाकार एक दीवार ( प्राकार ) से धिरे शेते ये | उनके मकान 
भिद श्रथवा यौ के वने ये जिनमे लकी कापर प्रपोग शेता भा । गरीब श्रौर 
साधारण जन मामूली मकानो मे रहते ये घ्रौर धनाव्य नागरिक न्द्र, ठेचे, भीतर से 
चित्रित श्रौर बहर से ईगे भवने मे र्ते वे | नगरौ का जीवन श्रधिक सामूहिक श्रौर 
मनोरंजक होता था । लोग समृद्धि, घुल श्रौर विलास का लीवन भी बितते वे । ब 
दोनो तरह के लोग येवे साथवाह श्रौरभष्ठी नो व्यापार से ललपती हो गये 
चे, श्रीर दरिद्र भी जो कष्टम जीवन व्यतीत करते ये । रामो से नगौ का जीवन भिन्न 
था | नागरिको के उद्योगे श्रादि भी स्वभावतः गाबवालो से भिनये। 
शिह्प-कलाए भी श्रगेक ्राचायों को धन श्रौर यश प्रदान फरती षी| 
कधारणतथा लोगो का पेशा कृषि था; परनदु उसके श्रतिरिक श्रनेक श्न्य धन्ये भी होग 
करते ये। लकी श्रौर धात्र मे कर प्रकारके कामष्ेते वे। शनारों की वृत्ति भी 
काफी उन्नति पर भी। सोना, चांदी श्रौर रत्नों प्र कटाव के श्रनेक काम 
शते ये। शाकी, स्थ श्रौर नौका-पोत (चपर नावे श्रौर समुरगामी वधिषो) 
रिलपनाप बनानेवाले चदुर-शिल्परी कम्‌ श्रवकाश नकं परतिये | इसी प्रकर 
वास्दुविशारद्‌ भी ये, जिनका काम बद़े.बङे मबन श्रौर प्राखाद बनाना 
था। राजण्ह का परकोटा श्रौर्‌ उसके भीतर कौ नरासन्ध की बैठक इन्दी वाणु 
शिल्पो ने ब्रनायी होगी । इनके श्रतिरिक कग्हार, चकार, माली, लाद श्रौर गजदन्त, 
कम॑कर भी ये, लो श्रपने.परपने पेशो मे दत्त वे । उपर बायी बिं श्रौर शिल्पो के 
श्रतिरिकत, छु हीन शिल्प भी ये, जिनका पेश। करनेवाले सामाजिक दृष्टि से कुछ ङ्च 
नकी खमे जाते ये। इनमे खुख्य निम्नलिषत ये-चमङ़ा चिकनानेवाले सरे, 
बदेलिए, धीवर, नतक, श्रभिनेता श्रादि । साधारणतया लोग श्रपने कुलागत धंषे करते 
ये । पस्तु कुल्ति कोद बन्धन न थौ श्रौर शिल्प मी सदा वर्णादखार नं शेते े । 
इसी कारण हमे तत्कालीन बौद्ध सादित मे जलादे--धनुर चिवाते, चनिय कृषक, वादश 
विक भवा बद्ई तथा गोपालन के कायं करनेवलि भी मिलते ह । बातको के श्रन्यः 
शिहपयो के नाम है--बददकी ( बद्र ) नार, लहार ( कम्मार ), पस्पर काटने 
( संगतराश), वन्दवाय ( जलादि) रंगकार, कम्भकार, नदापक श्रा | 
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उख समय कौ एक विशेष नात यह थी कि शििपियो मँ एक प्रकार का संगठन 
भा) एकौ वृ्तिवाले श्रधिकतर श्रषना एक दल संगठित कर लेते ये जिते भणी" 
कहते ये । एक बलिभोणी नगर के एक भाग मे श्रथवा एकं मार्गं ' बीथी-- सक ) के दोनों 
भ श्रोर रहते थे । वह भाग बहुधा उन्दी के नाम से पुकारा बाता था | इष 
प्रकार फी ्ननेक भ रियो--लगमग श्--के नाम जातको मे छरचित 
ै। भरणी काक ( पुलिया प्रषल, पल ) श्रभवा जे दता था । उसका उत्तर- 
दायित्व बदा था | उवौ प्रतिष्ठा भौ बड़ी थी | नरो म उनका पद्‌ ऊंचे रानपुर्षों से 
किसी प्रकार कम न था। फमी-कमी श्रपना संगठन ृदृतर करने कै लिष श्रनेक वगृ 
श्रवा भश मिलकर एक दो नाते ये । इनके श्रपने नियम-विधान वे | भ 
जातक) मे ठी शदी ६० पू* कै श्रापास के वाणिण्य श्रौर वणिक्पथो के 
श्रनेक उल्नेख मिलते ह । उनके श्रध्ययन से पता चलता है कि उस चमय मारत का 
बाशिश्य-संमेष संहार के श्ननेक बाहरी देशो से था। दोनों पकार के-श्र्ात्‌ देश 
के भीतरी विबि प्रदेशो म परस्परिक श्रौर विदेशों ते-ग्यापार प्रचुर मातरा मे 
चलते ये । स्थल श्रौर जल के दोनों व्यापारमागं हष श्रथ व्यवहृत होते ये । व्यापार 
वाणि्य करेवक्े वाणि देश श्रौर विदेश मे विविध प्रकार ठी वारिण्य- 
भौर सामम्ौ लिए बेचते-मिरते वे । कय-विक्य की चीन मे सभी प्रकार की 
काणिष्यपथ चीनं होती पी, जेते रेशम, मलमल, धकार के काम, कमल, 
छगन्ष-्सय, श्रोषि, वर्तन, युकता.मणि, रत्नादि, कवच, शभी-दूत श्रौर हाभीदातिके 
वेने काम बगीरह | म्मापारी देश फे भीतर नदियों श्रौर बारिक्पथो ते होकर श्राते.नाते 
वै श्रौर विदेशं को सापद्िक रास्ते ते पूर्वं श्रौर परिचमौ श्रत पर श्रनेकं पत्तन 
(ब्दरगाह ) वे । व्यापारी पूर्वी ष म चीन, बरमा, विल श्रादि देशो को ताभ्रलित्ि से 
शौर बावे ( ेनिलन, बहल ) श्रादिफो परचिमी तट क मस्कनछ( रुक, भदरोच ) 
श्रादि मन्दगा ते नति वे । 
देशं के वशि्पप प्रशस्त श्रौर लंबे वे जिनते दूरय नगर एक दूरुरे से ले 
हदवे) द प्रकार के फट राजमागँ का उल्तेख बौद साहित्य मँ मित्ता दै । एने से 
एकं साब्थी ( भावस्तौ अवध फे गोदा श्रौर बहराइच निलो की सरहद पर वर्तमान 
सदेठ.महेठ ) से पतिढान ( प्रतिष्ठान -दैदराबाव्‌ राय करा वैढान ) तक जाता "पा | 
दूरा खाष्थी से मगध मे राजगई ( राजद ) तक नाता भा । तीरा श्रावस्ती से चल. 
कर सदर सीमाप्रात क तततरिला तक पवता था, श्रौर चौथा काशौ को परिचमी 
सुतर क प्रन शौर नगरों से नोता भां । इन प्रशस्त विकृप्थौ पर बीच.बीच मेँ 
अनेक पदवव दतथे शरीर नदो $ पायो पर सेवे की नावे चलती थ । सारे देश मे 
छोर-्ोदे मगो ॐ जाल-ते विद वे । बड़े वणिक्पथा पर साथवाह ( कारवां ) चते 
ये| जो सा्थबाह राजपूताना ऊ परशस्त मर्स्मल को पार करते ये, वे रात्रि भे श्रपना 
माग नक्तो की गति तते प्हचानते वे । ये लंबे विकपय खवंथा चुरदित न ये । इनमे 
हे बहर मागो म दाकू भौ चिमे रतये, जो विषा पाकर घाव को ट लेते ये । 





| 
किर मी चार्था व्यापार भर चकते न ये। काशी ते चलना साथवाह क द भ 
हनार-हनार बैलगाद्वियो क एक साय चलने का उल्टेल जातक म मिलता है । ये सार्थवाह 
अपनी रक्ता कै रिट अपने साय सशरत्र रक रखते ये । देश के भीतर पिरे वणिक को 
८ अनेक राज्यों घे होकर जाना पड़ता था । प्रत्यक राज्य पर उनकी वस्ुरभो पर चुगी भौर 
अन्य कर लगते ये । इते स्वभावतः वर्तं का मूल्य बद जाया कता हगा । 
करयःविक्रय करते समय मूल्य का आदान-पदान भवर विनिमय घे नहीं हता था 4 
विनिमय का तरीका बहृत पहले चन्द्‌ हौ चुका था। दस समय सिककै चलते ये। ए 
प्रकार के सिक को (काहापण' या कार्षापण कहते ये| का्ापण 
तिके होतेये जिनपर कईं प्रकार के चि अंकित हेते थे। बे 
अंक बणिक्‌ अथवा उनकी भरणियो उनका मान आदि निर्धारित करने कै किए उनपर 
अरित करती थी । निक्ल ( निष्क ) ओर सुवण्ण ( सवगा ) सोने के सिके थ, जो इस 
काल चलते थे। (मासक मौर काकनिकाः नाम कै दो ओर प्रकार $ पिकेभी 
चल्ते ये । इनकी शक्ल चौकोर होती धी । 
उन दिनो ऋण-उधार ( नःदान ) भी चलते थे भिनपर आज हौ की भांति 
व्याज ( बि ) छिया जाता था । व्याज पर धन चलाना फानूनन लायन था यथपि भविकं 
शा भौर धन व्यान लेकर श्ूणियो फी पीसना रा समहाजाता-या। वर्का 
चलन तो था न्ट, इरण धन खे युष अथवा भूषण खरीदुकर लोग 
रते थे । रपे मण्ड भ रल जमीन भ गाढकर भी रते नते ये। परमी-कभी उपे 
भिक यँ भरल देते थे जिका विवरण प्र पर्‌ छिलक़र रण छया नाता था | 
गाङकेधन कामी बीजक बनाकर रणते ये| _ 


४. बुद्धकालीन राज्ये 
राण्यौ का संप ओर मागध साम्राज्य की स्थापनां 

बड के समय फी जो विशिष्ट राजनीतिक प्रति हमे परभाषित करती है, बह 
-गणतन्वौ का अस्तत । तब जँ राजां द्वारा शाषित अनेक राण्य ये वैवे दी प्रजा 
ओर कुरभिरोषौं ॐ प्रतिनिभियो दवार शात गतर भी ये । इम 
पहले गते का ही वंन करेगे । पाशिग्॑धो भ मिन गण-रर्यौ के 
बणंन मिलते ह वे निम्निवित दै :-- 

१. कपिलघल्यु ( कपिलवस्तु ) के शाक्य-ये आधुनिक नेपाल ओौर 
तरिष्ि राज के बीच हिमालय की तराई म बते ये। उनकी रानधानी कपिलवस्तु बीं 
थी जदं आज तिलोराकोट दै । शाक्य अपने ्ो पवेश द्वाकुकुल के कहते ये । 

२. सुसुमगिरि के भग्ग-ये संमवतः रेतेरेय ब्राहमण कै प्राचीन भ्ये | 
डा° काशीप्रषाद्‌ जाय्वाल कै अनुरार उनकी राजधानी मिर्नापुर च्छि मै मथवा 
उसके आपा कहीं यी ।१ 

१ प्राप्त एगो, एर ४९ 
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३. ्र्तकप्य के बुली-दनके विष्य म हमारी जानकारी बहुत कम है । य 
वेथदीप रव्य कै पदो भे संमतः विहार के वतमान शाहावाद ओर मुजपफरषुर जिल 
कैबीचेकैले हए ये। 

४. केसपुतत के कालाम-दइनके गुख्य नगर फा पताः नँ । चंमब है, हन 
कालामो का स्वध शतपथ ब्राहमण भँ पंचा के साथ बरत केशिन क साय रहा हो । इद के 
समकालीन विख्पातं आचारं आलमर कालाम्‌ इश गग के थे । 

५. रामभ्राम के कोलिय--यमग्राम के कलिव शक्यो के पूवी पद़ोसी थे। 
शाक्यो भोर कोयो की सीमा रोदिणी की धारा थी । छाधारणतया दोनो भे मेल रहता 
या, परन्तु एक गार रोहिणी के चले दिए वे लड पदे थे। 

£. पावा के मल - इनको जनरल कनिंघम मे गोरखपुर निले के वर्तमान पड़रौना 
के मल्ल छे मिटाया था । पस्तु ङु लोगो की राय मे पराचीन पावा बँ यी नहँ भव 
फजिलपुर है । 

७, कुशीनारा के मल्ल -ये गोरवधुर विकि के वर्तमान कषिया के ये बं एक 
सछर-ते मन्दर म परिनिर्वाण-गुद्रा मै रोद बुद्ध की इष्दाकार मति मिली थी | कणिया 
सुशीनगर या कुशीनार का अप्रं है । 

२ पिष्पल्िन के मोरिय--मोरियो की राजधानी का ठीक-ठीक पता नदीं 

_ शर्वा) शायद वे षको की ही एक शाला थे। उनका मोरिय नाम इर्तिए पड़ा था 
किं उनकी राजधानी मो की प्षनि से सदा गँजती रती थी । 

&. भिथिला के बिदेह- मिथिला नैपाछ की सरहद परं वर्तमान जनकपुर ३ । 
मिथिला मे प्राचीन काल के उपनिषद्‌ विद्या के वियात शानी ओर चिन्तकं विदेह जनक 

~ शंजै करते ये । पर दध के समय भर यह राच्य गणतंत्र हो गया था । 

१०. वैशाली के लिच्डबी-- वैशाटी रिच्छवियो का मुख्य नगर था | उसके 
स्थान पर आज बिहार क शन्फरषर जिले भे बलाद्‌ आबाद दै | लिच्छेवी तव वदे परतापी 

ये| वै दत्रिय थे] इष कारण इद के मस्म म उनको भी भाग मिला । उनको इद्ध ओर 
भंहावीर दोनौ $ उपदेश सुनने को मिले । दोनो के साथ उनका धना संबेध स्थापित हे गवा 
था। महावीर तो उनके माई ही ये । दिच्छविें ( वज्जरयो ) की शासक-काया मै ७७०७ 
प्ठना' माग हते ये । िच्छवी पने संघ की वैको कै लिए गरसिदधि ये। उनकी वैठको 
मै शाखन के कायं अत्यन्त चार रूप भौर एकत घे सम्पन्न दते ये । गौतम बुद्ध ने उनको 
बेहत सराह था । 

इद्ध शाक्यवंश कै े। शठी कारण बैद शादितय म शाक्यो का प्रचुर वर्णन मिलता 
ह। उस्ते विदित दता दै कि शाक्यो का राट्‌ भी गणतंत्र ही या, लो एक प्रधान के अधीन 
था। प्रधान को राजा कहते थे। यद पता नदीं करि वह विभिन कुलो से चना नाता था 
अथवा पुदतैनी तौर षे एक ही इल षे । इखका मी पता नदीं कि उसकी निुक्ति कितने 
काल के दिद होती थी | इर सदह नदीं क जुद के पित चद्धोदन काफी समय तक राजा 
रहे | इती प्रकार उनके माहं मदय भी डुक काल दक उस पद प्र रहे] राष्ट का शाखन 
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एक प्रकार की संसयापिका कि होता था लिः बैठक संयागासे मे हेतो थी मौर 
जिं युवा ओर बरद, धनाढ्य ओर दख्ि, समान सूप घे उपस्थित 
ग क पठन हते ये| नमो पता चरता १ क संगते ड कायम मवी 
मुस्तैदी षे चलते ये } इनके कायं के तरीके धार्मिक संधो ने बाद म अपने कार्यक्रम ठे 
लिये। इन संथागां मँ सभा की बैठक नियत सुम पर दभा करती थौ । उने ैमनेः का 
प्रबन्ध आसनगरशापक नाम के एक प्रकार के अधिकारी करते ये। प्रलेक बैठक कोरम 
( मावकयक संख्या निके अपूर्णं रहने पर बैठक नहीं ह सकती ) कै पूय होने पर ही हो 
सकती थी ओर “वि नयधरः ( अध्यक्त ) उष संख्या मे नहीं गिना जाता था । स्दुस्यो की 
संख्यापि “गणपूरक' नामक पदाधिकारी करता था । कार्म का आरंम प्रस्ताव की नियमित 
नोटिति ( मति, शसि.) देने ( स्थापनं ) पर हता था । इसके वाद इस नोटिस की पोषणा 
( अनस्छावनं ) की जाती थी | बँ केव प्रस्ताव के सव॑ष म ही वक्तव्य हो सकते थे। 
बाकी सारी अप्रासतगिक बतं रोक दी जाती थी । प्रस्ताव को भ्रति, कहते थे । मतिश 
दो-दो ( श्ि-दवितीय-कम्म ) ओौर कमी-कमी तीनःतीन (कति-चदध्य-कम ) रीडिग.( पाठ ) 
तक्‌ होती थी । सद्यो की चुप्पी प्रतिशा के पक्त मँ सम्मति समी जाती थी, परन्तु बरिरोष 
होने पर गरदन को सरवसम्मति से दल करे को उनके पास कईं साधन ये । उनम से एक ` रा, 
उते कमेटी के जिम्मे कर देना । यदि सर्व॑म्मति संमव न हो सकी तो बोट ( छन्द ) छिए 
जति ये । वोर्टिग टिकये ( शलाका ) रा होती यौ । श्टकार्णे उतने रंग की काम मे 
लायी जाती थीं जितनी सम्मति दतीं । इन शलाकाओं को वोटिंग के समय एकत्र कलेवल 
पदाधिकारी सलाकागादापक' कदलाता था भौर बह नितान्त पत्तपातरदित हो उनको इका 
करता था। वोर्टिग संधा स्वर्तत्र होती थी ओर निश्चय बहूमत ( ये-धुव्यसिकं ). के पक्त मे 
शेता था । को विषय एक बार निशित हो जाने क बाद फिर विचार के शि नहीं उपस्थित 
क्रिया जा सक्ता था। क्क दवारा बैठक के काविवरण छरधित रखे जाने फे भी प्रमाण 
मिलते दै । इस प्रकार इन राष्टरीय संधो की कार्यवाही यथार्थतः प्रजातेनपरक थी । 
जाति अथवा संथ की इतति देश म उपने चावल से चरती थी । उनके मवेशी भी! 
चरगाह मे चरते ये । रमो के समूह अलग-अलग थे ओर समान पेशेवर मधिकतर प्क 
स्थान पर रहते थे । उदाणतः कुग्धारो, रोहो, बद मौर पुरोहितो तक के अपने-मपने 
भराम े। शाक्य लोग शान्तिभिय थे ओर उनके वशं चोरी ओर अन्य देसे अपराघ 
बहुत कम होते थे । शायद उनम भी कोषो की भांति पु्िखःविभाग या जिसके मफसर्‌ 
पक विशेष प्रकार की पग वधते ये ओर जो घूरलोरी ओर दूरी भ्यादतिर्ो कै लिए 
बदनाम हो गे थे । अपराधी, पकडे जाने के बाद, न्यायाय म उपरिथित किष नाते ये । 
व. उनके अपराधो पर विचार श्षिया लाता था । कम.ते-कम वभ्जियो भं तो भवस्य याव 
का एक बढ़ा पेचीदा व्यवहार था । “महपरिनिव्वान-खत्त' पर बुदधघोष के भाष्य (अहकथा! 
से बिदित होता है किजव अपराधी समी न्यायालय दवारा दोषी ठ्य दिया जाता था, तन 
पवेनु-ोस्थको म लिखे अनुतार उन दणड दिया जाता या । इन न्याया मँ, षे यदि ,एक 
भी अपराधी को. निरोप करर देता, तो वृ मुक्त कर दिया जात, । य न्यायालय 
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निमित पदोधिकारिवो ॐ चां म थे-्न ( विनिञ्चय महामात ), वकील (वेकि), 
व्यवहार ( कानून }, भरवीणं ( सूतर्‌ ), भाठ अपरौ कौ समिति ( अडकरका ), 
वेनापि, उपराजा मीर राजा । 
२: `: बु क जीवन.काल गँ राजनीविक मद्तव की वात यह हु कि देश भ॑ चार राञ्य 
खे हो गये जिनमे पुनी रजा राज के ये । चे राव्य ये--कौशास्बी ( वरस), अवन्ती, 
केशर ओर. मगध । इनके राजा शक्तिमान शासक ये, जो अपने राज्य कौ सीमा अपने 
पदोती राध्यौ अथवा गणरा्यो को जीतकर वदने रगे थे । इसका पक यहं हभ कि स्वयं 
उन्दी र परसपर युद हने लगा ओर कालान्तर मै उन चारो के स्थान 
एवन तरै एक वित्त साम्राज्य की स्थापनां हई । तत्कालीन पालि-खादितय ठे, 
जहम न चारो राजयो के मिष भे शत होता दै, वह नीचे दिया जाता है । 
` १. बतस-षत्छ की राजानौ कौशाम्बी यी । इलाहागाद्‌ ते करीब तीर मील दपण 
पेशविम यमुना ते पर कते कोरम-इनाम गौर कोरम-षरान के मैदान मै उस पराचीन नगर 
ढे भगनावरोष धिलरे पड द । इ देश का रजा श का रमकाटीन उद्यन था | उद्यन 
भरतवंशं के शतानीक परंतप क पुत्र था । बह प्रेम का अवतार था । संस्कृत साहित्य ओर 
मोरतीय भलुभति भ इख दपति की भनेक परेम-कथाओों का वरन मिलता दे । देनवतयु" 
ॐ 'अरलार उद्यन भवन्ती क राजा पञ्चोत ( परोत ) का पक समय बन्दी हो गया । परु 
बह उशी कयं बाखवद्ा को ठेकर कौशाम्बी भाग आयां ओर बह परहैचकर उने 
सः वों कर किया । उदयन भास के के नारको को नायकं दै । 'लप्नवाखवदताः ओर 
श्रतिशावोगन्धरयगः त उदयन का अवन्तीरा् दवाय बनदी हना भौर उसकी कन्या के साथ 
करोयाम्बी भाग आना लिला दै । कहे है क ग्रीक क टौजन-अरव की भोति अवन्तिराज ने 
भी. काठका एक कृत्रिम हाथी बनवाकर जंगल म छोड़ दिया | उद्यन को वीणा बजाकर हाथी 
पृकदने का वड़ा शौक था । जब उने खना कि अवन्ती ओौर कछ की सीमा के जगलो मे 
एक विशाल गन किर रदा दै तब बह अपनी वीणा लिए बन मे प्रविष्ट हा । परु जव 
बह धने वन र चा, तब उसके अचर दूर पौ चट गे । इसी समय अवन्ति-सैनिक, 
चो ठस छतनिमं गन के पेट म॑ छिपे थे, वार निकल आयि ओर उन्देनि वत्सराज को पकड़ 
छया । छु काल बाद प्रोत ने जत्र बहरा की वीणावादन मै परवीणता की बात सुनी 
तब उसने उसे अपनी कन्या वासवदत्ता को वीणा सिखाने के ठि नियुक्त किया । उदयन 
वासवदत्ता फो वीणा सिखाने लगा । धीरेीरे दोनों परत्र आसक्त ह गये । एक रात 
उद्यन के मंनी यौगन्वरायण द्वार लाए गये गज पर बैढकर दोनो कोशास भाग ' गवे । 
इख उदयन.वाखवदचायलायन का मनोरंजक ड्य कौशाम्बी चे उलपन्ध ई पूरव दवितीय 
शताब्दी भ॑ गदे मद्री क दो ठीके पर बड़ी शुनदरता से खुदा है । य ठीके भारतकलामवन 
काशी, म रचित 1; शी प्रकार दूरी ख्यातो के अनुशार उदयन ने मगघ के राजा दर्शक 
की मगिनी पद्मावती ओर अंगराज दृद्वमां की कन्या को भी व्याह । अंग को उद्यन ने 
पृडे जीत लिया या परन्तु पिर उशन वह राज्य दृट्वा को लोटा दिया । बाद के संत 
बाह्य मँ (कथासरितागरः तथा श्ियदशिका' म दम उद्यन की दिग्विजय के संबषर्म 
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कंिगविजय ओर कोशल ॐ राजा ते उसकी श्रुता कै संग पृते दै । संमव दै, इन इतान्तो 
भ उद्यन की दिग्विजय की कथा कुक बदूकर कदी गयी हो । परन्तु इस सन्देह नी किं 
वहं एक शक्तिमान नरेश था भौर उसने.ंग, मगध अर्‌ अवन्ती के राजङुखो से विवाद 
छंब॑घ स्थापित किया था । उखके बिलास के संब मे तो संखूत के अधिकतर कविर्यो ने 
गीत गे ई । 

इसका ठौक-ठीक पता नदीं चलता कि उद्यन का पुत्र बोधी ( बोधिकुमार ) 
त्स की गदी परबैाया नदीं (कथासरित्ागरः ले विदित होता दै कि कोशाम्र प्रयोत 
के पुत्र पालक द्वारा अवन्तिराज्य म मिला टी गई । इर्डिए. संभवतः बोधी राजा न हो 
सका । युवराज की अवस्था म उसने चंुमगिरिःरदेश का शाखन क्रिया था । वरो उसने मने 
टि एक विशाल प्राताद्‌ भी बनवाया । 'मच्डिमनिकाय' का एक स॒तन्त बोधिुमार के 
नाम मेह । बुद्ध कै समय खे कौशाम्बी बौद का एक विशिष्ट केन हो गया या | स्ववं बुद्ध 
ने व प्रयः निवास श्रियां । उदयन बुध के उपदेशो के प्रति पडे तो उदासीन ददा, परु 
पिंडोल नामक भिज ने उते बाद्‌ मै बहुत प्रमाचित क्रिया । 


२. श्रवन्ती--उद्यन ओर छद के समय अवन्ती का राना चण्ड प्रदोत या जितने 
उद्यन को बन्दी. कर्‌ छिया था । भूरकमां होने के फरण वह्‌ श्वण्ड' कलाता था ।, उनकी 
केना बहत -बद़ी थी, इर्ते वह भहारेन' भी कहलीता था+ । इर प्रकार प्रचोत का 
पूरा नाम या चण्ड प्रथोत मसेन । उसकी राजधानी उन्जैनी थी । उसकी पुत्री 
वासवदत्ता वत्स के उदयन से व्यादी थी । संमवतः उसका किसी प्रकार का वैवष्धिक 
संबंध मधुरा के शौरवेन राजा “अवनिपुत्तो' घे भी था । पजञोत अथवा प्रोत अत्यन्त 
प्रचण्ड स्वमाव का या। उसकी महत्वाकां्ा प्रर थी । पुरो ॐ अनुसार पड़ोस के सारे 
राजा उसके करदायी येः । उदयन को बन्दी कर एक वार उने बत्ष पर अधिकार तो कर ही 
लिया. था उसकी शक्ति इतनी बढी किं उसके आक्रमण केः.डर से दूरस्य अजातशत्रु 
को अपनी राजधानी राज की प्राचीरं हद्‌ करानी पदी थी। फिर भी इस प्रचण्ड 
नेश के उत्तराधिकाय दुर्बल हुए. क्योकि उनके संव भे पुणो मै या अन्यत्र करीं कोई 
विशिष्ट उल्टेल नह मिलता । उसका पुत्र पाठक अवश्य मपवाद्-स प्रतीत होता दै । उसे 
कौशाम्बी को जीतकर मवनती. मं मिलया ेने की घटना कथासरित्सागर म वर्णित दै 1, इस 
पालक -को अजक अथवा आर्यक नामक गोपाल के पुत्र ने गदी से उतार दिया । परन्तु 
शायद्‌ वद स्वयं भी गही पर न वैड वका । पुराणो म हन दोनों के बीच एक तीसरे 
यजा विशाखयूप का नाम छिला भिल्ता दै, जो संभवतः गछत दै । उखके बाद्‌ अवन्तिव्घन 
का उल्लेख दै । “ 


अवन्ती बौद्धो का दूखरा कद्र थी । वँ डद के नेक अनन्य भक्त माकचानः, लोण, 
अभवङ्कुमार आदि निवास करते थे । इसी कारण राइज्डेबिद्ख ने टिला टै कि वैद धर्म 





१ त्य बपरिमाणनिबत' नामधेयं महासेन इति--स्वप्नवा्तवदतता, ५, २५ । 
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` न्मा तो. मगध पर, पर बजञाभरण उने अवन्ती म धारण कया | तात्पर्यं यह कि पालि" 
पिटक अवन्ती की प्रकृत म ही लिते गवे | 
३. कोशल--पुराणो की पराचीन ख्यातो भौर रामायण के अवुखार तो कोशल 
भ्न्त प्राचीन र्य या जह इ्वाङुवंशीव राजा दशरथ, रामादिने राजक्या 
परु छठी शताब्दी ई० पू० म उत्तरी मारत म कोशल का पुनर्त्थान प्क महत्व की 
घटना दै । बुद्ध ॐ समकालीन कोशठरा् पेनदि ( मवेननित ) ॐ पूर्वन कं मौर 
कोशी केयुद्धो काहवाला उप्र दिया जा चुका दै। इख कोशठकाशी-राकि-संहूलन 
मे काशी को नीचा देखना पढ़ा वा ओर वद कोशल भे मिला ली गयी थी । पारि-वाहिवय 
धे यदमी शात हता दै कि शाक्या ने मी कोशल की परिमित अंधीनता स्वीकार करली 
थी ओर्‌ इसी कारण प्रेनजित अनेक बार “जाओ का युय कदा गया है । 
अजातशत्रु कै पिता बि्िार के साय परषेनजित की भगिनी कै व्याहके कारणमी कोशल 
कौ शकृद्‌ शे गयी होगी । ममग्ववश यदी वैवारिक सव॑ष कोश ओर मगध के बीच 
कैद की जद मी वन गया | कारण यद्‌ हुभा कि जब अजातशबर ने सपने पिता को मूलौ 
मार डाला तव्रिमिलार कौ रानी कोशल देवी पति.षियोग के दुःख ते मर गयी । उसके 
विवाह के अबसर पर काशी कोश देवी को वोद मै उसके नान ओर चढ़ा के मूल्य! 
( नहान-चुण्णमूल ) स्प म दी गयी शी । भगिनी की अकाल मृलु घे भजे पर करद 
होकर गरसेनजित ने काशौ नगरी (की आय) लौटा ली। इसपर मगध ने कोशल 
कै विरुद्ध युद धोधित फर दिया ! यहं भयंकर संग्राम कु काल तक दोन के बीच चलता 
रहा । विजयल्मी कमी मगध की ओर जाती, कमी कोशल की यर । भन्तं दोनो भ 
सन्धि हुई जिसके अनुसार कोशल नरेश परसेनजित ने पनी पुत्री वञ्ञिरा का विवाह 
अनातरनर के षाय कर दिया ओर कशी नगरी की आय फिर मगध को दे दी। 
मवेनचित की शिका तत्कालीन महापुरं की भांति तक्षशिला के विख्यात विदन- 
विद्यालय मँ सन्न हुई थी । प्रसेनजितं जड़ा उदार राना था। उतने अनेक अग्रहार 
(गो) बाणो को दानमे दिए ये ओर भिं के लिप्‌ कितने ही आराम ओर 
बिहोर बनवाये ये । इद के साय उसका अत्यन्त सौदादं था ओर अपने कठिन अवसरो 
वरं वेद सदा उनकी सलाह ठेता था । उनकी राय के मुताबिक ही बह सदा भआचरणमी' 
करता था । एक वार परसेजजित ने का मी था फ़ कितने विस्मय -की बात हे कि तथागत 
‰ भपने विस्तृत संध मे पूतया शान्ति रखते द॑ परन्ठ मै अंय॒लिमाल दस्युः मंनियो ओर 
कल दवारा जनित श्ठेश से विपन्न ` रहता हूं । जान पड़ता है, कुर से उत्मन्न उसकी 
परेशानियों बड़ी था ; क्योकि अन्त मे दीव चाराय मंगरी दवाय उक्सा जाने र उसका 
पुत्र विद्रडम ( विदद्धक ) विदो दो उढा ओर उसने अपने धिता से कोशल का सिसन 
छीन ख्या । प्रषेनबित ने अजातशत्रु से सहायता मांगी मौर विपति का मायु, बह नरेश 
जण्ड तक ना भी पर्चा । परन्तु राजग के नगरद्वारं पर ही शक्ति से चीण,.भौर 
यकन घे व्याकु दो वड गिर प । मृत्यु ने शीघ्र उसकी ग्टानि हर ली । मनातशत्र ने 
उक राजोचित अन्लेष् फी परु नीतिश्‌ की भोति इरन विह्रदम को, मी नदं छेड़ | 
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विद्भडम के शासन पर कलंक का एक गहरा धनवा हे | उतने शारो के गणराच्य प्र 
आक्रमण कर उन्हे मलन्त अधिक संख्या मे मार डाला । शाक्यो ने विद्ढभ के पिता का 
विवाह शायद दासकन्या वासमलक्तिया कै साय उठे शाक्य-ङमारी (कहकर किया या । 
इससे उसने उनकी परवंचना का बदला छने के छि शाक्यो का विध्वंस किवा ] उसकी मार 
वे शाक्यो की स्वतंनता सर्वथा नष्ट हो गयी ओर कपिलव्ठ पूरयतया वीरान ।-शाक्थों की 
यह दशा बद की मूष्यु के कुछ पूवं ही हुई । इस्ये भधिक हरमे विद्म भौर उसके 
उत्तराधिकारियों के बरिषय म शत नी | केवर उनकै^नाम इम मादस ह । वे है, कुलक; 
खरथ ओर सुमित्र । 

४ मगध--वेदिक सातय मै मगध अपावन देश कहा गया दै । इसी राजनीतिक 
खत्ता वादद्् ने स्थापित की । ब्रह्य का पुत्र जरासन्ध अनेक कथाओं का नायक दे । 
वह वदा प्रतापी रावा था। महामारत मं उक देवं ओर शक्ति का विषद्‌ वन है । 
बृह्थ का राजछुट छी शती ई° प° मे शेष हो गया क्कि उस शताब्दी म जब, शुद्र ने 
अपने उपदेश किए थे तव मगघ पर इवंक कुल कै विषा का शासन था । पाठि-सादित्य 
भ जहो इस हर्यकडल का वर्णन दै, वँ पुराणो भ शिदचनाग-कुल , का ' उत्टेख दै । उनके 
अनुखार बिंनिखार इरी शिदयनाग.ङुल का था । वास्तविक स्त्व इ संबेध मे क्या दै, यद 
इष समय स्थिर नहीं किया जा स्कृता । परन्तु पाटि-साहित्य की पररा अधिक्‌ विश्वस्त लान 
पड़ती दे । उदके. अगुखार बिंबिलार भद्विय नामक एक साधारण मांडलिक का पुत्र था । 
उस सरदार फी मति दी स्वयं उखका नाम मी देनिय या प्रेणिक था। उसकी राबथानी 
पदे बारदथों की प्राचीन गिखिन थी । परत कुछ काल के पश्चात्‌ अपने राज्राखाद्‌ 
के चतुर्दिक्‌ , गिखिन के पास दी, उरे राजग नाम की अपनी नईं राजधानी बायी । 
यह्‌ गिथिनके ही बाह्य भागम खढ़ी हई । इसकी प्राचीरं आज मी पर्ने भिरे मे, 
विख्यात नाटन्दा क दक्षिण, राजगिर की पदादि पर ली है । . 

विव्िसार ने भी अपना राजनीतिकं प्रमाव अधिकतर वैवाशकि संनो से ही गदाया । 

तिविसार उसकी प्रधान महिषी कोशल के राजा प्रसेननित की मगिनी कोशल. 

देवी थी । जिन छिच्छवि्यो की कन्या से विवा कर परचात्कार 

म॒द्यराज चन्दयुस प्रथम ने परति पायी ओर उरुके यशस्वी पुत्र समरा्‌ समुदरयुत ने गरव 

पने को “दिच्छवि-दौदित् बोधित किया, उन्ही के नेता राजा चेयक की कनया कुमाय 

चलना से निनिसार ने एक. ओर विवाह किया । उसकी तीसरी रानी चेमा मद ( मध्य 

पंजाब) की राजकुमारी ५्यी। इन विवरे कै दो परिणाम हए । एकं तो यह कि 

संमकालीनों म मगघ-राजक्क कृी प्ति बहुत बद्‌ गवी | दूसरा यह क इनसे मष के 

प्रसर ( ए 22051000 परहार, पटा ) का वार खु गया । उदाहरणतः कोशल्देवी 
के योदकमे टी काशी की प्क लक्‌ की भाय मगघ के रालकोष मे प्रतिवर्षं अनि लगी | 








५ क्दकात्‌ इको मायः ककत सुरथः सतः । 
घभितरः सुरथस्यापि भन्त्वदच भविता नृपाः ॥ 


# 
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विवाह क मतिरिति राकौशल छे मी विषिलार :ने अपने रज्य कौ 
सीमाः विस्तृत की । ब्रह्मदत्त को परास्त कर उसने अंग ( मु गेर. ओर मागलपुर के जिठे ) 
को मगध म मि लिया । अनेक अन्य प्रान्तो को भी उखे अपने राय म मिलायाः। 
यह उ राज्य सीमा घे विदित हेता दै भिका, उल्रेल प्रषिदध पालि-माप्यकार हदधोष 
ने अपनी कथाः प का दै। उकके अलुषार यट सीमा इध ओर विविार के 
उत्तराधिकारी क कालान्तर भै दुगनी हो गयी । भार का शासन घुसंगठित था । राज्य 
के उच्चस्य पदाधिकारियो, ^महामर्तोः ( महामा, महामात्वो ). क आचरण पर सम 
षटिरखी जती थी । दण्डःबिधान कठोर था ओर इतकी यह कठोरता मौय काट तक 
बनी रही । 
बिलार ने दूर-दूर ॐ र्यो से राजनीतिक मैत्री की । गंधार के राजा पुकचुशाति 
कै यं से मगघ को राजदूत मयि । इसे पता चलता है कि गंभार भमी सतन््र था 
ओर हलमनी-ईरानी--राजा दारथवह द्वारा अभी जीता नहीं गथा था। बाहर तेयद 
भारतःविज्ञव संमवतः तव हुई जव त्रो ने बुद्ध के विरक्ति-सम्बन्धी उपदेश सुनकर 
धारो की राद ली गौर पंजाब ओर सीमापरान्त के साभरिक मी अपने शस्त्र दीवार से 
चिका उन उपदर्शो की ओर कान कर वैठ दे । तमी शायद्‌ उन अन्यमनक पाकर 
दारयवहु ने बद्कर लगभग ई० पू" ५१६ म उत्तर भारत का उत्तरपश्चिमी इलकाठे 
लियां यर उवे उसने अपनी वीरवीं “छत्रपी" धोषित कर दी । यह दारयवहु अपने शिला. 
` छेद भ अपने को (आर्याणां आर्यः गौर श्त्रियाणां च्रियः कहता है ¦ दारयवहु ने किस 
` विधि परं य प्रान्त जीता, यह निश्चयाूर्वकं नहीं कहा जा सक्ता ; फिर भी ई० पू ५१६ 
ही उसकी तिथि ठीकं जान पती ह । एक मौर तरीके ते हम इस तिथि की रचां जच 
सकते ई विलो इतिदातो ॐ अनुसारं बिश्िसार ने ५२ वधं राज करिया ओर उसका पुत्र 
अजातश रद के निर्वाण के समय आठ वर्षं राज कंर चुका था । उद का देशवसानं गागर 
आदि विद्वान्‌ ई० पू ४८३ मे मानते है । इमे साठ वर्षं (५२ +८ ) जोड़ने छे विमितार 
केराल्याे की तिथि ( ४८३१ ६० ) ५४३४४ ६० पू सिद्ध होती है । 

1; धको भिनिलारने मारम्म से ही अपना संस्वेण प्रदान किया.या। सबको 
उने करदनेलु-वन' भी दान किया था । भिलुओं को वंह सदा भोजनादि से प्रसन्न करता 
या ओर उषने उन क्र आदि छे मी मुक्त कर दिया था । यनः इमे यह न समहनना 
चि कि विविष्ार अन्व घमो के विदध था । ओरौ ॐ प्रति मी उसके दानकार्यहुएः । 

;उच्राच्छयन  ( उततराभ्ययन ) सूज , ओौरं अन्य लैन रंथौ.का तो उल्टेल है कि निविसार 
महावीर का अनुयायी शोर जैन धमे का उपासक या |, साधरि । रवाः "मकरय यहहै कि 
वह बुद्ध का ग्रयायी था। वह घर्मो के संव म सदिष्णु या ज्र सबका आदर करता.था । 

िनिसार के पश्चात्‌ उसका युत्र अजातशत्रु ल्गमग ४६१ ई० पू मगध की 
जगदी पर बा । उखका दूसरा नाम कुणिकं था । पदृठे बह चम्पा ( अंग ) मँ अपने पिता 
का परतिनिषिःशासकं था। अंग की इस प्राचीन राजधानी मे उरे राजका मर दचता प्रा 
की | अनुश्रति है कि सुव की प्रधानता के किट बुद्ध के प्रतिस्थां भौर चचेरे माई देवदत्त 


[ १०५ ] 


कै उकलाने से अजातशत्रु ने पने पिता को बन्दी कर लिया ओर कारागार भं ऊहे भूख 
मार डाला । कहते कि उपवास ते मारने के पटे उस्ने उपे सर्वथा मार डालने का ही 
प्रयल क्रिया, परन्तु उके षडयंत्र का पता चल गया | फिर भी ्रबिसार ने उसके ठि गदी 
छोड़ दौ । भनातशत्ु फिर भी संदष्ट न हुभा जर उक्के ग्रति उसने वह आचरण क्वा नो 
ऊपर बताया गया ै। इस ख्यात को लैला का तैसा स्वीकार कर छेना तो कठिन दै परु 
निषदे विविसार का अन्त दुःख मै हु्ा ओर वह मी संभवतः पत्र 
के दुराचरण द्वार ] जैन अनुशरुति ने अभातशतरु को पिवृहन्ता नदीं कहा, 
परन्तु बौद साहित्य के ्लामज्फल-युत्तः के अनुसार अजातशत्रु ने वाद भे बुद के सम्बुल' 
अपने पाप के प्रति शोक प्रकट किया था ओर तव बुद्ध ने उसके परायसचि् से प्रभावित होकर 
कहा था-जाओ, फिर पाप न करना ।! दवितीय शती ई० पू° के मारहुत-मास्कयं म भी 
अजातशत्रु का इद्ध के समीप नमन के छिए आगमन उक्तं दै । 

ऊपर बताया जा चुका दै फि पति -की मृत्यु के दुली होकर विबिखार की रानी 
कोशृ्देवी ने अपने शरीर का अन्त्‌ कर डाक! ओर घनातशन्र ॐ भाचरणः घे कदे शेक 
कोशखनरेश प्रसेनजित ने मगध को काशी की भाय देनी बन्द कर दी । इषे दोनों रन्यो मै 
युद्ध छिड़ गया । अन्त मै कोशलरन को काशी के साय अपनी कन्या वाजिरा भी मजातशत्र 
को समित करनी पदी । तव चे काशी पू॑तया मगघ सी दो गयी । > 

अजातशत्रु के शासनकाल गी. दूसरी यख्य घटना थी लिन्छवियो ॐ साथ उसका 
संघं । इस संबंध मँ भिन्नपरक अनुश्ुतियो द । इनसे लान पड़ता दै फि इस संर्ष के अनेकं 
कारण येते अजातशत्रु के विमातापुत्र दल्छ ओर वेहल्ठ ( जो ख कीमती वसुरे 
लेकर वैशाली म आ च्वि य-कम-रे-कम अनातजतु ने उनपर यही अपराध लगाया था ) 
को चेक का मगध्राज को न लयन, एक ^न.लनि' कै सवष ठिच्छधि्यो की 
प्रवंचना? । परततु युद्ध का मुख्य कारण प्रसर ( 62118107 ) था । टिच्छवियो का महान्‌ 
संघ मगध के उत्तर्रदार में परवत-सा िका था । उसका नाश मगध के छिए परमावध्यक हो 
गया । अजातशत्रु ने इस युद्ध म विजय प्रात करने के रिष समी उपायो का सहाया लिया | 
उसने अपने कूटनीति-कुशल मनि खनीष ओर वससकार--को लिच्छवी राजां मं 
डालने के टि भेजा । बड़ी युक्ति से उसने भ५नी सेना प्रस्तुत की ओर उते विकराल तथा 
विध्वंसक अत््-शस्त्ौ से संपन क्रिया । दोनो मै यड संघर्षं काफी समय तक चरता रहा ; 
परन्॒ अन्त म अजातशतु विजयी हुमा भौर दिच्छनि्ो का बह विख्यात शकिशाली 
गणं मगघ राजवंश के शासन म खो गया । वैशाली की विजय के पद्चात्‌ अनातशनु 
संमवतः अपनी सेना टिए उत्तर की ओर बढा मौर परवत-पर्यत सारा देश अपने राज्य मै 
मिला लिया । पेतिशषधिक डुग म मगध का यह प्यम साम्राज्य या ओर अजातश प्रथम 
सम्राट्‌ । अंग, काशी, वैशालीं आदि समी मगध क अन्तराल मै सुमा गये । सहन ही इषे 
अवन्ती के चण्ड प्रधोत महासेन के हदय मे ईय का संचार हुआ ओर उसके आक्रमण कै 
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भ्य से अजातश को अपनी रजणानी की प्राचीरं हृद्‌ कटनी पड़ । परत शायद्‌ बे 
माक्तमंण मगध परहो न स्का] 
पालिग्रथो के अनुसार अजातश का शासनकाल ३२ धष तक रहा । परु पुराण 
उे केवल २७ बं बताते ह । जैन ग्रंथ क अनुसार अजातशत्रु नेनघरमवबी था । परन्तु 
बौद भरथो का कहना दै किगाद्‌ मे उसने द्ध कौ पूजा की ओर उनके उपदेश सुने, फिर 
तथावत्‌ आचरण कयि । यथार्थतः बुद्ध के प्रति अपनी श्द्धाके कारण ही वह तथागत की 
अस्पि्यो के संब म अपना अधिकार स्थापित कर सका । उनका एकांश उसे भी मिला 
जिसे उसने एक त्तूप मँ सुरित किया । 
५. साम्राज्य के पथ पर मगध डी उत्तरोत्तर प्रगति 
श्रजातशतरु के उत्तराधिकारी 
विसार के प्चात्‌ अजातश ने पदा एेतिद्ासिक साम्राज्य स्थापित किया । 
परन्तु अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दुर्बल निकले । , उन्होने उस साम्राज्य का अस्थिपञ्ञर तो 
किठी भकार खदा रला, परन्तु वास्तव मे ध्यक राजवंश अनातशनु के बाद उन्नति न कर 
स्क ख्का। पर्णो के अनुसार उखके वाद्‌ उसका पुव दर्शक मगध की गदी 
प्र बैठा । इस दशक की एेतिहाधिकता भारषटिखित श्प्नवासवदतताः 
नामक नारक ते भी सिद्ध द| उसमे लिला ह कि दर्शक की मगिनी पद्मावती कोशाम्बीनरेश 
उदयन की रानि म से एक थी । कुछ विद्वानों का मत है कि पुर्णो ने गलती से दर्शक 
को अनातशनरु भौर उदायिन्‌ क बौच डाल दिया दै ओर दशंक वास्तव मे िनिसार कै कुल 
का मन्तिम राजा नागदासक है पाठि-वादित्य कै अनुसार भनातश्र के पञ्चात्‌ उसका 
सत्र उदाधिन मथवा उदायिमद्र ( उदाथिमद -- दीघनिकाय ) लगभग 
४५६ ई पू मग की गदी पर बैठा । उदायी विजेता न था, परन्तु 
निर्माता या। उसके एक निमांणका्यं ने उठे अमर-ख्याति मरदान कर दी । मगध की 
पश्वातकाजिक राजधानी पाटलि का निर्माण उती ने कराया । मवन्ती के चण्ड परचोत ने 
पक बार मगध पर आक्रमेण करने का विचार क्या या । उससे मगध की रक्ता करने के 
लिष् ( ओर रिन्छियें केति युद्धाचरण के भरथं ) भनातशनु ने गंगा ओर शोण के 
संगम-कोण मे एक दुर्गं बनवाया या । उदावी ने उसी दुर्ग क इरद-गि्द पाटङुचके विशाल 
नगर की नीव डाली । रागं ठ बहे.वड़ सेठ-साहूकार आकर नईं राजधानी मे रानग्रासाद 
कि के चतर्दिङ्‌ ब गये । योद दी दिनों म नगर सब प्रकार से संपन्न हो 
पाटकिडुत्रका = यः गो 
निर्माण गवा। इद्‌ कै ख्मय वहाँ पाटलि नाम का एकोटा गोव था 
ज उनके कईं उपदेश हुए ये ओर दिच्छवियों के देश को जाने के 
लिए जहोँखेवे गंगा पार करते ये । पाटद्पुत्र की भौगोलिक स्थिति राजनीतिक दृष्टि ते 
अत्यन्त महत्वपूरण थी । एुराणो $ इृरान्ताटखार उदायिन्‌ ॐ उत्तराधिकारी नन्दिवर्धन मौर 
मदानन्दी ये ; किन्त पालि-खा् मर उदायी कै बाद्‌ अनिबद्ध, युष्ड ओर नागदासक के. 
नाम मिलते ह । कधं ये नाममात्र के शासक ये । नान पदता दै कि इन राजाथ की शक्ति 
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शौर इतनी चीण दो गवौ कि रिष्यनाग नामक एक अमात्य ने उनकी गदी छीन ली । पुराण 
के अनुसार शिदनाग वित्रिवार का पूर्वन था। उषके नाम पर वद ङ शेशचनाग-वंश 
कात हे । पर्छ तिदली इतिहास दौपवंश ओर महावंश का तान्त अम्य प्रकार का 
दै भौर संभवतः सदी दै | उस इचान्त के अटुवार शि्चनाग निविलार ठे करई पीदिवो बद्‌ 
आता है१ । सिंी इत्न्त यड्‌ दै र शि्नाग ने मगध का सिहासन 
स्वायत्त कर ठेने के बाद भपना निवास शिखिन को बनाया ओर 
अपने पु को कशी का शासक नियुक्त किया ( बाराणस्यां इतं स्थाप्य संयास्यति गिरिजं ) । 
अवन्ती परोत ने बत की कोशामबी जीत ली थी | इये मगध ओर अवन्ती श्ङलमित्र" 
( सहन-शनु) दो गये थे । दोनो भ संघं सहन दी था | उनम चो संध च्ङ, उसमे शिञचनाग 
बिजयी हुभा । उसने रोतो का बल तोड़ दिवा । शिदचनाग दाय संपादित यह दूसरी महू 
राजनीतिक घटना थी जिम उरने अवन्ती के राजा अवन्तिर्धन को. परास्त किया या | 
मोतो का कादश कराल के बाद खवंथा छोप हो जाता द ओर इत घटना ॐ उपरान्त मगध क 
शिद्धनाग इ मघ्यदेश, अवन्ती गौर उत्तरापथ के अनेक प्रान्तो का स्वामी बन जाता दै । 
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इ ओर शिषचनागों क वाद मगध के आकाश भ ननदो काय उदित हमा । 
चौथी शती ई० पू मे नन्दकुल फा आरम्भ करेवाठे महापदूम ननद ने शैश्नागो चे 
मक्प्चनन्व मगध की राजगदी ठीन ली। पालिरंथों म महापद्म का नाम 
उप्रेन मिता दै । अपनी अगणित अर विकटकमां ना के कारण 
वह उग्रेन कलाता या । कक लोगं की राय म उषका नाम (महापदूमः इए पड़ा 
कि उसकी खेना इतनी बढ़ी थी कि वर्‌ कमल के सूप म ( पदुमवयूह ) संगठित हो सकती 
थी । परु यइ अथं युकति-युक्त नं लान.पड्ता । पदुमवत खद़ी करने क शिण विशाल 
सेना की मावहयक़ता नदीं पडेगी । महापदूम शब्द संख्यापरक हो सकता है । उसकी सेना 
की संख्या महापदुम रही हो, यह सदी नकी नान पड़ता । इतनी संख्या तो सारी मनुष्य 
जाति की नीं यह नाम संभवतः उखे उसकी अमित कोषनिधि के कारण मिला | 
खारे त्रिय राजाओं को मारकर उनके कोषो फी चट चे उने भपना खजाना मय था | 
संभवतः इसी कारण उसका नाम (हापदुम' पड़ा । 
महानन्द की उत्पत्ति ओर मूल के संध मेँ अनेक ख्याते है । जेन्यो के अलसार 
बह नाई दवाय वेश्या से उत्पन्न हृभा था। पुराण उसे शद्धा से उत्पन्न बताते दै । 
श्रीक इतिहासकार करियस एक तीषरी कहानी कहता दै। उसका कहना दै कि 
सिकन्दर का समकालीन मगध-नरेश नाई का पुन्न था। यह नाई बड़ा सुन्दर थां। 
अपने स्पसे उने मागध रानी काद्य दहरल्याथा। उसी ने बादर्भ राको मार 


9 राय चौधरी: 7011541 प्राञणप ज वप्ललप। प्ता 
भप परकर) एष्‌ १०६१९, 


[ १, ] 


डाला । चरितः के अदलार उसने इस राजा की राजधानी के समीप ही कटर से 
गरदन काट ली थी | इन विविध ख्यातो ते कम-ते-कम यह बात मी प्रमाणित हो दी जाती 
दकि मदापदूम नीच कुल का था भौर उने षदं दारा भनी . शक्ति अभित की । 
पडे संमवतः वह द राजङुमा्े का अभिभावक वना | किर शीघ्र उनका वध कर वह 
मगघ के विदान पर जा बैठा । 
मह्ापद्नन्द का राव्य-काल वदे महत्व का था । मगध का साम्राज्य उसकी नवीन 
विजर्यो से दूर दूर के छो तक पल गया । उसने भनेक रायो की विजय की । चूत्रियो का 
तो उसने एक प्रकार से संहार ही कर दिया | पुराण उसे परञयराम की 
मति उच (र्व्चान्तक' ओर “करा कहते है| उक एकराट्‌ कलानि 
मै क विशेष अलुक्ति नहीं, क्योकि शैशनाे क काल मे दी मगध ने 
अफे पोती रार्वयो को अवन्त-पवंत स्वायत्त कर छया था । पुरा के अनुखार महापद्म. 
द्वारा बिभित रायो मौर राजां मै इ्वाङु, कुर, पञ्चाल, काशी, शरवेन, मिथिला, 
कसि, अमक्‌, देह्य आदि थे । इव गकार गण के स्राव्यं कमी $ स्तत्र कोशल 
बौर कलिग भी सम्मित कर छिदि गये ये । कयासरितागरः म कोशल मे नन्द के 
न्धावारँ का उल्टेल है । उद्गीता क हाथीगुग्फावाले शिलाठेल से शत होता है रि 
नन्द्रा ( महाफडम ) ने कटिंग भ एक प्रणाली का उदुषाटन ( तिवसशतपूवं उदृषाटितं 
मणाल ) कराया था । कलिंग जीतकर वह जैन तीर्थकर की एक बहुमूल्य प्रतिमा पाटलि 
को उठा छे गया था। नन्दौ ॐ मंत कल्पक ओर शाकटल आदि जैन थे। दइ 
प्रकार लब मगघ का साम्राज्य क्रिय राज्यों के मग्नावशेष पर खड़ा हमा, तब उसका 
इतिहास प्रान्त अथवा रज्य.विशोष का न होकर पूं उततर भारत का हो गया । अव उसका 
इतिषटास मारत का इतिशख था ओर म्ापगमनन्द उसका सम्राट्‌ था । यह मी न मूलना 
चादि "कि महापद्मनन्द के इष ^रवत्रान्तक' काय॑ भै कात्यायन गौर चस नामक 
दो बराह्मण मंत्री सहायक हुए थे । 
यदि स्ववं महापद्म न तो उसके आठ. पुत्रो मै से एक सिकन्द्र 
का समकटीन था। पुरार्णो भ केवल एक कल्प अथवा सुमाल्य 
9 ( ख्य ) का उल्ञेल मिलता है । २ सिकन्दर क समकालीन नन्द्‌ का 
म नाम बौद वि शव्द भिकता दे पच रीर लेलो ने उवे 
'अग्रमेखः वा निनदरमसः शिला दै। किय का कथन, दै कि नन्द ॐ पास.एक विशाल 
केना थी, निम दो लाख पदाति, बीस हनार घुद्स्वार, दो हनार रथ ओर चार हनारं गन ये 


मगघ सान्ा्य 
का विस्तार 





9 मषानन्दिनस्ततः शदागमोवोऽतिसठुञ्धोऽतिबलो महापद्म नन्दनामा परराम, 
एकपरि क्तान्ता भविष्यति । ततः पयति शुदा भूपाला भविष्यन्ति । स. चै$च्त- 
त्रामलल््धितशासनो महाप एय भक्षयति । 

२ तस्या्यष्टौ सुताः दुमाल्याया भवितारः । तस्य॒ महापद्मस्यनु थिवी भोक्ष्यन्ति 


र-विष्युषुराण । 


[१] श 


उस नन्द ॐ पास अनन्त घन था । + अग्रे ( धननन्द ) लोभी भौर भधामक था | 
उसकी क्रूता ओर उसके कुल की नीचता ने उचे लोगो की दष्ट म गि दिया चा ] उख्की 
मना उठे पूर्णतया असं दो उठी । प्ीक-इतिषस का कथन दै कि मग नामक एकं 
राजा ने सिकन्दर ते कडा था कि यदि बह गंगा की तटी की ओर बदे तो राना नन्द को 
आसान से हरा देगा क्योकि उर मरति देश मे अश्रदा दै । परन्तु कई कारणो से सिकनद्र 
मगध क्षी ओर नीं बद्‌ सका । उसके लौट जाने पर चन्द मौर्वं भपने युर ओर 
कूटनीत्या चायं ब्राहमण चाणक्य की सागता से नन्दराज को मारकर मगघ की गदो पर बैग ।२ 

पुराणो के अनुखार मपद्म ने २८ वर्ष राज क्रिया ओर उसके आल पवो ने केवल 
१२९ वष । मल्स्यपुराण मै महापञ्च का सम प राज करना कश्च यया दै । किन ८ शाद्‌ 
र८दै कि विष्णुपुराण मँ महापद्म ओर उक पुनो का १०० वधं राज करना लिखा हे । 
सिंहल्क इतिश मै सारे नन्दो के रा्यकाल का जोड़ केवल २९ वर्षं मिक्ता है । नन्दवंश 
का विध्वंस ओर चन्दरयत मयं का राव्यारोदण संमतः ६० पू ३२२-२१ मै हुमा । 
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ओँ भी नन्द के धतु धन का उठेल मिषता है । 
३ ततश्च नवचैताश्नदान्‌ कौटिल्यो बराह्मणः स रद्धरिष्यति । विष्णुपुराण । 
§ महापद्स्तदयुाश्च पकं वषशतं भवनिपतयो भविष्यन्ति | 


[ ११०] 
२. विहलफ महावंश दरव 
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२ अनातशनरु ३२५ उसके शासन के अव्वे वषंमे्दकी 
क ख । 
३ दायिन्‌ अथवा उदायिमद १६१ 
५ क ; ८१५ पित्ताक्देगषह। 
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८ कालशोक २८ » उसका दुःखान्तं हुं । 
९ उसके दल पुत्र-उनमे 
भ्ख्यात नन्दिवर्धन २२, सवने साथ राज्य किया संभवतः उसके 
अभिमावकत्व मै, ज प्रभम नन्द्‌ बना | 
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॥ नवां परिच्छेद 
विदेशी हमले 
१ फारस 


चटी ओर चोयी शती इ० धर मे करीव दो शतान्दियो के अन्तर पर भारत को 
दो प्रवल आक्रमण का सामना करना पदा । इनका ग्रमाव बहुत गहरा तो नदीं पड़ा परन्तु 
पदले हमले मे मारत का उत्तर-पश्चिमी पान्त कुछ काल तक ईरानि्ो के शासन म रहा भौर 
कूरे भ मकटूनिवा ॐ राजा सिकन्दर ने पनाव को रौद डाला । फारस ओर गूनान दोना का 
संध कु समय के लिषट भारत के साय हुमा ओर टट गवा । फिर भी फारस का पोली 
न के नाति छक काठ तक यद संध किती न किती रूप म भारत पर बना रहा परन्तु 
ओक-आक्रमण के सारे चिह छु ही वषो म सव॑था मिट गये । 
ई° पू छठी शती के उत्रादधं म, जव मगध भे बरबिषार राजञ कर रहा था ओर 
शाक्यसिह ददाद़ रा था, भारत की उततर-पश्चिमी सीमा कौ राजनीतिक स्थिति मग ते 
नितान्त भिन थी । मगध भे एक छोटा-मोरा साम्राज्य खड़ा हो चुका था ; परनव पंजाब ओर 
उत्तर-पश्चिमी भाग म छेटेछोटे अनेक राज्य म्तिष्ठित हो चुके थे । इनमे कई गणराज्य मी 
ये । पारस्परिक देथ के कारण ये प्रायः आप मे ठ्ड़ा करते थे । फारस मे हलमनी वंश का 
साम्राज्य परति्ित हो चुक्रा था । उस साम्राज्य की सीमा कुड (कुष्‌ 
स (7०४) के नेतृत्व जौर धिप मं चण-दण ब्ूती ला रदी शीं 
द ( लगमग ई० पू ५५८३० ) की सत्ता पश्िम ये भूमध्यतागर की ' लह पर डोलने 
ङ्गी भौर पूरं म उरे बाल्री ( बहीक ए3017}3 ) मौर गन्धार ( गदुर ) को जीतकर 
अपने साम्राज्य मे भिला लिया । परन्तु मारत की सीमा मै गन्धार के पूवं बह न बद्‌ सका । 
कष के वाद्‌ उसके तीन उत्तराधिकारी फारस के इष निवृत साम्राज्य पर प्रायः ई५ 
पूण ५३० से ५२२ तक शासन करते दे । इनमे ठे काम्ुनीय ( (दाप) 7868 ) प्रथम 
ओर ऊर द्वितीय क्रमशः उष्के पतवर ओौर पौ ये । पूर्वं दिशा म उन्न इछ भी प्रवल न 
करिए। प्रीस के स्व्तन नगर-राज्य ओर अन्य प्शिमी स्थल ही उनके प्रवास के मोच बे 
रहे । कम्बुजीय द्वितीय भी राजनीतिक प्रसार मै मधिकतर अपने निकट पूरवे का ही 
अलुयायी रदा । पर॒ सका उत्तराधिकारी दरवद ( दारयवौष्‌. 
द्वच वाप] ) मयम (ई० पू २२.४८६ ) बदा तापी हमा। 
उसके सभाज्य मै बीस प्रांत थे जिनमे बीरवों दिन्ुभों का देश अर्यात्‌ रिन्धुतय्बतीं परदेश 
था । परिपोलिस्‌ ( पारख पुर ) ओर नख्श रस्तमवाटे उरुके ठेख म सिन्धुदेश के भारतीय 
उसकी प्रजा कदे ग ई ओर इन छेलो भे वई स्यं अपने को भाय भ मार्य ( भार्याणां 
आयः ) मौर "दत्रयो भै॑चत्रियः (-सत्रिागां घत्रियः )" कहता दै । मगध ओर मध्यदेश 


१. चं मूल का संसृत पाठ दिया पय! है । 


[ ११९ ] 


भ तव शाग्ययुनि सन्यास जौर अदद्‌ पद की महता करा अचार कर षे थे । रज (तरय) 
योदा उनके उपदेश को उन-खुन श्रपने आयुध त्याग भिमं के चीवर धारण करने लगे 
ये। साय दी पजान के ऊ. राज्य पारस्परिक द्वेषानन मँ च्छ रदे ये । दारयबहु को 
सविधा हई । उने वद्कर षि का तवव भ्रदेश जीत छवा । ई० पू ५९१८ वेषिठन- 
छल की संमानित तिथि द ओर उठ लेख घर इ मार्तीय विजय का हवाला नकं दै । मतः 
यह विलय ई०पू* ५१८ क गद्‌ जोर दारवहु की मर, तिथि द° पू ४८९१ के बहुत 
पूर्वं कमी हुई हेगौ । 
देशेदोत { ९००९००७ ) फार के द्वार म ऊक काल बद्‌ म्री राजदूत 
हभ] उशने दारयवहु के इत भारतीय आक्रमण ओर विजय का वर्णन काद । 
बह लिखता दै पहले दारु ने कर्यनद क निवासी स्काईदलक्‌ (.5]कर ) की 
अध्यदता म विनधुनद के गुने से फार की लाद़ी तक प्ट्ुवने का 
देशोदोव क्रान्त लानं लोजने ॐ विष एक सुद देना भेजी स्कार क बेडा 
सिनद्‌ ञे नौका मे उफ उने तङ टना जोर इ या उदन दारयन के 
लामारथं भारतीय विजय के संव की सारी सुविधा निश्चित कर टीं। छ ही समय बद्‌ 
ुवोग पार फार ॐ सम्राट्‌ न अपनौ दूदशिता का कायदा उठाया । परु देरोदोत के 
लिलने हे ्ान पदता दै कि पचान का यह ॒उ्तरपश्चिमी उका फारस के साप्राज्य का 
शरवो देश जना जिलका इवाला ऊपर दिया जा छक दै । इर्‌ देश चे फारस के कोष भे 
कगे दख खाल का सोना भारत से जाता थ } इख यह्‌ चिद दे कि तत्कालीन चिनुत 
वतीं देश, निरं वर्तमान चिनु का भी ङु माग शामिर रहा होगा, भव्यन्त समृद्ध 
उपनांऊ ओर दराःमय था। र 
दारयवहु के शात्‌ उसका उत्तराधिकारी यापं ( स्पवार्षा -ए्ला=5-ई° पू 
४८६६५ ) फार की गदी पर वा । उने श्रीक नगराय की स्वतेनता नष्ट करे के 
छि उनपर मीषण आक्रमण क्या । इत युद्ध भे उवे सह की लानी पड़ी । उल आक्रमण 
भै उती सेना की राव म मारतीय वीरो की मी एक. उक शामिल थी । ये भारतीय 
शती, कषे पने हृष भे नो ग्रीखमे एक अचरज की चीन ये| इन भारतीयों के अल- 
नि शख म धलुषबाण प्रमुख थे ओर उनके बाणो कै पैने फलक लोहे के बने 
क्षयां चे । इत निर्देश सेमी जान पदता है कि दारयवहु का उंयधिकारी 
कयां मी अपने पूवत के विजित भारतीय प्रदेश पर भली भोति भपना अधिकार रल 
सका था । यद कना आसान नहँ कि वह फारसी शासन म^रत ठे कुव उठा । सिकद्र के 
भारतीयः आक्रमण के समय निःरन्देद पंजाब ओर सिन्ध का यह्‌ प्रदेश स्वतंत्र था जिषे उख 
विजेता ने भारतीय राजार्थो क हाथ से नीता । कठ विदानो का मत दै कि तकि दारयवह 
वृतीय ( वऽ 71] {००872058 } कौ उस छेना मे मारतीय योद्धा मी शामिल 
भे, जो स्कर ते गागमेरा भर व्डी थी भौर जिते उष्ने हया या, .दासववहु ग्यम 
दारा बीता हा यह भारतीय परदेश अब भी ईरानी साभ्राचय का अंग था । परन्तु यद मृत 
किसी प्रकार स्वीकार नदीं करिया जा खफता करयो एरियन, करटियस आदि ्ीक इतिहासकारो 
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नैजो िकन्द्र के आक्रमण का विस्तृत वर्णुन क्रिया है, उसमे उत भाग्‌ का भारतीय 
हाथा भ ही होना स्पष्टता उक्षिखित हे । मध्य-एशिया मे जो मारतीय खेना दासयवहु 
ठृतीय की ओर से सिकन्दर चे लद थी, बह सहायता क सूप भ अवा शरक आक्रमण 
कै मवे समावर्त राजाओं की ओर चे कार को मिली होगी । इसमे अलावा देसी सेना 
भारत दव्य कै बते भी प्रस्त की जा सकती थी । भाषिर यँ तियं ॐ अनेक दल 
येऽजो अपने या दरो के छामाथंलद़ने का पेशा मी करे ये । पंजाब के वौधेव शायद्‌ 
इ प्रकार की एक जातिकेये। 

फार ओर भारत के इत संनध से दोनो का कत्याण हुआ । इस्मै कोई सन्देह नही 
कि साधारण भारतीय जनता पर इसका गरा सामाजिक प्रमावं तो नहीं पढ़, परु 
राजनीतिक, आधिक तथा कला-तंब॑धी अखर से मारत न बच सका | 
इष आक्रमण से मारत का धोड़-बहूत लाम हुभा। दोनों के बीच 
जल ओर स्थल-मागें से विशेष वान्य चलने लगा । निस नल्मा्गं॑का 
स्करई्त ने उदूषायन किया या, वह सवं मी शायद अभी बन्द न हमा था । फारसी ठेलक्न 
ने भारत भँ भर्मयी ( अरमनी 47878 ) लिपि (दपि) का प्रचार क्षिया 
ओर यही लिपि, जो अरबी की ति दानी चे बाड घोर को टिली जाती थी, अशोक 
के समय भोर पश्चात्‌ काक म॑ (वतोष्ठी, नाम चे प्रिद ई ! चन्धयुत का दरवार 
केशर्तिचन मी संभवतः फारस के साम्रायं की इसी प्रया के अनुरूप प्रचखित हभ । सपरा 
अशोक ने स्ववं अपने छेल मे फारसी स्मराय क प्रति संकेत किया है--“देवानं पियो 
पियदसि राजा एवे आई--यातिय्‌ दारयवोष्‌ कयायिय"** ।” ङक आश्व नदीं यदि 
शिलां ओर स्तंभो पर लेल खुदवाने की परिपाटी अशोक ने फार चे ही सीली हो । 
आखिर इस पदति का आरंभ अशोक ने ही क्या । उ पूर्वं के शिला मथवा स्तंभ-ठे 
भारत मै उपन्ध नक । मो्कालीन तकतणकला ( 90111021 7.8 ) पर--िशेषकर 
अशोक कै स्तंभो ॐ षण्यमा शौर, हिं ओर इषम पर--निश्वय किसी-न-किती अंश 
तकं उस विदेशी कला का चिर प्रमाव पड़ा दै । अशोक घे पूरव स्तम खद करने की परिपायी 
मीनहींथी। 


कारसी भक्रमग 
का प्रभाव 


सिकन्दर का आक्रमण 


सिकनद्र मकदूनिया के मह्वाकां्ी खपति पिषटिप का पुत्र था । व बचपन 

खे ही विद्व-विजय के स्वप्न देला करता था। अपने पिता की विजरो खे बह गर्न 

नहीं था। उठे यह रुन्देह हो चला था कि उख्का पिता यदि उती रफ्तार चे 

पूं की भोर देश पर देश जीतता रहा तो शीघ्र उस्के जीतने को ङछ भीन 

बच रहेगा । प्रीस का तत्कालीन प्रमुख दाशनिक अरस्तू ( अरिस्तातल ) 

उसका शिक्तायुरु था। पिता कै मरते ही सिकन्दर ने संसारविजय के अपने मंदे को 

सूप देना निश्चित किया । एक वीर सेना लेकर वड मकदूनिया से बाहर निका । उरुके पिता 

ने भरीठ के नगररा्यो का पहले ही विध्वंस कर दिया था। मकटूनिया भौर भीख शी 
१५ 
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क्मखित देना लिए बह निकला भौर देश पदेश नीता गा । मिस फो जीतकर उरे 
से अपने र्य भ मिला लिया । व क तर पर उरने अपने नाम पर अट्या 
नाम की नगरी बायी । किर बह स्यल-मा्ग से पूर्वोत्तर की ओर ब्दा । तव॒ जगत्‌ का 
पूर्वी दोर भारत ही समञ्ञा जाता था] सिकन्दर को उछ पूर्व-सशरकेषोरकोचूनाया। 
वह उछ भरर बढ़ा । खामने दूर तक फारस का साम्राज्य फौडापड़ा था परन्तु सदि पुराना 
होक कारण अव वड काफी कमजोर हौ गवा था। युद की पुरानी परंपरा दी फार 
की युद-नीति थी । इधर सिकन्दर अमूतपूवं ेनापति था--महत्वाका्ी युवा । उसे अभी 
फारसी सम्राट्‌ र दारा शरीक पराम ओर चया की उदृण्डता का उनके उत्तराधिकारि से 
बदा लेना था । बड दारयबहु तृतीय के साम्राज्य से जा टकराया । दारयवहु की मखं ेना 
पाव डले पड़ी थौ । पीठेन योद थी जो वहं रात के अधे भै प्हुची । चेनापति्ों ने 
सलाह दी कि फारस की ठेना पर दिन निक्ठने के पले अरे भ ही आक्रमण फिया जाय 
जिसमे व दिन के उनि म दुशमनो की विशाल सेना देखकर डर न जाय । पर दिकनद्र 
बीर था। उरने रेखा करने से इन्कार कर {दिया -जौर कदा कि मै चोरकी तरह 
हमला न “करूंगा वरन्‌ दिनि के उजषे मँ दारयवहु को जीगा । गागमिला अथवा 
अखेला ) के मैदान भे ई० पू ३३१ के वसन्त म उने छ दी ठोकरो से फारसी 
साम्नाज्य की पुरानी कमजोर कमर तोढ़ दी । भमागे दासयवहु की कन्या आर्त॑कामा 
अपनी मगिनी ओर सहचरि के साय गरक देनापति्ो कौ काम-खाधिका बनी । ई पू* 
३३० मे पिकन्द्र कौ पर यसी-वह्चरी ओर अन्तियोक की वारनिता विख्यात नाम्नी 
ताया ने परिपोठिठ ( पार्सपुर--फारस की राजधानी ) के मह्लो भँ आग ल्गा दी जिति 
विजेता ने वराहा ओर जिर स्वयं उसने योग दिवा । 
कद्र ने इसके बाद मारत-विजय की तैयारियों भारग्म कीं | भारत ओर 
उसके बीच का अन्तर मौ काफी चोढा या, भौर उसमे दुध नाति बसती यीं । 
पले उ सर कना जरू यु । ओर इसे मी पठे उवे उन देशा को जीतना आवश्यक 
याजो उस मूल भौर विजित के मागं म पड़ते ये । सीस्तान सामने यां | 
उसे जीत बह दक्षिणी अफगानिस्तान पर द्रट पड़ा । उस प्रदेश को जीतकर 
चँ वधिक्पो की खन्वि पर उस्ने एक नगर की नीवि गाली ओर उते अराकोसि्ो 
क अकि कदा । वर्तमान कनदहार उस प्राचीन नगर का प्रतिनिधि हे । रुर वष 
वह कादुट की उपत्यका मे धृखा । उसे एक बार फिर पीछे की ओर मुडना पड़ा । फारस 
क पराजित गजुमार आखिर चुप रदनेवाले न थे । वास्त्री ( 807 ) मे सेँमल्कर 
बे बैठे ।. रिकनद्र ने उनकी ओर अपना स्त किमा । दिशा लोच बह सत्री 
पर्चा ओर उन हयकर केवल दत दिनं म पिर न्दू पार कर काकेशस की अन्या 
भजा पचा जिते उने ई० पू० ३२६ मै बसाया था । इसके वाद्‌ वह निकाया मे घुला 
ज्ञो अकलेडिया मौर काबुल नदी के बीच पड़ता था । इस स्थानके पास ही सिकन्दर ने 
अपनौ विशाल ठेना के दो माग किए । उनम चे एक को उसने देफिस्तियन ( प्र97>115- 
प ) मौर परिकर ( 7901008 ) के हवाले कर.रिन्धुनद्‌ पर पुल बनाने के छि 


भारत डे मागं मे 
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उन आगे भेजा । वेना का दूरा माग ठेकर वई स्वयं सीमाप्रान्त की दुर्दषं जातयो .का 
परामव करने बहा | 
पहली सुउभेड़ (अस्पसिर्यो" ( ग्रीक 08088101, ईरानी, अस्प, संस्कृत मश्व ) 
से इद । अस्पसी अलिसंग-छुनार घा म रते थे । एरियन\ कता है कि इस जाति के 
सा सिकन्दर का मकर सुद हमा, क्योकि यहं की भूमि तो 
प्रः गदी पहाड़ी थी ही, ये भारतीय अपने पड़ोसियों म सवे अधिक बीर थे ।र 
वह विजेता ने ४०००० मदौ ओर २,३०,००० वौ को पकं । 
इन से सुन्दर मनवूत बलो को चुनकर उसने कृषि-का्यं के कि मकटुनिया भेन । 
पास ही नीका का पाढ़ी इराका पड़ता था, संमबतः कोिमोर के उतार पर, उसकी छाया 
म फैला हुमा । इसका शासन गणतत्रपरक था जिसमे वँ क मुख्य कुलो के ३०० प्रतिनिधि 
भागल्ते थे। उनम भरषल था अक्तोभ ( 2.०प)1768 ) । इनको जीतकर उतने 
इठे ३०० घुद़सवार छिये । उनके अपने को दियोनि छे वंशज कहने पर सिकन्दर 
ने उनसे आत्मीयता ज़ी । पदाव डाल वहीं उतने अपनी ेनां को विश्राम करलैकी 
आश्च दी । कई दिना त% वँ शराब कँ दौरे चल्ते रे, सेल-कूद होति रे । नीसा के बाद 
एक वीर भारतीय जाति से सुकाविला दभा । ग्रीक उन अस्सकनी ( 18851601, 
संसृत अश्वक या दमक ) कहते थे । हन अस्वो ने २०,००० धुद़रवार ३०,००० 
पद ओर तीस हाथियों के साय सिकन्द्र को रोका मालकन्द के समीप मसग 
( मशकावती १ ) उसका अजेय दुग था । उत्क पूं मै तेज बनेवादी 
एक गहरी पहाड़ी नदी यौ जिसका किनारा सीषा लद़ा था] उरके 
पक्चिम ओर दक्षिण भं कृति ने विशाल चदान भौर गौ षाय से किलावनदी 
की थी ।3 इनके मतिरिक्त उस दुगं कौ र्ता ऊंची चौढ़ी पराचीरे ओर एक गहरी 
खाई करती थी। धिकद्र का युद्ध-कौशल उस दर्ग की शक्ति कै सम्बल सदम गया । 
उसके अनेक प्रयलन निष्फल हुए । इसी समय अङ्को के अमाग्य से एक बाग उनके 
मुखिया अश्वकर्ण ( 5821:671082 ) के जा लगा भौर वह घराशावी हुभ ।* इसके 
वाद्‌ षिकन्द्र का सामना करना कठिन हो गया भौर अश्वक ने उठे आस्मकमर्षण 
कर दिवा । अश्वकणु की पत्नी को षिकन्द्र ने संमवतः जबरदस्ती छीन छिया, जिसे 
इतिदासकार जस्टिन के भनुखार सिकन्दर नाम काटी उसे एक पुत्र हुञा। ^ उन 
दिनों पंजाब के उत्तर्दचिमी भाग मे कई ेसी वीरकमां जातिया वरती धीं जो 'भायुष- 
जीवी? थीं | शस्त्र ही उनकी आजीविका थी । इतति देकर कोई न्दं अपनी ओरसेल्ड़ा 


भस्पसी, नीसा, 


मस्सग 


१९, २५. 
२ मैषृ्डलङृत श्राचीन भारत, घर° ६५। 
३ क्स्‌ , ८, १०; मैकृएडल, ए १९५ । 
४ परियन, ४, ९०; मरक, पर, ६८ । 

५ १२,.० मेकूकृण्डल, ए० ३९२ । 
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सकता था। मवग क दुगं म मी अलो को ओर ते ७,००० आयुषजीवी बोद्धा 
„ कन्दर से ले थे । दुगं नीत ठन क वाद्‌ जो खन्ध हई, उख्की शतो मे णक यहं मी 
यी किये आालुधजीवी अकत अपने देशं -को चले जाने दिप जार्यै; परत जव बे दुभ सते 
निकलकर ` कुक दूर चट रये ओर उनके पास वचाव का कों साधन न रहा तव सिकन्दर 
ने अपनी विशाल देना के साय उनपर अचानक टकर उनके एक बहे अश का वथ कर 
डाला । इपर उन आजीवो ने जर वे धरिवाद्‌ किया जर कंय कि कन्दर 
ने शपथपूर्वक की हुई सन्धि के नियम तोद दै, खा ही उन देवां को अपचित क्या 
है जिनको खादी बनाकर सन्धि की गयी थी १ इतपर सिकन्दर बोला कि उसने केवल 
उनको दुगे निकृत जने देन के टिप शपथ ठी थी, ङक नैनी क लि्‌ नदीं । ओर वद 
उनपर रट पड़ा । फिर तो आयुधजीवियो ने प्री की उस विशालवाहिनी ॐ दोत इख 
प्रकार. खे किए. कि -सिकन्दर की वह विजव उ बहुत मर्हैगी पदी, हार्‌ छे भी अपमानः 
कारक । इस युद मै यु भर भारतीय ने ज्ञो जोर दिलाया, बह इतिदाघकार का एक 
देदीप्यमान भरकाशस्तंम दै । पुरप जवर गिरे लो, स्यो ने बद्कर ओको का सामना किवा-- 
जपने पुरक कनौ चे कषा मिलाकर । शतुओं की असंख्य देना म उनम चे एक को भी 
न छोड़ा ओर दियोदोरष्‌ लिखता दे कि ५उनकी खु गौरव षिद्ध हुई, निके बदले परत्र 
जीवन स्वीकार कएना उन्न नितान्त धृणित खमक्चा | इत घटना से सिकन्दर की वीरता 
सनौर ओौदा् दोनो काठे पड़ गण ई। इरे यह मी परामाणित हे कि वह सन्धि के नियमों का 
पान करना नहीं जानता या जर उषम राजनीतिक ईमानदार का सर्वथा अभाव था । 
उका स्वदेश प्रसि इतिदासकार प्दटा्च छिलता दै क सिकन्दर का “ह आचरण 
उरे सामरिक यश पर एक काला घना है | इर्के बाद की जमीन क लिए इंच-हंच पर 
लाँ णि । अत्यन्त कठिनाई से कठोर अध्यवसाय के पश्चात्‌ मदनो की भयानक च्डा्वो 
म विजेता जिन दुगों ओर नग को नीत सका, उनके नाम हम केवल ओक भाषा मे दी 
मिलते द ओर उनके स्य पट्चानना मज कठिन दै । 
भारत कौ ऊपरी सीमा को जीतकर शिकन्दर ने विचित भाग को अपने ठेना- 
पियो के शासन मे दा । निकानर शिन्ुनद के पश्चिमी इलाकरौ का ओर किलि 
पुष्करावती का शासक बनः ] इतके बाद विनेता उख अभागे देश की बोर वा जिसके 
छोटे-छोटे यजा मार मँ दिन-रात लते रहते थे ओर जो अव स्मान 
शतु के भागमन से मी अपने पारस्परिक षर्‌ शग को न मूल 
सके । छिकन्द्र चतुर ॒या | संमव न था कि वड इस परिस्थिति का पूरा उपयोग न करे, 
उष्म पूरा ाम न उगए । एल वही हभ जो देसी स्थिति भे प्रायः हुया करता है । पुने 
कगौ की आद्‌ भे स्वाथ साधा जाने गा । सता ओर स्वां से लोगो को मधिकं लेह 
था, दे ओर जाति घे कम। मौका देखकर अनेक उस विदेशी विजेता से जा मिले । 


मारत 


+ पिगवृरस्‌ ( 7०00105), १५, ५१, ैसल, ए, २९९ 
९ ५९ नीर, ९० ६०९ 
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भारतीय विहर की अ्गडा तन तक्शिला का रान्य धा ओर उसका स्वामाचिकं सत्क 
तदशिला का स्वामी आम्भी । आम्भी ने दवार खोल दिया ओर्‌ छिकन्दर ने अभयास 
मारत भे प्रवेश क्िवा। पडिक्षस की वेना साय मिलकर भाग्भी ने सिन्ुनद्‌ परेदु 
बोधने ओर अनेक मारतीय जातिरयो को हने मे मदद्‌ दी । एरियन का कना दै कि इर्ति 
(अष्टकयज 2508) की राजधानी को देफिरिव्यन ( प्रण\295172) ) ती दिरनो की 
कठिन ठाई के वाद्‌ सर कर स्का । हस्ति का राज्य संजय ( 569 -पद०8 ) नामक 
प्फस्रदारकोदे द्वि गवा | 
कु विश्राम ओर देवता की पूजा कर छने के वाद्‌ ई° पू० ६ के वरं 
म सिकन्द्र चिनधुनद की ओर बू । अटक घे ऊपर ओदिन्द ( वर्तमान उन्ड ) के पास 
नौकां के सेतु से बह पार उतर गया । तक्तशिला मं आम्भी ने उखका स्वागत कवा ओर 
खे चांदी की वल, भद ओर इद्र बैर भट किय । सिकन्दर ने चुर विजेता की 
मोंति अपने उपरो के साथ उन आम्भी को लौदा दिया । इसका फर यह हआ कि उत 
तकषशिला-नेरेश दवाय ५,००० अनुपम योद्धा प्रात हए । भभिसार 
(पच ओर नौशेरा जिल ) का राजा पुरू से मिकर सिकन्दर का 
सामना कएना चाहता था प्रतु विनेता ने उसकी अभिसन्धि पूरी न 
ने दी । पास के अन्य रायो ने विरोध व्यर्थ जान उते आत्मसम कर दिया । 
सिकन्द्र बहुता हुआ! मेलम ( वितस्ता) क तट पर जा पहुचा | भेलम के पूं 
राजा पुर का इराका या। तक्षशिला चे सिकन्दर ने जब उसके पास आल्मरमपण के 
कि दूत भेजा या तवर पु ने ठत्त मे कला भेजा था कि बद उसे युद मँ मिच्गा । 
अव सिकन्दर ने उसे भेलम की दूसरी ओर केना लिए लड़ा पाया 1 
४ लम मै वाद्‌ मायी हुई थी । उसो पार कलना वैषे ही कठिन था; पिर 
दसा परब, योद्धा उसुकी र्ता कर रा या । जव कोई युक्ति न दशी ` तन सिकन्द्रने 
भ्वोरी खे पार करना › १ निषिचित किया । ईरान जीतने के पटे जब प्रीक सेना रात म 
दार्यबहु की मिसृत ठेना क सामने पड़ी थी, कु देनपति्ो ने इव डर चे कि कदी दिन 
भ असंख्य ईरानी षेना को देखकर ग्रीक सेनिक डर न जाय स्कि्द्र को सलाह दी थी 
किरातके अषेेमे दी हमला किया जाय त प्त विजेता ने उन्द धिक्कार हुए कदा या 
कि "सिकन्दर विनय चुययेगा नही । परन्तु आन जवर उसके सामने मारतवरषं का एक 
सामान्य राजा मलम के तट की र्ता कर रा था, उख्ने नदी कोश्वोरी से" पार करे का 
निकचय करिया । अपने स्वारौ म उखने नाच-टग, गाजे बा ओर 
ति देल-तमाशौ का परवेघ किया जिरषे शत्रु यह समभे कि वद इस काल 
क इमला न करके बरसात कै वाद्‌ करेगा | लगमग सोल्ड मील बहाव के 
ऊपर, जहो नदी के बीच पक द्वीपवबनगया था, वह्‌ अपनी सेना के खरे खतकं ११,००० 
ने ण लड़को कै साथ पार उतर गया । तिरत को एक प्रबल चेना के साथ धावा 





9 देकिपु परियन का केक | 
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भै ही रला मौर मिलीगर को पार करे क स्थान मौर ्रीक स्कंधावारो ( शिषो ) के 
बीच । ॐविरी रात मे जव मूषलधार पानी बरस रहा था, तरिजलिरथो द्र खी थी, 
र्वे चोरी भेलम बाद ते उम वा रवी थी, सिकन्दर नदी. के पार उतर 
चला। जव पुङ ने जाना कि उत्ते धोला दिया गया तव उसने विजेता 
का युकाभिला करे के लिए पने पुत्र पौर को २००० योद्धा ओर 
१२० रय देकर भना । पर कँ मध्य एशिया, मिज्ञ, ग्रीस ओर मक- 
दूनियाके शुने हए ग्यारह हजार वीर जिनका स्वयं सिकन्दर. अभूतपूर्वं षेनानायक 
संचालन कर हा थाः मौर कँ दो इनार जवान की वह्‌ छोटी दकड़ी नितकरा भध्यक्त मीस 
वपं का एक बालक या । परन्तु उत इक्ड़ ने भ्ीक वीरो के दत खदधे कर दि । यूनान से 
निकलने के बाद ग्रीक को यह पहला मोचा मिला था नहँ स्वतं्ता र घे कीमती समञ्ली 
गयी थौ । एक-एक योद्धा अपने केनापि पौरव के साय कट गया । राजा पुर के पास कोई 
खवर ठे जानेवाला तक न रह गया । 
इसके वाद्‌ राजा पुर स्वयं ५०,०००'पैद्ट,+ ३,००० घुड्षवार, ल्गमग १,००० 
रय ओर १३० गनो के साय पिकन्द्र का सामना करने के लिए बदा । सामने उसने 
हाथी खे कि श्रौर बीच की भूमिम धलुर्षर। दोनो पादो मे घुडसवार ओर उनके 
सामने रथ खे क्रि । इत प्रकार करी के रणदेत्र मे अव द्रोनं 
वेनाः आमने-खमने खद हई त सिकन्दर की दिम्मत द्वने 
छेगी ।* उने कदा--^आज का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा दै, आज का 
समर बैरे न्त्म भौर अवाधारणं वीरौ घे द ।” किर मी आं बन्द कर ग्रीक युङ्खवाशं 
ने पुरं करी.खेना प्र मयानक आक्रमणे करा । भारतीय सेना व्ठसे मतन हुई । कते है 
द किक दृख्वारो का हमल संसार्यसिद्ध था जिसके समक्त कोई 
ठहर नहीं सकता था। ही हमठे ने लालों की ईरानी वेना मे कमी 
मद मचा दी थी। मारतीय चेना ने वीरता के उस चोट को अपने सीने प्र लवा भौर 
पडयाच लिलता दै.9 कि दिन की अववीं घड़ी तक छन्ने पूरी तरह से भूमि पर अपने 
वैरे जमाये रखे । परु भाग्य उनके विपरीत था । धीरे धीरे उरुके कुचक्र चल रहे थे । 
पुकीखेना का विशेष बल उसके रथो ओर गजो का या। एक-एक रथ भ चारचार 
पोदधेशतेयेओौरबे छ वको रो सीचते थे। शन घे वो दामा थे, दो 
धनुर, जो पक-एक करे पर रहे थे, ओर दो सारथी । सारथी मी बोद्धा हेते े, 
बो लडाई फी घनता. बद्‌ जाने पर अपनी राख छोडकर धनुष धारण करते ओर शत पर 


('अनल्गाप्ठ 
8 19255206") 


इर सयूह-निमान 


१ वेदं क संशया मी$ इतिशषाघ्ठकारं ने संमवतः धका दी है । स्वयं ष्दराचं 
पवो की संख्पा २०,००० भौर दवारो की २,००० बाता द-- मध्याय ६२, 
मैकङृण्डङ, ० ११०॥ 

२ कयस्‌ , १० मे्ड, ९० २०९ । 

३ भष्याय ६९ 
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चाण बरसात थे |: कथिवस्‌ का कथन दै फि रथो के कारण पुर की बड़ी दानि हुई; क्योकि 
वूफान जौर भूसलधार पानी बरखने के कारण वे वेक्ार हो गण । मूमि 
पर धोद कै पब विकते दी नये, पिसल जाते ये| इधर कीचद मे 
स्थौ के पदि ख गये ओर उन षोढे खचि नस्के। रथ मारीथे 
ओर उनका वोक्च कीचड़ मरी जमीन से निकालकर लीचना वो की शक्ति से बाहरी 
बात थी । इसी कार भारतीय धनुर .मी क्षार हो गये । अपने ऊंचे मारी धनुष को 
भूमि मे दिकाकर कान तक खींचकर बे बाण छोड ये मौर तब उनका सामना करना 
शतुकोकठिनि्ो जाताथा। इसी मार की सी ेवे प्रायः मभारतीय विनेता्मं की 
सेनां म सम्मान पति थे । पानी बरख जाने कै कारण उनके घनुपके सिरि भूमि पर रिक्ते 
ही ने, किव जति ये भौर पलः वे शक्तिम श्रु पर बाणवा न कर सके | 
इसके अतिरिक्त भारतीय सेना के ठकं ८ कन्ध ) भारी थे। गजौ ओर चार-चार 
घोडौवाले स्थो का मोना अथवा तेनी से घुमाना ओर संचालन करना , अत्यन्त 
कषिनि या। फिर इस समय तो मूमि मी उनके दमाय से उनतेदुरमनी कर सही 
यी | इशके विरुढ ग्रीको के संयत, सीख, हल्के घड़सवार भिधर से चाहते अपने घोद़े मोड 
छेते । चण भर मरं जिधर चाहते, मुड़कर वे आक्रमण कते । उनका एक हमला सभालने के 
लि पुख की रथ-सेना जत्र मुड़ने का प्रयल करती तवर तक शीघ्र दूसरी भर ठीक उसके 
पके पटच वे मरलय मचा देते । अन्त म पद के शथियो ने मी उसकी सेना का कम हास 
नका | इनपर पुरु फो बडा भरोसा या प्र मकटुनिया के सैनिकों ने कुतश सै 
इनक वैरं ओर सूंड पर हमला किया भौर उनके धुरो ने उनकी आंखो को अपना 
निशाना बनाया । हाभिर्यो पर इतने पाठ छे दमला करना अन्त वीरता मोर खतरे का 
कामथा पर भ्ीक सैनिक उसते मी न चके। करटियस्‌ लिखता दै कि मौीषण भय भौर चोट 
की तकलीफ से हाथी माग चे । अपने मारोियो को उन्होने नीचे फककर रौद डल 
ओर भागते समये मनो दी सेना के वीरो को च दिया । इषे पे ही सिकन्दर 
के आदेशालुसार उसके सेनापति क्रतिरा् बर मिटीगर अपनी बड़ी सेना के साय नदी 
के पार उतर आये थे । उर्हने मी भयानकं तेजी से पुद की छोटी कुची हुई अभागी 
केना पर पीठे से हमला किवा। इल स्मय सिकन्दर की ओर से भेल्म ओर विपाशा 
के वीच के एक छोटे इलके के अधिपति पु क विवद एशिया, अग्रिका ओर यूरोप के 
चुने ण वीर कड रदेये । संसार के इतिशस मै शावद्‌ इतने बद्धे सामरिकि वैषम्य का 
उदादरण नह है। फिर भी वीर राजा युर अपने स्थान पर डया रहय, ईरानी सपरा 
दारयवहु की मोंति रणचेत्र छोड़ भागा नदीं । उसका विशाल छः पीट से मधिक ऊा 
शरीर चो से चत-विचत हो गथा ा। उसे नो गहेरे षाव लगे ये परु निरन्तर ब 
मारे ओर बाण फकता जा रहा था । एरिवन दिखता है कि जय उसके धावा ने उके दुर्बल 
कर दिया ओर गिर जाने के कारण पकड़कर; ह सिकन्द्र के सामने लाया गया तः भी 


पराजय भौर इसके 
कारण 
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ह नर्मय था, गरवीला । ओर जब उसके साहस तथा अमानुषरकं उचा से प्मावित 
होकर षिकदर ने उरे पूखा--“हारे साय का व्यवहार किया जाव ११--उसखने 
इरत उत्तर दिया--“जैसा राजा राजा के वाथ कता दे | 

इतिहासकार जस्टिन छिलता दै कि राजा पुर की वीरता ओर उसके सादृस से प्ररन 
होकर धिकनदर ने उछ उदका राव्य लोरा दिया । पष्ठ की कृतिव से शात दै कि ओीक- 
विजेता उदार न था । मिक ओर ईरानी स्यो साथ जो उसने व्यवहार किया, उससे उसकी 
अनुदारता सिद्ध दै । इसडिु पोरत को उसका राज्य लौट देने म उसका विशेष स्वाथं॑या 
जिष्ने उसके दत खे कर दिये गौर मारत के सिंदार पर ही उसका पूर्वाभिुल 
भरसार संदिग्ध कर दिया । उषके साथ उसकी मलमनलाहत असाधारण प्रतीत होती दे । 
निप्देह इख उदारता का कारण राजनीतिक पटुता द । इतने बद ओर साहसी वीर राजा 
कौ मैत्री अधिक वांछनीय थी । फिर आगे मिलनेबाले राजा्ओू के" प्रति भी उते अपनी 
शक्ति, उदारता ओर पीति परदित करनी यी । फिर बह इन विजित प्रदेशो का शासन हौ 
कठि प्रकार कर सकता था) एक तो बिदेश, दूसरे अपने साथ शासको की कमी । इससे 
अच्छा था करि विजित राजा कै ऊपर उदारता का परमाव डाल उपे मिजन बना छ्य जाय । 
इसी विचार ते उस्ने पटे तक्षशिला के राजा आम्भी को भिव बनाया था, अव पुख को 
ओ ननाया । सके अतिरिक्त जम ब विश्व-बिजय भोर विस्तृत साघ्राज्य के मंसते बोधता 
था तन उसका उदार नीति क प्रयोग करना उचित दी था ।२ 

ठ बिजय कै बाद सिकिन्द्रने दो नगरों की नीव डली । ज उतने भर्म 
पार किया था वहं उने अपने स्वामिभक्त यूत अश्च ध्ुकेफेला क नाम पर केला नगर 
साया ओर विचय क समारक-सखरूप रणे भिकादया" नामक नगर का निर्मा किया । 
निकायाः शब्द्‌ मै ओक माषा का विलयार्थ ध्वनित है विजय के बाद सिकन्दर ने प्रीक 
देवताओं को बि चदाई ओर अपने सैनिको को सेल छद का अवसर दिया । 

फिर सिकन्दर आगे के देश जीतने ॐ लिए बदा । पठे मोच पर श्लोसाईैः 
अवि । उने पराजित कर उसने उनके ३० नगर छीन दिए निनकी आवादी ५,००० से 
१९००० तकृ थी । इती मय उदे अपने विरद विद्रोह का संदेश मिला ] सिन्धुनद्‌ के 

पश्चिम के भारत का चप ( शासक ) निकेनर था । उसका सूल कर 

ऋ भीरं दाग चा नो ( नरव) कु 
से रक शशिगु् ( पिपिकोल ) था । सहायता ॐ लिए उसके दूत पर दूत अनि लगे । 
पद्ोखी चतरप तिरियास्य भोर तत्तशिला के रेभन पिलिप ने वशम मे बदुकर परिस्थिति 
संभाल ली श्रौर गीक-शाएन को दकक होने ठे चचा लिया । इसी समय भख ते मौर देना 
आयी । फिर से अभितार के राजा का परामव होने पर सिकन्दर ने चिनाब नदी पार की 
ओर राना पुर के मर्त एक दूरे पुर को हराया । फिर उहने ्लोलाई भौर मेद पुरः के 


१ १२, ८; मैन, प° ३२३ । 
२ त्रिपाठी : प्राण त लयौ [पतोद द, १२६ 
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विजित इखाके राजा पु के शासन म मिला दिये । निकेनर के वष शौर शशियुस् के संकटं 
से जान पड़ता दैफि भारतीय म्रेशों मे वच्पि एक बार हट मान ठी थी, पर्न परत्ता 
का जीवन उन स्वीकार न.था | राजा पु कै संघर्षं ने उनभै जान ल दी थी। जान 
पडता, पश्चिम भ अनेक स्थरो पर उनि ग्रीक शारन के विख विप्लव करिया । 
अभिसार का राजा मी कुछ काल के लि स्वन हो गंवा जिससे विजेता फो छु समय तक 
संकृट का सामना करना पड़ा, जो स्वदेश से आवी सहायता घे भिया । 

षिकन्द्र गौर आगे वदा | . रावी पार कर उरे पिं्रम को जीता । किर वह करो 
कै देश पं पिल पड़ । कठ लेग वीरता, सादस ओर युदक म अत्यन्त निपुण सममे जाति 
थे ।१ कठ लोग वी पराचीन आयं-जाति के थे | उनका उनञेख वैदिक साक मै मिलता दै । 
उनके नाम पर एक उपनिषद्‌ ( कठोपनिषद्‌ ) मी दै । ल्ञा्ो छिलता है 
फिकठो मँ सद्य का साका चलता था । सथ सुन्दर पुरष को वे अपना 
राजा खनते थे ।* उनकी नीति सपा की सैनिक नीति ते कु मिरूती-जटती यी । ्लेक 
शिच जन्म के पश्चत्‌ राज्य कै कर्मचारियों द्वारा परीत होता 'थो। वे उ देखकर निश्चित 
करते थे कि उसकी खन्द्रता इत योग्य है यां नदीं फि बह नीवित रको जँ स्के । संभव है इस 
उद्धरण का अधिर्काश अथवा दीय वक्तव्य खी हो । पर्व॒ शायद इसमे कुछ अलयुक्ति 
मी है ओर क आश्चयं नहीं यदि मूल ग्रीक ठेलक ( वोनिसिक्रितस्‌-(>7168) व! ०४ ) 
स्वदेशके स्पा्ा की नीति की कठ-परणाली से षमानता पाकर अलयुक्ति म बह गया दो 
सस्त । खावो ओर मी छिलता दै कि कठो के नरना अपने पति-पली आप चने थे भौर 
किय पति के निघन पर खती होती थीं । कठो ने अपनी युद्ध-ख्याति खूब निवा ; वर्यो 
एरिवन लिखता दै 3 फ जव सिकन्द्र्‌ ने उनका संगल नाम का विशार दुग बेरा त 
उन्धोनि युद मे उसके छक छुदधा दिवे गौर फठतः उसकी सहायता के 
किए राजा पुरं फो पांच हजार भारती के साथ आना पड़ा । जन 
यह किला सर हुमा तच १७,००० कठ भपना जीवन उत्स कर चुके ये । इष युद मे 
७०,००० वन्दी हुए जिहते शत होता है कि इस संख्या मे स्व ल्के "ही न भे, अनेक 
कृषक आदि ओर अन्य निःशब्ञ नागरिक मी दे होगे । किर लाम सिकन्द्रके हाय रा । 
उदे तीन सौ गाङ ओर पंच सौ. घुद़स्वार मठे । कठो का युद्ध बड़ा स्तुत्य धा जनिषसे 
अ्रीकं विजेता इतना ध ह आ कि उसने दुगे जीतछ्ने के बाद से जमीदोन कर दिया। 
अब आगे बदन से पूवं उने पीठे के विकलित प्रदेश का परवंघ कर्‌ लेना उचित समञ्च क्योकि 
उहकी पीठ-पीे जव तवर भारतीय विरोह हते ही रते थे । पच्छिम के नगे की र्ता मौर 
खंमावित विद्रोड को दबा रखने कै.िए उने वँ नयी सेना भेजी । फिर स्वयं पूवं के 
देशो की विजय करने के लिए अपनी सेना के साय वह्‌ विपाशा ( व्यास ) की ओर बदा | 


कठ 
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स्व॒ वह उठे एक भारी विपति का सामना करना पढ़ा । मीक सेना ने भागे.बदने षे 
इन्कार कर दिया । 


ग्रीक सेना का विद्रोह 

जव सिकन्द्र विपाशा (व्यास ) के तट पर पटुवा तव उसकी चेन ने एकाप्फ 

अगि वने छे इनकार कर दिया । न तो उनदं श की आशा ही मागि बढ़ सु़ी मरन 
कट का लोभ । उन्न हथियार डल दिये । यहं पर इस चैन्य-वदरोद के कारणों पर कुछ 
विचार कर ठेना युक्तियुक्त जान पड़ता है । पर-पर प्र विनय जिनके पग चूमती थी, उन्दीं 
सैनिकों का हथियार डाल देना छ अथं रखता दै । उनके भिय, सम्मानित मौर बीर 
संचालक क अतुनयःचिनय, तकःवितकं ओर दिलों को दिला देनेवाछे व्याख्यान-उपदेश 
उनके गेम का सपश तक न कर सक-इसका विरेष कारण है  सूटाच॑ ओर रिषन कते 
ह कि आकर क व्याख्यान का फल केवल भमत मोर विाप१ हुए । 

विरोह रेण श्रीक इतिक ने वद्र ॐ ण पर भचार करे हुए हिला हे 
क प्रीकेनिक ठ्गातार की लड़ा ठे थक गयेये | घर जाने के दिष्‌ वे आदुर ये; 
खथ ही वे व्यधिग्रसत ओौर मातत हो गये ये । स्वदेश ठे माल आनि मे दिकत हने के कारण 
उन कपडे नही भिरते थे भौर पलतः वे विव हो चे | उनम छे अनेक के बन्धुःबान्धव 
सदेश ` भे - सेग-पीक्ति- थे अथक. गरीबी भ मर चुके थे । अनेकं के मित्र-बन्धु पिछली. 
खायो मे काम भा के ये; परु केव इन कारणो पर॒ ह विश्वा करना कठिन दै । 
वदद कै लिट बष इतने कारण पया नष शो खकते । विशेषकर यह कहना कि स्वदेश 
ते माल आने जाने $ जरि बन्द ये, अत्यन्त भ्रमपूरं है | सदेश से भारत तक क सारे देश. 
सिकन्दर के शाखन भे थे ओौर समय.समय पर वह भट की चीने पने युव आदि को 
भेजा ही करता था। इरुलि यह बात समन्च मे नष माती कि वल् स्वदेश से करयोकर 
पटच न पति ये । परर उनका सिना क्या सेना के साय नीं हो सकता था १ क्या म्रीक 
देना.के साथ दुं नदीं रे ग, जव विश्व विजय का लाका बन का था, विरोपकर जव, 
ताया-सी बारखनितापट सिकन्दर भौर. उसके ठेनापतियों के काम-तृति के साघन सत्य 
थ| विद्रोह के कारण छ ओर ये । इन्द अन्यतर दृ.दना होगा । सूयाच तो साफ़ कहता 
दकि पुरुकेसाय युद्ध के वाद ही ग्रीकसेनिको का उत्साह मंग हो गया "था ओर विपाशा 
त्क ही वे बढ़ी कडिनग से लाए ना खक ये । नि्छनदेह पुरु के साय बुद्ध मारत के साय 
उनका प्रथम संघं या जिर उनदे ठोदे के चने चवाने पड़े ये । ूटाचं का कहना है कि 
धपुख कै साय युद से मकूनियावासियो का उता चीण दो गया ओर फलतः भारत के 
भीतर पूर्वं की मर बद्ना उनके किए अत्यन्त अदचिकर या; क्योकि स्वयं पुरु को वे त 
हरा सके जब उरुके पा केवल बीस हार पैदल यर दो इलार धुड्ख्वार वेना थी । इख 


१ प्ल, भध्याय ६२ ; मेदृण्डल, पर ३१०, एरियन, ५,२८ ; मैकृण्दल 
५० १२०॥ 
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कारण उन्होने विकन्दर के विपाशा पार्‌ करनेवञे निश्चय का बरूर्वैक विरोध किव ।'१ 

एरियन का कहना दै कि भारतीयों के युद्ध -कौशल ते वे बूत घबरा गये ये, “वयो युद 

की कटा भ तव के मारतीय एशिया रं वर्नेवाली सारी जातियों मे बदे हृ ये ।२ इसी 
कारण करौ के रणे क वाद्‌ ओक सैनिको का साह मागे बद्ने का न हभ ओर किसी 
प्रकार चट का लालच ओर डर दिखाकर वे व्यास के तट त छाये गये । उनने खना कि 
आगे विस्त मयूमि दै ; गदी, चौङी ओर तेज ऋहनेवाटी नदियों ई ; भौर शक्तिशाली, 

सयदध राप ह भिक सामने दुध पु सवथा नगण्य है | इस समय सवयं कन्दर फो 
जो संदेश.मिला बह इत भकार था--भगगा के निचछी बाह्वो मै दो राट्‌ कते है 
गंगातदीय ( <वावपतठ ) जर प्राच्य ( एिपऽं© )-बिनके राजा अप्रमिस्‌ 
(उठा 7165--नन्द्‌ ) के पास अपने साम्राज्य की रकता के किए २०००० अश्वरोदी, 
२,००,००० वैदल, २,००० चार पोङ्ौवाठे रथ, मौर इन सबसे भयंकर ३,००० गन-षेना 
यी ॥*3 सूटाचं भी लिखता है कि “ंगातदीय ओर पाचयां का राना अपनी वार वेना 
के साय प्रत्ता कर रहा था जिम ८०,०००. घुदृसवार, २,००,००० पैदल, ८,००० 

रथ ओर ६,००० गन-खेना थी |” वह किर कहता है कि ८८ इत संख्या म.) ऊठ भी 
अस्युकति नदी, क्योकि बहुत दिनो बाद रेन्दोकोत्तस्‌ ( चन्द्र ) ने जो तव तक ( नगघ' 
की ) गदी पर यैठ चुका था, सिल्यूकष को ५०० हाथी भेट.दिये थे भौर ६,००,००० सेना 
के साथ खारे भारत को रौँदकर उमे लीत छया या १४ ग्रीक नौर रोमन इतिदालकारो के 
एततसंबंधी उल्लेल साधारणतया सदी ह ; क्योकि. मारतीय प्रमारो से मी उनकी पुष्टि होती 
1 भारतीय अनुशरुति ओर पुराणो के अनुसार नन्द असंख्य , धन ओर अनन्त शक्ति घे 

सम्पन्न राजा था। महापद्न्द उ इशी कारण कते थे कि उसके कोष म गणनातीत घन 
थां । स्वयं परियन भी इसी बात कर पुष्टि करता दै, यद्यपि. उसका उल्लेल विपाशा. के 
निक-पूनतीं देश क संघ प हुमा जान पदता दै । बह लिलता है--“वह देश असन्त 

उपजाऊ था ओर वरह के निवासी समृद्ध ङप्रक ओर युदर-वीर थे । वे तंजसंचाछिनत . स्वत॑त्र 
शासन मै बसते थे । उनका शासन गणतंत्र था ओर शासक कुलीन नेता ज्ञो नपर न्याय 

ओर मध्यम-मारौ ( नरमी ) से राज करते थे । यह भी कहा जाता है कि अन्य भारतीरयो 
खे उनके पा गजो की संख्या अधिकथी ओर उनके हाधिे के कद मौ विशार ये । उनका, 
साह उदाहरणीय था ।५“ इन कारणो के अतिरिक्त प्दिचिम के जीते प्रदेश भी ङु कम 
परेशानी, नदीं पैदा करते ये] ओन्‌ के दुर्ग का संकट, निकेनर का बध ओर अभिषार 


¶ भध्याय ६२ ; मेककृण्डक, प° ३१० ॥ 

२५, ४ 

३ क्यस्‌ , ९, २ ; मेकूहण्डक, ए० २२.२२ । 
४ मध्याय ६२; मैकूहुण्डक, ४० ६१९ । 
५५,२५॥ 
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का विद्रोह इष वष म परर प्रमाण ह ।१ इन कारणो से भवान्वित होकर प्रीक रेना ने 
भागे बदृना अस्वीकृत कर दिवा ओर वह विद्रोह करे पर सनद हुईं । 
धिवन्द्र स्वयं वीर था। जिन कारणो ने उसकी षेना को दतोस्छा्ट कर दिया, 
म्नि ही च्छ्के वीरद्पं -को ओर उका दिवा । भितना ही पूर्व कै राजा की शक्ति 
बताकर उसे डर दिलाया जाता था, उतना दी उधर की ओर उपका सकषंण बदृता लाता 
या परु मकषटूनिया के निवाय का “दिल बैठने लगा जब उन्न 
लिक श पे रजा यमित मौय नपर भन गाते ओर उन खतरे 
„ उत्साहवन स्न श देखा ५२ इतना ही नी, बल्कि सेना ने समार करनी द्यरू 
की जिन दंयत सैनिक तक अपनी दशा पर रोना रेने लगे ओर असंयतं ने तो साफ-साफ 
कट दिया फ “हम अव अगि हरगिज न बदरे चाहे स्वयं सिकन्दर उनका नेतृत्व क्वो 
नके 13 किकन्द्रने भी कड होकर अपने को अपने शिविर म बन्द कर छ्या। बहोँ 
खे कर दिन तक वह बाहर न निकला । अन्त मै हारक वह सेना के सामने आया ओर 
उने स्वयं उद टलकारकर कदा--“वे व्यर्थ के भय से उरं नँ ओर विश्वास के साय उसका 
अनुसरण करं? कर्वस्‌ छिलता दै कि सिकन्दर ने अपने व्याख्यान म कहा--^षेनिको, यु्ञपर 
अविदित नहीं है फ़ इव देश के निवी ठ्दं मयाहर कले के लिए सव प्रकार कौ अस्वा 
उदा दे, पर॒ अपने अनुमव वे मलोग इनकी स्चाई-घाई कौ जच कर सकते हो ।५४ 
छना फिर मी विरोध कपती ही गयी }` उसने व्यास से आगे बहना स्वीकार न किया | 
कदनास नामक एक बडे सेनापति ने सिकन्दर को उत्तर तक्‌ दे दिया । उसने कहा-- 
भमाना कि वसं ने { पूवं के नेशो की ेना की ) संख्या बढ़ाकर कही दै, पर्व॒ संदेश 
खे दी प्रमाणित दै कि यह संख्या यदि इतनी नहीं तव मी काफी होगी ।*५ छेना रल से मख 
न हई । त शिकन्दर ने उते जीतने का अन्तिम प्रयास किया । उस लतरनाक राप्ते पर 
स्वयं द्‌ चलने का उघने डर दिखाया । बह बोला “र ठम मुमे तीवाही नदौ के 
संकट मै डाल दो, विशाल गजो के दादू मे स्मपित कर दो भौर उन राष्ट्रो के शल 
फलो पर टकेल दो, नो द्रे हदो को मय से मर रे दै । ङ पराह नहीं यदि ठमने 
मे छोड़ दिया ; म दद दगा देषे अदम्ब लड को जो मेर पीठे चर्लगे ।*९ सिकन्दर 
का यह मन्तिम वक्तव्य मी व्यर्थं गया । सेना ने उघ्की बातों का उत्तर अपने र्मम 
ते दिया} अमिन्र राष्ट्रे कोधे उनके राजा का पड़ना अश्रेव्कर था, अप्रिय ; परन्तु 
स्वयं उनके प्राण प्रियतर थ } उन रा करते ठन्द अधिक प्रीतिकए नान पड़ा | षेना 
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अलवन्त भयभीत दयो गयी थो । पिष्टे बुधो मे प्रदशित वीरता ओर भविष्य की संभावित 
सामरिक विपत्ति ने उनका साहृस प्रत्त क्र दिव था । अन्त भ हारकर सिकन्दर ने 
घोषणा कौ कि “भेरा वक्तन्य व्र कानों पर पड़ा दै ।" इ वने नकीं कि विजेता 
स्वयं वीर मोर नि्मीक था, पर छु आश्चयं नहीं फि वह स्वयं सदम गया हो । इतिदासकरर 
दिवोदोर सिलल ल्लिता है फि (गंगातयी्ो के ग्वं घे भयान्वित होकर सिकन्दर 
ने अपनी विजय-याना शेक दी ।५९ किर मी यह स्वोकार करना पगा कि मिबेता अपने को 
खतो से नदीं बचाता गा । षड उद दूदा क्ता या। बो हो, उके अपनी चेनाकी निदि 
के आगे हार माननी पड़ी जओर उरुने उसे लौय्ने की आशादे दी व्यास नदी के दाहि 
तट पर स्माखकसवल्म भीक देवताओं की पू ॐ ठि उरे बदिन बनने की गाश 
दी । व्यं निर्वित् यात्रा के टिप बलि चद्ाकर वह्‌ पीछे की ओर लौया । 
ई० पू ३२६ के चितंबर मे बड़ भरम ॐ उख तट पर परहा जह राजा पु ने 
उसे लोहा लिया था । वर पचक उसने विजित प्रातो के शासन का प्रबन्ध किया | 
भक सौरे मेल्म सौर व्यास क बीच की सारी नूमि उने भपने मित्र राजा पुर 
को दी । राजा पुर वीर चाहे जितना रहा दो, स्वतंत्र रहने की चदे 
जितनी म्रबल इच्छा उसकी पले रदी हो, अव बह सिकन्द्र का परम सहायक था--उतकां 
सामन्त । उसका स्थान भारतीय पराजित राजां के ऊपर था ओर वद अव निना भना- 
कानी किए भीक विञेता की सहायता मारतीय स्वतंत्र राट के पतन मे करने च्गा या । 
जित अपनी स्वतंत्रता तो देने के बाद्‌ जब पराजित शगु का सहायक बनता 
विजित म सालन द, यः उक परी हति हो अलो ह । जब माद्‌, भच 
बीकानेर, जैसरमेर आदि के नरेश पश्चात्काल मे सगलो से हार गये तब उनकी एकमात्र 
निष्ठा उदयपुराल को नीचा दिखाने म ठगी । सिकन्दर की दृष्टि मे पुव काप्रियदे 
जाना अनिवार्यं था | उसी की ति तक्शिला का आम्भी भी या जिसे विजेता ने मेल्म 
मौर सिनधुनद के दवाय का शासक निषुकत करिया । कदमीर अभिसार के राजा को मिला मौर 
उरशा. ( इजारा जिला ) का अर्शंक उसका सामन्त बना । फिर मी सिकन्द्र अपम इन 
भारतीय सामन्तो पर पूरा-पूरा विदवाख नदीं करता था | इस कारण नगरे म उसने ग्रीक 
चेनार्ण रल छोड़ी । इन सेनार्ओ का उदेश्य उसके पीछे रीर सत्ता की रका करना था जिससे 
भारतीय शास्क सप्राट्‌ के लौयने ॐ वाद्‌ विद्रोह करके कीं विदेशी लभा भपते कर्न ते 
उतार न कैक । समय-समय पर विजित इला म नो असन्तोष हुआ करता था, उसको देखते 
हृ रेखा मवन्ध कना उचित दी था । 
भटम खे यात्रा करने की इन्छा से उसने उसका प्रबन्ध किया । इत यात्रा कै खत 
खे निरापद हो जाने के किए उने आस-पास के शनुओं को पटले पराजित कर छेना उचित 
सगक्ञा। पास ही नमक के पषा प्रदेश का राजा" सौभूति (१ )- जिते प्रीक लोगो ने 


+ कटियस, १, २ 
२ कलाल [पतत 88 0068८०0 17 0ाढकथलठा [ता लावापाल, 
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सोफाइतिन्‌ ( 50107168 ) कषिला दहै -को हराकर विजेता ने उत्का राज्य छीन ल्या । 
दृ इलके प बड़े सादती ओर ताकतवर छुतते थे, जो रोर तक से लद सकते थे । सिकन्दर 
ने "सिंह. के साय उनकी रद्द कराकर देखी थौ १ इतिदासकार कर्टिवस्‌ लिखता दै कि 
^ “लभति की प्रजा बड़ी बुद्धिमती थी । अच्छे कानून की र्तामे बह 
सौनति | बहती थी | रे तिन मी ददर ये १२ कमो की मोति 
इख माग के निवासी भी सौतद्योषांखक ये ओर उनके विवाद मे सौन्दथं का विचार विशेष 
महत्व का था, ज्म अथवा जख का नहीं । कवत्‌ का कहना दै कि कठ की ही मोंतिवे 
मी अपने राज्य प॑ नवजात शिच क़ परीका करते ओर यदि उमे किती प्रकार का, 
“शारीरिक वैषम्य मथवा विति ोती थी तो बे उसे मसा डालते ये । इरे चाहे यद्‌ 
प्रमाणित हो जाय कि प्रजा मे शासंन-संबेधी चेतना यी, पर॒ निस्सनदेह यदह मी साथ ही 
सकार कन पदेगा कि उनकी जौर कठो कौ बह शिस-वघ कौ प्रथा अत्यन्त रूर थी । 
{ अक्तूबर के अन्त म जलयात्रा का मारम हुमा । नावं के बेड पर ग्रीक सेना चल 
पदी । उनकी पैदल फौज दोनों तय की रक्ता करती हुई बदौी-देफीस्तिवन ओर क्रातेरस 
की. अध्यक्तता मे । चेना पररेीरे मलम र चिनाब ( अक्तिनी, 4६6971168, 
चन्द्रभागा ) के संगम पर शितरि-जनपद्‌ भे पर्ची । ४०,००० पैदल शिधि विजेता की 
सह रोकने को पर्त ये । इसी समय अमररेणी ( ९48128818718 ) 
उनो मी अपने ५१,००० वैदलं ओर ३,००० धुसवा के साथ उनषे आ 
1: 5. 1. मिदे। रिति छोग, जनै जन्तु्ओं के चमदे पने ओर ला से 
युध करे थे | रिकन्दर के तीनो ओर भाठे फ़कनेवालँ ले उनका क्या सुकाला 
या, फिर मी बे लार ठेकर वि्व-षिजेता के सम्युल समर म आ उटे । पर्न ग्रीको ने 
उनका दम तोड़ दिया । भम्रेगी निस्सन्देहं कुछ भिन्न सिदध हुए । बद वीरता से उन्होने 
अपनी राजधानी की रक्ता की ओर सिकन्दर के पहले आक्रमण को सर्वया निष्फल कर 
दिया । दुर्मद अगरभेणियो ओर ओको म मयानक समर हुवा । अग्रेण स्वत जाति के ये] 
अपने देशवाखिों का, पभव्‌ उन्दने खना था । परत जीवन उन्हे मह्य था । इ हेतु 
जन्‌ उन्दने देला फि शतु परगल है मौर उरते जीतना अवंभव ह, तव उन््ेने बह करना 
मिन्नित क्वा जो. मारतीय इतिश की एक अमर कनी दै । “मपते षो मे उन्दीनि याग 
गा री । पिर खत गों ओ पलयो फे. साय वे उसकी आकाशदुबी प्ये मै जल 
मरे 1” पश्रतकालीन य॒नपूत-नर का यह्‌ प्रथम निदशंन था । ओक ठक से रह गे | 
शिबि ओर अगररणियौ क पड़ोस मे उन दो वीर बातिों करा निवास -था जिनका 
मारलीय गयत के -इतिशख म विरिष्ट स्थान दै । वे ये मालव ओर दुद्रक, विकट वीर 
आर मानक ठक । मारत के उ माग म मे सवते अधिक प्रर ओर युदध-धिय ये । 





१ वो, भ्राशोन मारत, ध ३८ । 
२१९, १. 
३ कण्‌ , ९, ४. 
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उन्दने अपने मर्थो ओर नारियों को नगरों के अनेय दुगो म मेज दिवा भौर स्वं गरक चै. 
लोाक्ने के लिए सन्नद्ध हृष्ट ।१ प्ररि इतिहासकार कटियत्‌ का कना है कि मालवो 
ओर लुको म अदाधारण पारसरिक शबा चरती थ । परु अव 
मान शश $ समल बे द शतुता भूल ये ।  मापती शतुता ला 
देने कै विष्ट उन्होने एक विशेष प्रथ क्रा । मालवो ने भपनी सारी अविवादित इमार्स् 
चरक कुमार से व्या दीं, ओर कुक ने अपनी कुमासियोँ माखवमारो से। दोनों 
जातिं कृषक थीं । उन्न प्रीकबिजेता से लोहा ठेने कै अथं ६०,००० पैद्ढ,  १०,००० 
दृसवार ओर ६०० रणेन ग्वत की । परक येना न जव यद मक्‌ देखी शरोर इख अनेय 
जाति के वीर छया का बलान ना तव उस्पर वञपातता शे गवा । भीषण मय खे उनके 
हदय करप उठे । वे अपने राजा को हुरा-भला कहने ठे | व्ोह-मरे शब्दों मे उन्निक्टा 
किसकनद्रने वुद्धो का अन्ते नहीं त्रिया, वल उ स्थानान्तरित कर दिवा दै।२ 
इपर विजेता ने उनसे अनुनय कते हुए कदा--“कृषा करो, ओर मोदो. की. मति नही, 
गौरव क खाय, लभे पर लौटने दो ।" केना पर दष वकतवय शा परमाव अच्छा यदा 1 किर 
मागक्र भी तो वे बच न सकते थे। इलि यदध करे केलिएवे स्बद्ध हृष्ट भौर 
उनका सवामाविक्‌ वद लैर भाया । इधर मालवो ओौर छुरी तैव तो. गयौ 
थी, पर उनकी वेना अभ दूर-दूर भी, जमी प्क दूर पे मिक न चकष थीं! -फिर गक 
की चाल दाल घे उन कुक एसा जान पड़ा फि उनके आक्रमण मे अमी देर है मोर वे जाकर 
अपने वेत मै काम करने लगे । सिकन्दर युद्ध-नीति मे अद्वितीय था । उसने इस अव्र 
पर वह समरकोशल दिलाया जिवके छि बह गणिद था । करं क उद वाद यह दूषा 
अव्र था जब सकि ने सम्हुल.रमर-नीति को तिलांचलि देकर दृूटनीति + काम 
च्ा। तों म काम करते हुए माढवों प्र बह हला दरद पदा ओौर उनकी एक बरी 
खंख्या का उने बध कर डाटा । परु बद्‌ उनका उहाह मंग न कर्‌ स्का । छ मालव 
पास के दर्ग मै स्कर वों घे युद्ध करने छो | उक्के प्राचीरो के पीछे २,००० मालव 
मारे गे । कुछ ने ब्रह्मों के एक नगर म मा्नव लिया । पर्नु विजेता ने उनका ब्य मी 
पीडा करिया । एरियन छिखता दै कि मालव साहस की मूषि ये । इससे उनम से कतिपय, 
मालव ही बन्दी किण जा रे, बरकी तलवार क षाट उतर गये ।* आघुनिक भा जर 
मांययुमरी जिल की सीमा पर तव मालो का प्रयुल दुर्गं॑था।. सिकन्दर ने उसपर 
मबरल भाक्रमण किया । उसकी नीति इश अव्र पर यह थी कि माल्व भर दक वेना 
मिक न सक जर धरथक्‌ यक्‌ हय दौ जाये । य इव विजय का रदस्य, या ॥ दुर्ग पर 
रक आक्रमण होने पर भयंकर शमर हुमा । प्रशिद इतिषटासकार एरियन लिखता है कि 


मालव नौर छुद्र 


9 एरिथन, ६, ४. 
२ किवस्‌ , ९, ४. 
४ एरियन, ९, ६. 
४ बही, ६, ५. 
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ईत युद्धम िकन्दर को एक सायातिक भरट र्गी ' जिसके कारण प्रीकों मे अदम्य क्रोधं 
भर गया। उनका जीवन बहुत कुछ उनके नीतिश नेता के व्यक्तिगत कोशल पर निरमर या, 
देतदिए्‌ जान पर खेहकर उन्न मालवो पर भीषण हमला क्रिया 1 
शमा मावो की छेना उनके चाने नक्ष क वरावर थ ; क्थोकि चक जव 
तक उनते भिर न सके ये ओर विजेता ने अव्र देल उनके भनजाने उनपर आक्रमण कवा 
या। मालव द गये । एरिवन का कहना दै कि षितो भको ने बचे-खुचे मालवो प्र 
कलटेभामं बोल दिया । मदं, भरत, वच्चे, किसी का उन्दीनि विचार नहीं क्वा, स्वको 
~ त्वार के धाट उतार दिया ।* ओरतों ओर ब को मारना कों की युद्ध-नीति के विदद 
न या। पिकन्द्र के मारतीव युद म ज्ञो एगित अनीति के के धन्वे ई, उनम यह 
धबा निसदेद सके बढा है | जव मावो का दम द्रः गया तव दरक ने मी एद व्यथं 
जान विजेता चे सन्धि कर लो । बह युद सवंथा युदधकोशल से चीता गया । भारतीयों म 
निस्छन्देह कुशल. चेनापतिरथो का अमाव या। दरक दरतो ने विजिता से कडा कि यद्यपि 
स्वतं्ता कपरेम मै छुद्रक सारे मारतीयो मे चदे है पर देवताओं कौ इच्छा उनकी 
स्वतंनता के विरुद्ध है। इवते निभींक हेते हुए मौ वे मात्म-समरपंण करते है 13 छिकन्द्र 
ने उन दूत की बड़ी आव-मगत कौ ओर उनकी इतनी इजत की करि उसके सेनापतिर को 
ई्यां हो आयी । फिर इ मालव-ुद्रक-्नपद्‌ के ऊपर उने भिल्िप्यस को कतरपं नियुक्त 
किवाः। उसकी नौ-वेना फिर चल पौ । 
चन्द्रभागा (चिनाब ) भौर सिन्ध ॐ संगम पर सिकन्दर फिर च्का। वों 
उठ पदि की प्रतीका कनी थी, जो अबष्टे की धिजव केलिए गया हुमा था। दिवो- 
दोर ता है * कि अग्बष्ट मारतीय जातिर्योमे किती घे संख्या अथवा शौवं मकम न ये । 
उनके नगो म गणतंत्र-शासन व्यवहृत दोता था | ६०,००० पैदल, ६,००० बुद़खवार 
अ जर ५०० रथों को क्के सिकि्द्र कै विरोध मेबदेथे; परन्तु 
भाग्य उनके विपरीत था । वे नू गवे । ग्रीक कमक लिन्धु के युदाने 
की जर दौ । अनक जातो को हरता हभ विनेता मुषि क देश म पचा । संत 
सारितयमर युिक गगतेत्र का लो नदश मिलता है, वई समवतः वे हीये मुषिको की 
रानधानी सकर जिले म अलोर युकम पर थो । वेनिसिक्रितोस्‌ को उद्धुत करता हुभा 
विक खनो छिलता ह कि सुषि लोग अत्यन्त स्वस्थ ये ओर वे श्रायः १३० 
ध क्ष की लंबौ आयु मोगते ये|" लावो ने उनके निय मे भर मी टिला 
“वे एक साय सामूषिक.रूप ते भोजन कते ह । उनके आहार भ आखेट म मारे 


१ परियन, ६, ११। 

२ वो । 

३ करटियत्‌ , ९, ०। 

४ १७, १०द॥ 

५ मैकृण्डड ? माजन मारत, ए, ५१, 
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प्म का माघ काफौ होता है| यथपि उनके देश मे लोने-चोँदी शी अनेक खान है, पर 
वे इन घातुओं का उपयोग नहीं करते । दासो के स्थान पर वे अपने नवघुवकषो का उपयोग 
करते है। अधि ओर चिकित्वा-शाल् को छोड़ बे भन्य विद्याओं का भध्ययन नहीं करते 
ओर हत्या तथा व्यभिचार के धवा अन्य ुकदमो पर उनके याँ विचार नं किवा जाता । 
शर्तनामो ( 00178015 ) को तोडने का दण्ड न दिया जात ; क्योकि उनका विचार 
है किटटे रानानामे की हानि उस व्यक्ति को उटानी चादिष्ट जो दूसरे पर जरूरत से मधिक 
विश्वास करता दे इत उद्धरण से रिद हे भि सुषि म दास-अथा न थी । 


इस माग मे ग्रीक-विजेता का माग पग-पग पर सुका । ब्राह्मण उसके विशेष विरोधी 
ये गणं ओर राजां को वे विदेशी विता का मागं वद्ध करने की सलाह 
देते थे, उन उसके विरुद उकषा-उकघा ललकार थे । इस मू-माग 
भ उनका प्रभाव था भी अधिक । उनके उत्सादित करने पर विजित 
सुषिको मोर याशरिनो ने फिर एक वार घिर उठाया ओर विद्रोह का क्षण्डा खदा किया । 
फलतः बह्णों के साय उनका मी बध ह्ुभा। तव के ब्राह्मण केवल शाखरपटु ही नहीं, 
शस्कुशक मी ये ओर राजनीति मै पूरू माग छते थे । षटरियन लिलता है कि बादयण 
उतवाह से मरे थे ।\ वे सरवर पूय थे ओर उनकी साह का आद्र होता या । सिकन्दर 
ॐ छवि उनका दाना कठिन हो गया भोर इसी कारण अवर पाकर, उसने ` उनका मीषण 
वध किया । ब्राह्मण साधारणतया पिरागी ओर शान्त थे, परन्तु आपत्काल का धर्मं सम 
उन्न श्रीको के विद शस्त्र धारण किया । उनका सामूरदिकं वध उनके स्वातेव्य-पेम का 
मूल्य था, जो अपने नग रर्यो पर गवं करनेवाले ्ीको ने उनते वसूल किया । 


निचले छिनुतट के य्य को खर करता हुमा सिकन्दर पल पा । कं 
इति्ासकार दियोदोर दिखता दै-“स नगर का बड़ा मव या । रीस के प्रषिद् 
नगर स्पार्यके ही भिरुता-जल्ता इस्का शासन भी था । सम्पूणं शासनसत्र स्थविरौ 
( इ 10678 ) क़ एक समाक हाय मे या जौर युद का संचालन दो मिन इलो के 
वंशागत राजा करते थे ।**२ पत्तक वर्तमान बहमनाबाद्‌ था । वँ के राजा फो कव्वित्‌ 
मीरिस्‌ ( }106768 ) कंहता हे ।3 

३२५ ६०० क चित्र क आरमम मे जब चिक्र भारत शे लषन रगा तव 
उरे अपनी सेना कै दो भाग क्वि । एकं को निवल की अष्यक्तता मे उसने सामुद्रिक 
माम॑ भेना भौर दूरे को त्वयं ल ट बदचिततान क दच्िण तट कवी रा से चा । 
उसकी सेना का एक माग क्रतिरसं की अध्यक्तता म पहले ही बोलन के मागर खे टट चुका 
या। सवे कठिन मागं सिकन्दर ने स्वयं पने कि चुना जो मखी 
(गठा०+26) भौर मोरी (1186) परशौ ॐ बीच वे हेकर जाता 
था। इख माग म चलते हुए उते भर उसकी सेना फो खाने-पीने की प्रत्येक वसु के लिए 


बाह्मण 


प्रस्थान 





3 ६,७।२ १७, १०४ नै्ृष्डङ, ए० .२९६.। ३.९, ८ 
२७। ध भ 
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अत्यन्त क्ट कषा सामना करना पड़ा । विपत्तियं भेल मरता-जीता बह अपनी बची- 
ची सेना छिए, किती प्रकार वालुल प्रा । वहाँ ई° पूण ३२३ के जन म उफ मदुथत 
क्रियाशील लषन का अन्त शे गवा | 
मारतवपं भै षिकन्दर की वि्यःात्रा अधूरी रट गयी । यँ उसे बढ़ी कठिना्यो 
का सामना करना पदा | एक्क जमीन ॐ किए उते बहुत मूल्य देना पड़ा । इमे 
सन्देह नदीं कि ऊढ राजा ने उवे आत्म-खमर्पण कर दिया, परन्तु रायः प्रत्यक विजय के 
लिए उ विकट ठाई लडनी पड़ी । पग-पगःपर गगरो ने छे रोका जर उरते कठिन 
मोचा छया । उसके लते ही पाने सिर उढाया ओर विजित परेशो ने विद्रोह आरंभ 
केर दियां । अभी वह मागं पर ही था जब उसे खबर मिली कि उसके शासक चत्रप 
िलिप्यस का विरो ने बध कर डाला । उस स्वयं तो लौरकर विद्रोह दमन करने की 
शक्तिर न गयी थी ओर न उसकी छेना ही लौट सकती, इरि उने तच्तशिला के 
आम्भी ओर मेख के एक उेनापति यूदेमो ( ए५५९०५ ) को, जो उपरी विनधु-घादी' 
का शाघक या, उस विदो प्रान्त को संभाले के लिए सदेश भजा! ३२१ ई० पृण 
कब मकदूनिया के साम्राज्य का दोबारा वैयवारा हुआ, तव तक पेहयन ( ?61110प ) 
पूं लाकर चे विनुनद ॐ पञ्चिम भगा दिया गवा या, भौर यथपि यूदेमो नीता-मरता 
किसी प्रकार भूपे पान्त ३१७ ६० पू तक कन्बा रते रहा, प्र पंजाव ओर चिनु वे 
ओकमासनं परायः दुत हो गया । ड ही दिनों बाद ॒चन्द्गुत ने भक-बिजय के वचेखुचे 
चिहो को मी पंजाब ओर उत्तर-परिचिमी मारत से मिटाकर दिनदूकुश पर्व॑त को भारत भौर 
ओकसो की सीमा निर्ारि की । 
सिकन्दर रिन्धुनद्‌ के पूर्व केवर उत्नीषं मीने ( ई० पू० ३२६ के वसन्त से 
सितंबर ३२५. ६० पू तक्‌ ) ठहर सका । इस वीच उे निरन्तर युद्ध करे पडे-दच-दच 
भूमि के टि लड़ना पड़ा । चप्पा-चप्या जमीन जंग का अव्वल दे का भोर्चां बन गयी । 
क विशेष बात जो इख मारतीय युद्ध भे स्पष्ट दीलती दै, बह दै यो के निवा का 
आमृष्यु युद्ध । इन भारतीय नातिर्यो का स्वातत्यःपरेम इख दर्जे तक था कि कदं सिकन्दर 
शो सर सफलता न मिली । मिल भौर फार दिने भे सरदो गये, प्र लगभग दो साल 
मे पंजाब का केवल एक दित्सा महग दामो मे विजेता ॐ हाय माया ओर उसके पीठ फेरे 
ही बह प्रायः बि्रोदी हे उठा । इसी कारण वह अपनी विजय का यचँ सदुपयोग भी न 
कर सुफा। इवमे कोई उन्देह नहीं कि उसकी इच्छा मारत म रीक-शालन स्थापित करने 
की थी । रे नगरे ओर दुर्ग-कोयो पर उसने ओरीकदेना रखी भौर 
मान्तीय शाक नियुक्त कयि । काबुल की घाटी तथा सिन्धु के देश के 
बीच का शाखक उने फिट को बनाया मौर सिन्ध का पेहथन को । सिद्ध है कि मारतीयो 
पर स्वमावतया ब विश्वाख न करता था । अपने प्रतद्न्री राजा पु को उसने नीतिपू्वक 
मित्र वना लिया | प्रिर उर प्री ओर मारत के वीच के गम ओर शीघ्र प्हुचनेवाठे 
मागं की खोज की । चिनु के युहाने प्र वे पछ फो उने न्द्र बनाया । परन् 
उसका य प्रब्ध विकाऊ न हो सका । भारतीयों ने शीन उख फँ स्थापितः करि ओक-शासन 
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की नद अपने देश से उखाड़ फैकीं । उसकी यकाल सू्ु काद्‌ उसका सा प्रबन्ध व्यथ 
श गया ओर भाणो क मूल्य खड किया उरुक साम्राज्य दक दरक दो गया । 


ग्रीक-आक्रमण के समय भारतकी अवस्था 
इस आक्रमण के परिणाम 

इत आक्रमण का मुख्य परिणाम यह्‌ हुमा करि भारत-षयकता नष्ट हो गयी । अव 
वह संसार से अलग्‌ न र सका । यूरोप से उसका संब॑च स्थापित हौ गया ओर इसे दोनों 
क सादित्य, चिन्तन ओर कला को किती न किसी हद तक पारस्परिक गरोत्णाहन भिढा | 
पन्य कै "उदृकीय सिक ओर (अतिकः वजन के रजत व्यो का मारतीय सदां पर 
भाव पदा । सिकन्द्र कै एक प्रकार के सिक पर तो पुव की पराजय अति है जिससे 
उस सं की महत्ता जान पड़ती दै । उरे राजा एव हाथी पर भागता आौर एक ग्रीक 
सवार उका पी करता हुमा दिलाया गवा दै} दूरा परमाव वह हुआ कि भारतीय 
सीमा के नगो मे ग्रीक बस गये। शासक-ेना या तो चरी गवीं या भारतीय गर्यो हे 
मिट गर्वी; परु सिकन्द्र दारा बाए नगर र मौ कृ काल तक कायम रहे ।.तीख्य 
परिणाम चद हुआ कि विनेता ने मारत क छि जो पश्चिम का दवार खोल दिया, उषे विदेश 
का व्यवखाय बद्‌ गया । चौया परिणाम चह हा कि मारतीयो को मपनी सामखि इर्लता 
स्पष्ट दो गयी । पंलाव के मोरो रायो के दरः नाने से भारत की राजनीतिक एकता का 
मी माग खुर गया । पिर मी इसका जो एक भयंकर दुष्परिणाम हमा, वह था गगतं्ो , का 
भायः मिट जाना। स्वष्ट दै करि ऊपर गिनाये परिणाम कितने नगण्य ह| वात भ इत 
आक्रमण का राजनीतिक गरमाव तो नहीं के बरावर दै । खामाभिक ओर दानिक परिणाम 
मी ङु विशेष महत्व के न मे, क्योकि टस मारतीयो का सदा यह्‌ विश्वा रा कि विदेशी 
मलेच्छ द ओर उनसे उन्दं क सीखना नकष है । इव विश्वास से यपि उनकी हानि मी 
ङक कम न हुई । 

गीक-ेलको ने भारत के तत्कालीन ठामानिक ओर धार्मिक दशा पर भ्रुर प्रकाश 
डाल है । उनका कना दै मि सौमूति ढे राज्य मै शारीरिक सन्द क्न इतना महत्व या 
करि नवजात शिशु की प्रशंसा कके ही उघे जीवित रखते ये, जवे 
उक अंग छुवद़ ओर सही पते ये । सदयं ही विवाह क बोडे मी 
निशित करता था । कठो ओर ऊढ अन्य नादि भे सतीप्रथा प्रचलित थी । तच्चशिला के 
बाजार म निर्धन पिता अपनी कनयम को बेच देत ये । करटकं मृतक क संस्कार न कर 
उद गिद्ध का आहार बना दिवा जाता या । तक्वशिदा के निवासी प्रायः बहुविवाह की प्रथा 
पनद्‌ करते ये | 

बादमण-धम का सवत् बोलवाला या । कों ने मन्दनिस्‌, ओर कल्याण नामक दो 
साधुं की अदुमुत रहन-सहन का उललोल किया दै । महान्‌ त्याग, उच 
आचरण भौर गंमीर शान ॐ कारण बराह्मण अवयनत प्रतिष्ठ के भोजन ये 1 
-यज्ा उनकी खला तेः कर्व करते मौर प्राण तक दे सक्ते थे । इनके अतिरिक्त देशे बौद्ध 


सोमाजिक मवस्था 


धार्मिक भवस्था 
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श्रमण मी ये, ो ्ाहमण-सध की भति ही वल्कल पटुनते, जग्लौ म रहते ओर कन्द 
मूलक खति ये! भारतीय इन्द, कृष्ण बीर बलराम प्तलवाधा०छ हकलिल ) की 
पूना करते ये । इसी प्रकार गंगा ओर चैत्य की पूजा होती यी । 
को ने ारत क अनेक नग का वन किया है । इनम मसग, अरण्य तच्तशिला, 
सडीवावौ के ३७ नगर, प्रम, संग, पतल आदि विशेष उदञेलनीय दै । इर्ते पता 
चलता हे देश माथि दृष ठे मृद या । को वंन से नग क तल्लीन निमाण 
पर भी छक पकाश पढ़ता दे । देश की आधिक समृद्धि भारतीय राजां ओर जातियों द्वार 
विक भरा विकनदर को भनी गयी भेये वे मी लित, छती दै । स्वशंजय्िति 
ब्र पहने ुद्रकूतो ने उछे भेट की जो वस्त परान कीं उनम चे~- 
बी सख्या सूती वल, कच्छप-चमं, गोच क यन बक्कल ओर सो भार लोहे । इसी भकार 
सक्शिला ॐ राजा आाम्भी ने उखे र० भार रजत ओर सुवणं के खकुट प्रदान करि थे 
उतसपभ्िमी मारत सुदा ते अपने इषमा की सन्दर नस्ल के टिए भिद रहा दै} इने 
खे २,३०,००० इषम सिकन्दर ने मकटूनिया को मजे थे । आम्मी ने अपनी भैम उसे 
३,००० पीवर इषम ओर १५,००० भे मी दी थीं । इये जान पडता द किपंजाव मौर 
सीमांत क निवासी कृषि-कमं मोर पश्ाठन मै नेष पट ये । वदृ ओर ददार के 
काम भी छु्दर्ता से संपन्न हेते थे।वे युद क लि रय ओर छृषिःव्यापारादि के लिट 
साड़ी, १९िए, इ यादि प्स्व करते थे । वे नौका मी वनाति थ, लो नदि म व्यवहृत 
जोत । वयं चकद्र ने अपने लिष् नोप के अनेक वेढे तेयर कये थे । 
नीचे ओक-आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का विवरण, दिया जाता 
। यह प्ीक इतिहासका के उदधरणो छे संकलित करिया गया है । इल समय पश्चिमोत्तर 
मारत अनेक छोये-छोट रट भ वैया हभा या। मगघ-समरान्य की 
नीव अजातशत्रु कव का डा चुका या ओर महाप्मनन्द ने श्रिय 
राजा्ओं का उच्छेद कर उत प्रबल ओर समृद्ध बना दिया था। परुः प्रिर भी उस 
खम्नाज्य के आधिपत्य से पंजाव सर्वया स्वतंत्र था । मगघ-सामराज्य की सीमा संभवतः 
गंगाःनदी ऋा बाय तट थी । पंाव के तत्कालीन राट को इम राजतन भर गतत 
अ विभक्त कर सक्ते ई । इन दोनो पकार के शानो ओर उनके भौगोलिक स्यान का 
संकेत हम सिकन्दर का आक्रमण-व्णन के प्रसंगे म यथास्थान कर आवे दै । बर 
दाकितिकः स्थ प उनका उज्ञेवमातर किया नाता दै । राजतौ भ तक्शिला, अभिखार गौर 
पुर. के राष्य मुख्यं ये | तच्शिका का राव्य सिन्ध ओर भेल्म के बीच था । बँ 
कराना आम्भो.था, ष्ठन विनेता के खि भारत का हिंद्ार खोल दिया | भभिखार 
तचछशिला का पड़ोसी था। वहं का राजा पले राजा पुख के साथ मिलकर सिकन्दर का 
मुकाबला करना चादता या ; परन्तु यवनराज .की सामरिक इशलता के 
कारण यह संभव नहो सका। अभिसार का राज्य वर्तमान पंच ओर 
नौशेय जिलों ॐ इला पर था । युद का ठोया राज्य भेम ओर चिनाव के बीच म था । 
थास्थान उसका वर्णुन किया जा चुका दै । इनके मतिरिक्त कनि पु, सोभूति, सुधि 


राजनीतिक भवस्या 
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आदि के भी अनेक छोटे-मोटे राच्च पंचाब ओर सिन्ध मे स्वतंत्र थे । बय र केव तदशिटा 
का ङ विस्त वर्णन कर देना आवर्यक दै । 

तचशिला तब अव्यन्त समृद्ध नगर था जिसके खंडहर रावल्पिंडी जिले म वर्तमान 
दैकविला क आसपास भि ह । यह नगर प्राचीन गान्धार की राजधानी था भौर पश्िमी 
एशिया ओर मारत के व्यापारिक वणिकपथ पर रसा था । वँ मारत का प्राचीनतम विशव 
विद्याख्य था जक्ष मग, काशी तथा विशो ठे ` विया्थां आकर 
विधा्ययन करते थे । वदध के समकाीन कोशल क राजा प्रसेनजित्‌, 
वैराज नीवक, वैयाकए पाणिनि, कूटनीदिश्च चाणक्य आदि ने वहीं शिक्ता पायी यी । वँ 
वेद, बेदाङ्गादि विया ओर शिल्पादि कला सिलाई जाती भां । चिकितसा-शाख प इस 
विश्ववियाल्य ने वदी उन्नति की थी । रक इतिष्टासकाश का कहना दे कि सरप॑विष का इलाज 
यं बड़ा उत्तम होता या । अश्वषोष क 'दत्राज्वारः से विदित होता दै कि चीन का प्क 
"रज्छमार नेव चिकिप्सा के ठि सारा संखार घूम आवा ; पस्तु यँ उरक नेतरौ की ज्योति 
लौट आयी । यह विश्वविद्यालय जु से पूं ही प्रद्र हो चुका था ओर द्वी खन्‌ की पदली 
शती तक कायम रदा । 

गणरत॑तर मारत भ अनेक थे- पंजाब ओर पूवी भारत दोनो मं । पूर्व मारत ॐ बुदधपूर्वं 
ओर बुदधकाटीन गणतंनों को वर्णन हम ऊपर कर अयि दै । यँ हम केवल पला के 
गर्ता का संचित हवाला देगे । इनमे से सुख्य ये कठ, शिनि, उग्रभ्रेणी, मालव ओर 
चुद्रकं । इनका निवास सिनधुनद की निची घाटी ओर रावी, चिना आदि नदिवो के तट पर 
दचिणी पंजाव परै था | कठँ का गगसंत्र रावी के पूर्वं म था । कठ पराक्रमी सौर युद्धविशारद 
ये । उनम स्वयंवर ओर सतया प्रचलित थीं भर सबसे सुन्दर 
ओर तेजस्वी एुदष शासक चुना जाता या । रिवो ने सिकन्दर का 
सामना पैने शक्र के अभाव म टाठ्ों ठे किया था। अग्रभेणिवों के एक नगर के 
निवा ने वों के साय अगनप्रवेश क्या या निस्ते वे शत्रु के हाय न पड़ जाये | 
गणो भे प्रसल ओर बल्शाटी मालव ओर चुद्रक थे, ज रावी के दोनो तयो पर ओर 
चिनाब के पाशववतीं पदेश पर के थे | उनके युद्ध सा वन कया जा चुका दै । चुद्रकदूतो 
का विजेता ने बड़। आद्र किया था । 

(बः अथवा शाण-यल्य, भँ एक प्रधान ओर अनेक गण-युख्य होते थे, जो मिलकर 
शासन-कारय कृते थे । गण के सदस्य बहुत होते भे । इस कारण उनके निश्चयो को शु रखना 
कठिन हो जाता था। यही विशेषकर उनके नाश का कारण मी हुमा । इनकी माचीनता 
मह्यभारत, कौटल्य ओर प्राचीन मुदां से छि दै । इनके सपने सिके चलते ये | चाणक्य 
ओर चन्यं कै एकतंतर शासन ने इनको समाप्त कर डाल यपि समुदरयुत्त ओर उसके 
बाद तक भी गरो का क्रिसी न किती रूप मे अस्ति बना रा । 


तक्षशिला 


गणतंत्र 


[ १३४ ] 
इस परचेद के लिण साहित्य 


१, (दवपतवल प्राशठक ज पताद 
रस्मि: एवा पराभजक्‌ न प्काड 

६. त्रिपाठी : प्राणदा कण्ट [एताड 
१, मष्क ? [पातय [0 वलवत्‌ 
५. ैषष्दक : विराम [गताव 


खंड ३ 
दसवां परिच्छेद 


मौय-काल 


१. चन्द्गप् मौय 


सिकन्दर क। विनय क पूर्वं ही एक उदात्त नवधुवक नन्दरज्ञ के विशद षड्यन्त्र 
रत्र रहा था। असाधारण कूटनीतिश विष्ुयुत्त चाणक्य की सहायता घे रान्ना नन्द्‌ को 
क वह मगध की राजगदी पर वैढा । चन्द के डुर ओर मूल के सवष मे 
कठिन है इस प्रसंग म भलुश्रतियो का नितान्त अमाव न्दी, परु वे परस्यर 

विरोधी द| एक के अटार चन्त नन्द कौ शद्रा उपपली सुरा से उलन पुत्र था |+ 
परु हे स्वीकार, करना कठिन द, क्योकि शवर" शब्द्‌ से अपत्यवाचक जो संशा बनेगी, बह 
शीय न होकर भौरेयः होगी । दूरी अश्रुति के अनुसार बह संभवतः शाक्यो की एक 
= शाला भोर" मै उततर हुआ या । मघन्रलीन दिन्‌ चो पर उवे 
चेतिय कहा गया दै । बोदधंय 'दिवयावदानः म॑ .भी' उसके करिव 
शने को ही उल्टेल दै । ्ीक लेलक जस्टिन कता दै कि चन्द श्ामान्य करम जन्मा 
था इनं प्रमाणो से जान पता है फि मागम रज्र से चद्धगुस का कों सवेष न था 
जोर शम्यो मोरिव शाखा भर उलन बड खानान्य चनि का था.। किनि करणो 
खे हं मगध के राना को मार उसका सपराजयहसतगत कर सका, बह विचारणीय दै । 

ई पू चौथी शती ॐ मन्तिम चरण पर॑ मगध की परिरिथति विशेष डोंडेल 
दो गवी । नन्द क ल्ाचा्े ओर उरक नलोपा ॐ कारण मगध की प्रजा उत्का शत॒ 
द्यो गयी थी. । अपनी अ्कलीनता खे वह ओर मी धृणासपद्‌ बन गवा था । पिकन्दर की 
चो से पंजव कतःविकत हो चुका था ; पिर विदेशी शासन मी वदो की वीर जातियों को 
गख प्रतीत होता था। उन दिनौ पंजाब म रेष मनेक जातियँ र्थी, जो पंचायती 








भारम 





1 चन्यं नदसयेव पल्यम्तस्व युरासंजस्य इं ौयांणं प्रथमम्‌ | 
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( गणतं् ) राज्य चलाती यीं । विदेशी शासन उनको कमी सह्य नहीं हो सकता था । 
परिस्थति्यो की र हदय कर्मयोगी के लिए वह्‌ भवर अघाधारण या | चन्द 
अमान्य योद्धा ओर कर्मठ नवुवक था । माग परजा का पने राजा के 
प्रति अशन्तोष उसका अर्थसाधक हुआ । शरू म शायद्‌ वह नन्द्‌ के सेना- 
पति मै खे एक था। किसी कारण उने अपने स्वामी को मप्रसन्न कर ` दिया । चन्दगुत 
महत्वाकाकी था ओर स्वयं राजा बनना चाहता था | इसीटिष पंजाब भे बह पिकन्द्र 
चे मिला भी था ओर उने उे मगध पर आक्रमण कले के लिए उत्सादित मी किया । 
नन्दकुल के सर्वनाश मे उसे एक महान्‌ सदायक मिल गया । वह या चाणक्य, जो वाद्‌ म 
उसका मंत्री हुमा । वह्‌ ब्राह्ण जो कौटिल्य मी कहलटाता था, नितान्त क्रोधी ओर शार 
इदि या। वृटनीति भम उसकी असाधारण गति यो । साथारण अपमान चे कुपित होकर 
उसने नन्द्‌-कुल कै उच्छेद्‌ का भीषण प्रण किया या । इसी विष्णुगुसत चाणक्य की . मेवा का 
च्युत को प्रबल सदारा मिला । परन्तु राजपानी मे अपने को निरापद्‌ न जान दोन ने 
सीमाप्रांत का माश्रय लिया या | संमव दै, उनका उघ दिश की ओर प्रस्थान: सिकन्द्र 
कै विजय-वेग ओर फलतः पजान की नईं परिस्थिति के कारण हुआ हो । चाणक्य तो संमबतः 
लीमापरांत का मूल निवासी ही या । दोनो कै उदेश्य समान होने के कारणं उने मैत्री 
स्वाभाविक थौ। दोनो मिलकर कार्यं करने को । सिकन्दर की विजय-परंपरा छे स्तन्ब 
ओर उसके रणकौशल ते प्रमावित हो चनु ने शरीक कन्धा भे रकर ग्रीक रण.पडति 
सीली | नैषा ऊपर कश ना चुका दै, उघने विनेता को मगध-खाम्रा्य पर चद्‌ चलने, के 
छि ठल्कारा मी । परन्द॒ विद्रोही ेना के वीच अपनी अरमानना के समक्त उस युवा.की 
ललकार विजेता को निस्सदेह व्यंगा लगा होगा । ग्रीक इतिदासकारो का कहना हे मि .वह 
युवक अव्यत हत था] उसके अहंकार ने सिकन्दर को इतना मध्र सन्न कर दिया कि 
उ ग्रीक-कैम्प छोड़कर चला जाना पड़ा । विजेता के पंजाब ते लौयते ही चन्द्र ने बँ 
कै विद्रोह भट जनता को भ़्काना शरू.किया । प्रजा पे से दी भचन््॒ट यी । उसने 
सीमा्रांत के ग्रीकक्तप फिलिप को मार डाला था । भव चन्दुत के प्रोत्साहन ने उस 
दधन का कायं करिया। विद्रोह योर भदक उठा । छिकन्दर ने जव त विद्रोह की.बात 
घनी तज वह कुछ कर न सका । लौट तो वह सकता न. था, उसने अपने भारतीय मित्र 
राजा पुर भौर भाम्मी पर मशेखा क्रिया । उस्ने उनसे अपने शासक यृदेमो की अष्यक्ता 
भ विद्रोह दमन करे की इच्छा प्रकट की । पर उनके किण कुछ न दो सका ओर शाथद 
उन्होने कोई परयल किया मी नहीं | उधर ई० पू ३२द३के जत मे सिकन्दर की अकाल 
भूलयु ने परिस्थिति विद्रो्ियों के सव॑था अनुङरूल कर दी । चन्र ने ओकःचेना्भो 
को तितरनितर कर दिया । यधप यूदेमो ई? पू ३१७ तक भारत मै रह्म ओर उष वर्ष 
ही उखने योमेनी भौर अन्तीगोनस के संबषं मे भागठेने के छि हिन्द छदा, फिर मी 
ओीक-शासन इस वि्षव कै कारणं मारत म छ ही हो गया । शीर युवा चन्द्र ने श्रीक 
विजय क रहे-सहे विह मी पंजाब से सर्वथा मिदा दवे जौर संमवतः चाणक्य के अध्यवसाय 
घे साहित्य मै भी उसका कोद उल्टे न होने पाया । यह गरीक-विजय यथा्तः भातरो 


अनुद्धता 
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कोसी भग्रिय ठगी कि इसका कोई उत्टेल भारतीय सादित्य म कदं :नही मिलता 
यह कना कठिन दै कि चन्ये पदे नन्द का वंस क्रिया या पजा को ग्रीक 
के पंजे से छुद़ाया। संभावना विशेष इसकी ही है क उसने पदे नन्द पर दी आक्रमण 
क्रियां होगा । अगर वह्‌ ेवा न करता तो शायद्‌ पंजाब के पुरु भादि अधिपति आरंम 
षी उसके विरु दो जति ओर उसका कार्य कठिन हो जाता । फिर वीरकमा ग्रीक से युद 
भी ङक साधारण न होता भोर संमबतः उसका परल मी संदिण्व हो बाता । अतः ममानतः 
चाणक्य-ते कुशल नीतिर ने पदे पंजाब की विजय मै चन्द्युत को 
प्यार , शकत करे का परमं नदिया होगा । अभिक समव यही जान 
पडता दे भि चम्दयुत ने पश्छे नन्द के मागध विंहासन पर अधिकार किया । पंजाब भौर 
सीमाप्रांत मे एक बड़ी सेना प्स्ुत कर उने मगध पर आक्रमण किया । गुतकालीन' 
छामंत-कवि , विशाखदत्त ने चन्द्-नन्द ( चाणक्य-राक्स ) संघर्षं का खपने अप्रतिम नाटक 
रायस मै अपम वर्णन क्रा है । शुद्रायाचसः के भनसार चनु का प्रमुख सहायक 
- राजा पर्वत्क या, जो छु विद्वान की राय म सिकन्दर का प्रथम मारतीय शत्रु ओर 
अन्ततः मित्र राजा पुर है । पर इत निष्कं को स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है । 
शु्रायक्त्' ने दोनो राजायं ॐ मंत्रो की अद्ुत युकतियो ओर दाँब-पंच का आइ्वर्यजनक 
बर्न कियाद । षद्यो क संघर्षं ठे बह नाटक मतपरोत है । पर्व इमे उन्देह नहीं कि 
च्यु: नेः नन्द, की. अगणित सेना को सर्वया परास्त. कर दिया । इश प्रसंग मे पौराणिक, 
जैन; बदरे परमाण एकमत द । विष्णुपुराण म .उन्लेल मिलता दै--‹*ततस्च 
नवचताजनदार्‌ ोधलयो र्मणः रिष्यति । तेषाममावि मौ वं मोषयन्ति। कोटिल्य 
एव चन्दनं रज्येभिेषयति ।” नन्द का परामव संभवतः पिकन्दर के रोये के रत 
बाद हुमा । इसे चनद्रु्त क राग्यारोहण का समय लगमग ३२१ ई० पू रला जा सकता है ! 
एक मन्य परमाण भी इ तिथि का समर्थन करता दै । सिृली परमाण घे विदित होता है 
कि शैशुनाम वंश का अन्त ई० पूण २४३ मै हुमा ओौर नन्दो न-कैवल २२ वषं यान 
कवा । इत रणा के अनुसार भी नन्द का परामब ओर चनद का राव्यरोहण ई० पू० 
(१४२२२ ) १२१ म होना षिद्‌ हयता दै । 
महात्वाकला बहुली तृष्णा दै । एक आकां करी अभिवृष्ति. अनन्त आकां्ामो 
के दार उनयक्त कः देती दै । को को पजान से बाहर निकाल देना ओर नन्द का नाश कर 
मग शी र्गी पर बैड जाना निसछनदेद बड़ी बाते थी । पतु चन्युप्त की मत्कं 
फी शःखला मं उनका स्थान केवर कदो का या । चन्द्रयुत ने नन्द वे साम्राव्य पाया था, 
परन्तु उस साम्राज्य छा विस्तार थोड़ा था । राव्यरोहग के .वाद ही उक्ती प्सर-छिम्ा वलवती 
वि्बिजय छो उो । महर ( दिग्विजय ) कौ यह दष्णा केवर उसी की न. यी । 
चाणक्य स्वयं वम्राज्यवादी था, पिच संसार का संभवतः पहला साम्राज्य 
वादौ । छोटे राज्यो का बह परल विरोषी या । वह एक सुविततृव साम्ाव्य स्थापित 
“कना चाहता या। प्रिर चनद्रुत , ने. स्वं देला याकि पजा भ धिकन्दर कौ विजय 
का ख्य कारण वह छोरी-छोयीः सियासत, का शेना. या । शोरी-ढोटी ररियासते. प्रायः 
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पयर कड़ा करती द । पाव मे शरीक-विनेतां का स्वागत करे मै तद्शिला.नरेय अमम 
विशेष सयल इसि नं हुआ या, कि वह कायर था बल्कि इस कारणं कि वह पुरु का 
दर्भं धु था । दरो नात ग्रह यी कि स्वयं चन्द्र कियाशीख ओर महात्वाकां्ती या | 
जिस राज्य को उतने भपने सिंह-परकम से अभित का -था, उसको विस्तृत करना 
उक स्वमाव की बात यी । पिर उसके शत्रु मी कम न ये पुरः चे विदित शेता 
है कि नन्द का विष्व हो जानिके बाद भौ रादल.नामेक उका म॑ चन्द्युतत कै विद 
पदयन्् करता रश । सं भव ह गि रा्तस नामक व्यक्ति एतिहासिक न हो, परु, उस कथा 
से कुठ काट बाद तक रंध ते रने की बात तो सिद्ध हो की जाती है । मेगरथनीज 
कातो कना दै रि चन्त का जीवन र्दा सकटमय बना रता था ओर इ कारण नित्य 
रत मे बह कमा बद्ल-बदचकर सोता था । उन शुं का दमन नितान्त आवक था 
मोर व शक्ति मौर कोष क दि घे संम चा ओर स्वयं कोष रतो की विय से ही 
आानी चे भर सकता था । तीखी बात यह थी छि च्युत आपे सदन वैरी. विदेशी 
ओक को सभिकः नहीं रहते देन चाहता था ॥ उनकाःबिक्रम उति छिपा न थां उदने 
अपनी आंखो देखा था । इलि वद्‌ शीर उनका दमन कएने (निकलं यक ।1 पडे उठने 
पंजाब ते आक-विजय क द. खरे चिह मि दिये । भारतीय पराभव क स्मारकं न छे 
खम हो सकते ये ओर न-उसक्र युर चाणक्य को ही । `": ¦ 

ओक-विजय के चिहो ले छठ पाकर षं मारत क दूरत की ओर फिर । उव 
विनय के विस्तार के विषय म इमारे पा चुर पमाण नहीं ह । पर्व॒ जो कक है वे विदेशी 
शेने के कारण संमाध्य अधिकं है । प्र इतिशचसकार शूयचं मौर जस्टिन का कना है कि 
च्युत ने सारे मारत को रौद ला 1. इर कुर मलयुकति अवश्य है, परं, इल बात मै 
कोई सन्देह नहीं फ़ मग ओर, प॑जाग के अतिरिक्तः भारतं के भन्य दूर्दूर क आंतमी 
चन्त के शास्नरमे ये । पश्ाककाल के शक राजा दामां के जृतागद़ वाटे ठेल छे स्ट है 
कि सोराषटर उतके राज्य म था बह के चदय दवाय निक्त. सौर शासक ( रष्ट्रीय ) 
पष्युल वैश ओर उसके वाता" ( िंचाई ) सवेष मन॑व का उसमे उल्टेल मिलती 
है] इसके अतिरिक्त सुदूर दक्िण भी चदय के सपक म किसी-न.किती स्प भ मया-- 
इसका प्रमाण तामिल लेखो मे भी मिलता हे । तामि देश के दो ठेवक, माशलनार बौर 
प्रणस) तो खुर द्िण पर मो्-ओकमण शी वोत भी टिरते ह । उनके मलखार यह 
आक्रमण तिचेवह्ौ जके की पोदिषिल पहाक़ी तक पु गेया था । जैन अनुरति के 
अल्खार ठो चन्र जेन. होकर -द्तिग ही चला गया था } इख अनुभ ति के अतिरि 
प्चात्कालीन कतिपय छेल भी उत्त भैष षे.उखक संबंध स्थापितं करते द । इते भान 
पड़ता दे कि चरु मौय ने भारत के एक विततृत भागं को ष्ीतकर्‌ उस प्र शाषन 
क्रियाया! + ध 

सिकन्दर निश मरा । उत्तराधिकारी न दोने छे जो विस्तृत. सा्ावय शी ' दधा 
शोती है बही सकदूिथां के उस त्रेत के साघराश्य की हु । उसकी स्ा्य दकं हो 
मया । उषे देनापतियों ने उ बोट लियो । र उनका पारस्परिक संब मी अमिय था } 
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उख सू मै, सिल्यूकस नामक सेनापति सफ़ल इभा । भ्ीक लोग सिकन्दर द्वारा लीती 
मूमि पर अपनाङत्तयधिकार समते थे । सिल्यूकस का भी ङढ रेखा ही विचार या 
ई पू ३०५ तक उरे पदिच्मी एशिया पर पना पूरा भरसुलव स्यापरित कर छया जओौर 
भू. उसने अपने उस्‌ पूर्वी उत्तराधिकार की ओर दृष्टि फेरी । ई° पू० ३२१ मे त्रिपरदिखस्‌ 
मे खम्राज्य का जो दूर विभाजन हुम, उसमे भारत छोड़ दिया गया था) शायद इस 
कारणः कि प्जात्र ते प्रको के निष्काशन कै समथ से वह भव उस सम्रा्य का भाग नहीं 
समन्ञा जाता था । सिल्यूककष.ने उस विजित भाग को फिर से जीतना चाहा । परन्तु तब का 
यह को" मात चलू > दल माते वया निन या व भं रिक 
थ के समकालीन चद राषटरौ की स्ता अव नष्ट होचकी यी). एक 
खनि , ` राजक ने भारत पर विस्त शमाय स्थापित किया याः जिसकी 

रक्ता मे चाणक्ये अप्रतिम नीतिश की मेधा सततजागरूक रहती, थी । 

दोनो अपनी-अपनी ककः प्र असाधारण थे ओर दोनों यल ये । राजन्य का शल चन्र 
के करम या। ब्राह्मणं की मेभा सजग थी । पिर प्रीको की दूयत समर-शेखी, जिसका पूवं 
भारतीय पतमव भ धिक दाय या, चन्द्रयुतत की भनजानी न यी । इरुलिये जो युद हुमा, 
उसमे सिलयूकस की पराजय हुं ओर निस्पन्द वह पराजय सिल्यूकस को इतनी इरी पडी 
कि चन्द्र ने सन्धि म मनमानी शते रीं । इती समय सिन्यूकष को अपने शत्रु जन्ति- 
ओनसः बेःछडनेःके शि पिर पश्चिम करी भोर जाना था, इर्ते उत चन्द्रयुत की सारी शते 
मैच केरनी पडी । उन शतो क मनसार चन्दगुत को सितल्यूकस ने अपने राज्य के चार प्रान्त 
दयि । वे ये-एरिया (हेरात ), एराकोसिया ( कनदहार >, परोपनिसदि (परोपनिषद--काघुल 
की धाटी ) ओर गेद्रोिय ( बद्चिस्तान ) । ` चन्द्रगुप्त स्वयं उदारेता था । उसने भौ 
अपने प्रतिद्न्री को ५०० दायी भेट कयि । इन हाथियों का सितल्यूकस ने अपने शत्रु अन्ति- 
गोन केवर ई० ए ३०१ मै इष्ठस के मैदान मे समुचित प्रयोग किया । सन्धि की शर्तो 
कै .अतुलार सिल्यूकस ने चनदरयुत को एक ग्रीक राजकुमारी व्याह दी, जो संभवतः उसकी पुत्री 
यी 1 इसके अतिरिक्त उसने मेगस्थनीज् नाम का एकः ग्रीक राजदूत भी चन्त के दरवार भे 

स्ल दिया । दष षमय भारतवरपं की राजनीतिक सीमा दिन्दूढुश तक पटच गवी । 


चन्द्रशुप् का श्चासन 

गेगस्यनीन भौर कोचत्व ने जो लिला है; उसका तत्कालीन मारतीय राजनीतिक 
परिस्थिति पर वेड काश पड़ा दै । उखे पठ्कर चनद्गुस् के राष्ट्रीय संगढन का समुचित 
शन होवा है । मेगस्मनीन ने इ संवंष भे नो पुस्तक लिली, उसका नाम या ^डिकाः । 
अब हंडिकन उपटम्ध नही है, परु उसके बहुत.खे अंश अनेक ग्रीक 

व गौर ओर रोमन देलक म अपो रोमं उदु क उसी सहा की द। 
कौटिल्य, जिसका दूष नाम चाणक्य या, च्युत कां मंत्री था } उसका 

(अर्थान राजनीति-खंेषी एक अपूव अंय है भौर भारतीय साय मै,उसका अपना स्थान 
है। इछ लोगो ने इस परय के चनद्यु्तकालीन होने म सेद किया है ; .पर्ु सन्देह अकारण 
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दै मौर इसकी रवना ई० पू चौयी शतान्दी भे ही मानना दुक्तिसं गत अँ "ताहे | मेगस्यनीन 
मौर कौटिल्य के आधार पर चन्रयुत के रा्टरीय ठंगढन्‌ का. नीचे वर्णन किया जाता है । 
चन्त को नन्दो के साघराञ्य के साय-ताय एक बड़ी सेना मी मिली यी। नन्दो 

की चेना इतनी बड़ी थी कि उसके संवंष मै. वदन्त्यो सुनकर दी पंजाब म सिकन्दर 
कीेनाकै पाव उलद़ गवेःये | चन्द्रयुस ने नन्दो की उस षेना को ओर 
भी बढाया | मगघ-साम्नाज्य की सीमा अर दिनूक्ुश से टकराती थी । 
इतव्ि उसकी रा के छथि उसी परिमाण मेँ सेना की भी आवदयक्ता थी [ उत परिमाण 
के विचारसे दी चन्गु् ने अपनी ठेना संगठित की । उत्क ओके इस प्रकार ये-- 

पदाति येना ६००,०००) अद्व ३०,०००, गज ६००० ओर रय ८,०००। इस 
विशाल सेना के प्रबन्ध के लिये युद्ध का एक्‌ सवतं विभाग था । इस तीस स्दस्यये, जो 
छलछः की पाँच समिति म विक्त ये। भे ठमितियों मौर उनके परव॑ष कै सधिकरण 
निम्नलिखित ये-- 


सैम्व-संगठन 


समिति सं° $ नौ वेना, 
समिति सं २ सैभ्य-साधन प्रसतृत करनेवाला अधिकरण) 
समितिं पदाति, 
` समितिसं° ४ अश्व). 
रमिति सं° ५ रथ, 
समितिसं० ६ गज। 


अन्त की चार सेना महामारत आदि प्रथो जौर मारतीय सादित प धति 
"पदाति, 'इवदक, ^स्थदल' ओर "स्तिदल' अथवा *गजद्लः के नाम वे प्रायः व्यवहृत इष 
द । कौटिलीय भरथेशाल के अनुसर इनमे ते प्रत्यक संप्र एक स्वतंत्र अध्यक्ञ कै अड्शासन 
मै था। एक्‌ ्ार संगठित ओर वयूह-दध शो जाने पर शस वाहिनीः की प्रगति रोकनी शतरुदर 
के किये किनि .शे जाती ।. इस कथन की सत्यता मध्व-एशिया, ग्री मौर मकदूनिया के 
दष वैनिको के नेता सिल्यूकख के परामव घे प्रमाणित दे । 

साम्राज्य काकेन ओर प्रधान राजा यासेघराट्‌ धा | वेना) न्याय, व्यदार आदि के 
अधिकरणो मौर उनके कायो मे सर्वत्र उसका निरय अन्तिम समज्ञा जाता था | युद के 
अवसर प्र बड स्ववं अपनी सेनां का नेतृत् करता मौर युदध-नीति 
की व्यावहारिकेता, परहार ओर संर की नीति पर सेनापति चे मंत्रा 
करता था] प्रजा क व्यावहारिक ( कानूनी ) अविदनपर्ो पर॒ समुचित विचार कर अपने 
निर्णय से वह मौनित्य की व्यवस्था करता था । मेगस्यनीज-कहता दैक स्ाट्‌ जिस खमय 
दखार म आचनूसी बेलनों से अपने वदन की मालिश कराता होता उस समय, भी उसकी 
राजा थौ सननाद प्रजा उषे मिल सकती थी । इल परग की कौटिल्य ने मी लपने पथ 
* मँ पुष्टि की है । वहकदता है कि राजा को अपने द्वार्‌ पर कमी वादी- 
प्रतिवादि को न्याय की प्रतीका मै स्रड़ा रखना उचित नशी । उत अविर उनका 


सान्नाञप-शलासन। 
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विदन सुनना ओर उनपर अपना निरय देना चादि ।\ साम्राज्य के उच्चस्य पदाधिकारियों 
की नियुक्ति सम्राट्‌ स्वयं करता या । पिरे धट सोभराज्य के आय-व्यय का निरीचणं करता, दरतो 
के साय प्रराटूनाति पर परामश कस्ता ओर चरो दवारा भदौ का संग्रह करता.या । प्रना के 
आचरण के किष समय-तमय पर बह शान" मी घोषित करता या । कोच्लीय अर्थशाल 
के अनुसार राजा नद्‌ कानून ( विधान, व्यव ) का निर्माय कर सकता या ९ परनठु, गोतम, 
आपस्तम्र ओर बौधायन आदि सूत्रकार राजा को व्यवहार का उदूगम नहीं मानते । मनु तो 
गक्ष .तक करते है कि यदि राजा प्रचित विधान का उररंघन करे तो वह भी साधारण 
भजा की माति दण्डनीय | 


रजा सवो स्वेच्छाचारी नहँ था ओर शासन का म वह अपने मंत्रियों से सहायता 
ठेताथा। इन मंतरि्यो का एक मण्डल थां जिते भातरिपरिषत्‌, कते जे | इस मंत्नि-परिधत्‌ 
की व्यवर-कुशर्ता जर कर्तन्यपरावणता स्तुत्य थी । साम्राज्य के विविध अधिकरण अनेक 
उभ्वपदस्थ राजपुरुष-अमा्य, महामात्य, अध्यक्त आदि-के १ मये) कोलिल्विने 
० अहारह (तीर्थो अर्थात्‌ विभागों का उनल्लेल कयां है । वे निभ्नटिखित 
नि ह~ मी २ रत" मपि, वयस, ध म 
के भध (द्वारं का रक ), ६ अन्तवशिक ( अन्तवशिक--अन्तःपुर का 
ध्यक ), ७ प्रशास्त ( कारागार का मध्यत ), स समद्दता 

( आय-गरकतां ), € स्निधाता ( कोा्यक्त ); १० प्रदेशा ( कमिदनर ), ११ नायक 
( नागरिक -नगर.रदषक ', १२ पौर ( राजधानी का कोतवाल ), १३ व्यावहारिक ( ग्रमुल 
जन ), १४ कर्मान्तिकं ( आक्र ओर कारलानों . फा अध्यक्‌ ), १५ मंनिपरिषदाध्यक्‌, 
१६ (्डपाल ( पुकि का प्रधान ), १७ दुर्गपाल पौर १८ अन्तपाल ( अन्तो या सीमाभं 
का रक ) । इनके मतिरिकत अनेक विभागे क स्वामी ये, जो (अध्यक््‌' कदलि थे । उनम 
छे भभिकृतर निम्नटिलित ये--कोषाध्यक्‌, आकराध्यच्‌, लौहाध्य्त, टक्तणाध्यदत ( रक- 
खाल शा मफर ), रवणाप्यद्‌, सुवणाध्यत््‌, कोष्टागाराध्यस्‌, पण्ाध्यत्त ( रालकीय व्यव. 
खाय का मध्यत ), कप्याध्यत्त ( वनजन्य आय का प्रवंधक ), मायुधाध्यक्त ( हथियारों का 
रक }, पौतवाध्यक ८ ठकार आदि का निरीक्तक ), मानाध्यक्त ( समय ओर स्थान का 
निणायक ), लाष्य, दत्रा्व् ( सूत ओर इनने का निरीकतक ),. सीताध्यक् ( राजकीय 
कृषि का प्रेषक ), छरा ( मावकारी का अफसर ), सताध्यत ( कसाईलाने का अफसर ), 
शायच्‌ (पासो काज ); विवी ताप्य ( चरगाह का स्वामी ), धूताध्यक्त ( जु 
का निरीचक ), बन्धनागाराधयत्त, नव।ध्य्त ( पञचनिरी्तक ), नवाध्यक्त ( नौकां ओर 
जहाज क अफ़षर ), पतनाय ( बन्द्रगाह का निरीकतक ), गणिकराध्यत, पदाति, मद्व, 
स्थ ओर गज उेनाओं क विविध भध्यद्‌ संस्थाप्य ( व्यापार का परवधक ) भौर देवता 
प्यक ( षामिक संसयाओं का प्त्रधक ) । इनमे जो विभाग मंमिपरिषत्‌ ॐ विभागो के पर्याय 


१ भर्थसास, 1, 1९1 २ ्रहो, ३, 1 । ३ मलुसद्ति, ८, १३१ | 
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या समानान्तर संशावाछे द, उनके अध्यकतौ को उन-उन विभागों के भ्रुल भधिकारिवो कै 
संरक्त मेँ समञ्ञना चादिये । 

-सामराज्य शासनं की सुविधा के च्वि अनेक प्राते वैय हुमा था-अशोक के 
छे े देश विदित शेता है । कदधीय ओर रजधानी क निकट प्रात तो स्वं स््रट्‌ की 
देख-रेव म शासित होते ये, परन्तु दूरस्थ परत के शासक 'ङुमार' अथवा 
राजङुल ॐ व्यक्ति होति ये । अशोक के राच्यकाल मे दूरस्य प्रतिं के 
शासन-कनर तच्तशिल, तोशछि ( भौढी ), सुवणगिरि ओर उस्मैन भे, जहाँ सम्राट्‌ क गरति- 
निधि कुमार उक्ते वायुर की देशित से रजप्रदथ कले ्े ] इनके अतिरि जनक 
सामन्त मीभे, जो सप्नाट्‌ को अपना अधिराज मानते ओर आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना 
खे उसकी सहायता कसते भे । नौकरशाही शाघनतंब का संचालन करती यी । पर वह 
सर्व॑या स्वरत न थी | उसके निं्ण के दिये चरो द्वारा उनके कार्यम का छिपाःटका व्यो 
खिया जाता या। दूरस्थ गरतं के शासन मे अधिकारिवों की मनमानी से ग्रजाक्गं की रदा 
ईस चरःविभाग द्वा भरपूर हो सकती होगी | यदं विभाग साग्राज्य की खबर ते सम्राट्‌ को 
खदा अवगत रखता था । कौटिल्य ने इं विमाग का विशद्‌ वर्णन किया दै। 

` मेगस्थनीज ने नगर^शासन का सवित्तार वर्ण्‌ क्रियां है । बद माग अव मी डिका 
के उदधर्णो भै श्रीक ओर रोमन इतिषासके दवारा जहत सुरित दै । यथपि वड वरणंन 
कैवल पाच्पुत्र के शासन से सेध रलता है, तथापि इमे सन्देह नहीं 
कि साधारणतया अन्य नगर मी उसी की मोति शासित हेते दे हेगे । 
मेगस्थनीज के लिखे अनुसार नगर के प्रवं के शिये छः समिति का एक परिवार होता था 
ओर प्तक समिति केर्पोचःपंच सदस्य ॥ त थे । इन रमिति के अधिकार हस रकार ये-- 
प्ली, शिल्प-कला-समिति-^वह ओधोगिक कलाओं. की रेख देख करती षी । 
उोगवामम्ी मे किसी भकार काघोलान दो मौर माल के वननि मै अच्छी खछमी का 
उपयोग किया जाय--इसको प्रबंध यह समिति करती थी । साथ ही यही कलाक, मिलिर्यो 
ओर अन्य श्रमिक के पारिश्रमिक मी नियत करती , थी । कलाबन्त को कति पचान 
बढ़ा गित अपराध समक्षा जाता था |. चति पर्हुचाकर उसे भपाटिज या बेकार कर. देनेवाङे 
को सरकार प्राणदण्ड देती थी । 

दुखरी, वैदेशिक समिति--यद विदेशियो की जरूरत ओौर उने आवागमन की 
देलरेव रखती थी । सरकार की ओर से उनको ठदरने की सुविधा ओर बीमारी म ओषधि 
दी जाती थी । इस देश म उनके मर जाने पर उनके शरीर की अन्त्ष्ठि रिया की जाती थी 
आओौर नो कुछ उनके पास धन होता, वद उनके वारिं फो दे दिया जाता । इससे 
पता चलता है कि पाटलिपुत्र ओर अन्य नगरों प॑ विदेशियो की प्रचुर खंख्या थी गौर वों 
उनका आना-जाना सदा खगा रहता था । म 

तीसरी, जन-संख्या-समिति--यह जन्म ओौर मरण की रजनी करती थी । 
ईरते जनगणना आसानी से हो जाती ओर सरकार को कर ठगाने की सुविधा होती थी । 





रीय ्ञासन 
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चौथी, बाणिन्य-व्यवसाय-समिति-इसका षंवंष व्यापार से था । वस्तं के 
विक्रय का प्रवेष तथा भे तोक ओर माप का नियंत्रण करना इसका काम था । परक वस्तु 
खे मधिक मे व्यवाय करनेवाे व्यक्ति को उसी षत से अधिक कर देना पड़ता शा । 
पोचरवौ, वध्तु-निरीकक-समिति--दसका काम या व्यवशासि्यो का निव्॑ण । 
ओोगिक्‌ वस्तुं को तैयार करनेवाले व्यवशायिें के ल्थि पुरानी भौर नईं वस्तुओं को एक 
मै मिलाना वजत था । देखा करवा से सरकार चर्माना हेती थी | उनके ऊपर यह्‌ समिति 
नजर रखती थी । 
कटी, करसमित्ति-यद समिति विकी वष्ुओं पर कर वसूल करती भी | इष कर्‌ 
व बचने का प्रन बहा जम समज्ञा लाता या । इसकी सना प्राणदण्ड तक भी । 
इस नगर-शाखन का उतल्लेल मेगस्थनीन ने किया दै, पद हत रूप मँ इसका वर्णन 
करणल्य के (अर्थशालञ मे नहीं मितां । दू स्प पं उस पंथ क अनेक स्यलो पर उका 
निदेश दै । अर्थशाल के अनुलार नगर का शाखक शनागरक' अथवा (नगरा्यकतः हेता था 
मौर उसके नीचे स्थानिक, भर शोषः होते थे । नगर की डुल-संल्या की चौथाईं का 
शाक रथानिक़ ओर छोटी संख्या का गोप दोता थ। । 
मेगस्थनीज का यह वर्णन वास्तव मरं साम्राव्य की राजधानी पाटलिपुत्र के संबंध मे 
1 पर्न यह नगर-शासन समवतः सारे नगश म स्मान या मौर इस संबधे पारब्ुतर 
आदर्शरूप भै ट्वा ना सकता द| पाटलिपुत्र का उस प्री रा्ूत ने जो ओंलों देला 
ादकुत्र वर्णन काद, वट्‌ इत प्रकार है- परयो ( परावन) के देश म 
स्थितं श्ालिमबोाः ( पारप ) मारत का सवे बहा नगर ३। 
इतकी लंबाई दे नौ मील ( ८० स्तदिया ) मौर चौड़ाई पौनि दो मील ( १५ रतदिया ) 
द| बद शोण ओौरगंगा डे को मे स्थित है दष्क सहा छः तौ छट ( लष््ा) 
चौकी जोर तीर हाय गहरो लां करतो दै! दइण्के अतिरिक्त नगर क सता के लिए विशाल 
माचीरोवाली लकड़ी की एक दीवार खद दै । उसे ५०० मीनारे भौर ६४ दवार हँ । 
जनपद-शासन का निम्नतम केन रामः था। आम का शासक ्रामिक' होता 
या। भामो" को सुदायता ते वह प्राम का शाखन करता था । पंच अथवा दस ग्रामो 
क्रा शासक्‌ शोप कहलाता था । उकके ऊपर -स्थानिक' का पद था, जो 'ननपद्‌, के चौयाईं 
` जगपद्-्ासन माग पर शान करता था । सम्रा्य के महाविमागो क स्वामी श्रेष्ट 
जोर माह की देलरेल भ ऊपर छलि पदाधिक्ररी कायं करते ये | 
चन्त शी दण्डनीति की कटोरता मेगस्थनीन ओर करौच्ल्यि दोनो के अन्धां से 
बाहिर दै। मपराषी _सापरारगतया छलक ( लरभाना ) दाय दण्डित दति थे । इन दुरम 
कक बग थे । इनक मतिरित क दण्ड मं भी ये । कलाकार को प॒ करे अथवा 
चिकी ची प्र लगा कर चे कचन क परवल करा दण्ड मृतु या । व्यभिचारी, चोर आदि 
दण्डनीति अगरमग के द्डित होते ये । सुनार की दूकान म प्रवेशमात्र का. दण्ड ~ 
मयु था। पर बास्तव मै इत अपराध के कित अंश का अपराधी 
भराणदण्ड पाता था षह र मी असप | सरली नौकर चोय ॐ कटे अप ढे तिथ 
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भी प्राणदष्ड से दण्डित होता या । अपराधि्ो को उनके अपराध स्वीकार करानि के लि 
मी पुट्सविभाग द्वारा अनेक कष्टकर साधन काम म लाए जाते थे। इन साधने ओर 
स्वयं दौ शी गुरुता के कारण अपराधो की संख्या नि्छन्देह कम रदी शेगी । परन्तु दसम 
भी कों न्दे नदं कि दण्ड का विधान परायः अमानुषिक या। ` 
चरु के शासन ने सेतो की सिचाईं पर विशेष ध्यान दिथा था । मेगस्यनीन 
लिलता है --“मनेक राजकर्मचापवो कौ नियति दखल हर यी कि वे भूमि को मापे 
ओर उन प्रगाखिकाओं की निगरानी करं जिनके रिण नहर करी अनेक शाला का जल 
सिचाईै विचारं ॐ लिए बंध जाता या इवे पलक व्यक्ति लाम का अपना 
भागपाजाता या।” मरना की मलाई के छि चनद्रयुत ने दूरस्य 
सौराष्ट्र क अपने प्रान्तीय शासक पुष्य द्वारा एक पवंती नदी के बल को बोध घे 
रोककर छदशंन नामक एक वदे जलाशय का निर्माण कया था । मनेवाजी शताब्दियों 
भ परजा करो सदशन वे खेती बड़ा लाम हभ ।* 
राट्‌ की सख्य आय मूमि-कर खे थी । साधारणतया राजाका भागं वैदावर का 
छ दिस होता था; परु यह ओर देश देशं के भुखार बदलवा रहता थ । मूमकर क 
अतिरिक्त आय के उद्गम ओर भी ये, जैसे भाकर ( खाने ), वन-सीमाभं पर विक्रय की 
वसुं पर छगनेवाे कर, धा पर लगनेवाटे कर॒ ( खेवा ), आचार्यो 
द्वारा राय को दिया हु श्चल्क, ` अन्य कर ओर शल्क, दण्ड-छहक 
आदि । के के संग्रह करनेवाले अधिकरण का अध्यक् “तमाह्ता' कहाता.था । 
आय अधिकतरं राजा की आवस्यकतार्मो, दरवार के देश्यं, सेना की जरूरतों, 
राष्ट के रण, पदाधिकारियों कै वेतन धौर कलाकारयो के पारिघ्रमिक आदि पर व्यय होती 
थी । इनके अतिरिक्त दोन, धार्मिकं प्रबन्ध, सार्वजनिक रुस्थाओं भौर सदको, सिंचन कम॑ 
ओर निमांग-करमादि पर मी प्रचुर धनं का व्यय शेता था । 
शक्तिशाली चन्द पेस्यं का जीवन व्यतीत करता था । उरे मपने निवास 
केषिद्‌ एक विशाल प्रासाद का निर्माण कराया था । वह प्रासाद एक सुवित्तृत उचानं के 
बीच खड़ा था | उसके स्तम सुनहरे थे ओर उचान शत्रिम मलसयहद तथा नित कुच थे । 
उसकी विस्मयजनक विमूति के सामने शषा ओर एकबताना के ईरानी रानमहलो का 
खौनदयं भी फीका पड़ जाता या। परायः काष्ठ कावना हने के कारण 
प्रकृति क संहारक कारणो से स्वयं बह प्रासाद तो नष्ट हो गया, परन्तु 
पय्ने कै समीपस्य गोव प्रहार म उसके धार के मग्नावशेष अव भी देखे जते है । 
च्य के अवशिष्ट भाद्‌ क हार केतौ संभ को र्ट्‌ सूनर ने दृद निभ्रला था। 
चदय प्रायः शरीर-रककारओं के संसण भे रहता या । लावो छिलिता हे कि 


आय-ग्यय 


राजपरासाद्‌ 


१ श्ददामा का जूनागवृवाङा शिकूकेख । देचिष्‌, 10. 1120. , ५, प ४३, 
४३, पक्ति ८। 
२ १५, ५५. 
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भे नासं मातापिता चे रीद ली जाती थी कोल्य का विधान भी इसी प्रकार दै । 
वह्‌ छिदा दै कि प्रातःशय्या उठते खसय धनुर्घारिणौ नारियों के दल द्वारा राजा, का 
स्वागत होना चादि । * वनि दार ¦ राजा के रित होने कौ प्रथा वाद तक भारत भ 
प्रचलति रदी । युत्तकालीन कालिदास अपने शाकुन्तल २ ओर किक्रमोवंशीय 3 नामक 
नाटक म रमन .पर शाद्ग्ता यवती. का प्रवेश कराते दै । कदाचित्‌ चनदयुत को 
खदा श्यारे की हरी शा डर बना रहता था । इष कारण संभन्रतः लगातार दो राते वह एक 
शी.कमरे म नं निताता या । लानो करा उल्छेल मी इसी आशय का है । «¦ यपक्रालीन 
खाम॑त विशालदुत्त दवारा ररित रःय; नामक राजनीतिक नायक म चन्द्र॒ की 
हत्यासबेषी अनेक. षडयनं -का वणन मिलता दै 1* संव दै, लानो के ठेव म अनुमान 
क समावेश अधिक हो; परन्तु इसमे कोई सन्देह नही कि चकि उतने स्वयं एकः राजा का 
का ` इनन कर मगम का राज्य ह्‌ करिया सा) मृत रान बो मिव. मोर उरुके 
श्यकछिगत शुभं की संख्या कम न रही होगी । अपनी : र्ता का अनवरत प्रबन्ध 
ओदन ` मी ड इसी आर संकेत करता दै। प्रयमतः तो स्का दो राते 
एक कमरे म न वितान ही प्रचुर अर्थ रखता है, फिर खतरों से बचाव 
के लिए उरुके ओर कितने ही विषान ये । शम ते एक गह या कि आलेट कै लिए बाहर 
के.खम॒य उसका मागं रर्यो ठे पिर दोता था ओर उन रस्मि को लोँषनेवाला भराणदण्ड 
कामी होता था । रजा चार अवरो पर अपने प्राखाद से बादर लाता था । एक तो युद्ध 
के लि, दूरे यशनुष्ठान के अर्थ, तीरे स्यायविधान के ल्म गौर चौथे आखेट के 
अर्थं । चन्त अत्यन्त करतेव्य-परायण या ओर आबनू ॐ रोले दवारा; शरीर की मालिश 
कराते समय मी बह वादी-पतिवादियो के आविदनः्तिवेदन सुनता या । सावंजनिक मवसरो 
प्र नही पालकी पर बैठकर वह बाहर निकक्ता या । तव॒ वह कारचोवी के देदीप्य- 
मान वेकञा ते विभूषित होता था। प्रसाद्‌ के बाहर, विशेषकर दूर की यात्राओं मे, बह घोडे 
ओर हयी की सत्राय. करता था । चनद्रयु् को सेल का मी व्यसन था । मदो, लो, गो 
ओर गेदं की ष्ठा वह बडे शोके देलता था । उखे समय मे बैड ओर बोद कौ 
मिभ्रितःदोढ़ मी. होती यी निरुप उसके माद्‌ ओर तत्कालीन भीमान्‌ बड़े उत्वाद घे 
बाती गाते मे । 1. 
मेगस्थनीज् ने मारतीय्‌ जातियों ॐ संबंध प॑ भी कु वक्तव्य दिये ई, परन्तु इस संब॑घ 
मै उसके उत्टेल रायः भमपूरयं दै । ारतीयः समाज के उसने सात माग क दै ओर उनको 
उदन जतिर्योः या वः कहा दे । उषठका कहना ह कि एन साते मे 
भ दाशि" का स्तर बिशिष्ट यां । यथपि इष वग की संख्या जल थी, 
पर इसके रति लोग की रदा विशेष यी । स्पष्टतया इख व से मेगस्यनीन का तात्प ब्राहमणो 
मौर परिनाजको से या । दूखरा वग कृषक का था । कृषक देश की जनता म सवणे अधिक 
१ भयं, १,९। २ अंक, ए० २२४. 
जंक) पुण १२१. ४१५, ५५, पकर. 
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संख्या मै ये । तीसरा वं आचेयकर ओर पश्पाल्को का था। चौथे वर्गं मै. व्यवतायी, 
कलाकार, नायिक आदि ये । पांचवे वर्ग भ सैनिक थे जिनते तातव्यं शायद्‌ चतरो ते या। 
छटा वगंरहस्यमेदी चरो मादि का था ओर सात राजमंतरि्यो का । इस वीकरण ले स्ट 
है कि इख यवनःटूत का सामाजिक पर्ववकण विशेष महत्व का नदीं । उसके अन्तिम दो वग 
तो किसी देश के सामाजिक स्तर नं हो सकते, अन्य शेष मी उसी प्रकार निरर्थक ई 

जेन-अनुत् के भतार चनु जैन या ओर अपने राच्यकाल के अन्तिम दिन 
मगध मे घोर अकाल पठने के कारण जैनाचा्ं मदरनाहु के साथ बह दकतिण मे मैखर की भोर 
चला गया |. उस जेन ख्यात का यमी कना है कि च्युत ने जैनाचार ॐ अनुसार 
उपवा के अपने शीर का अन्त करिया या। इन अलु्रुतियो के 
संघ भे कुछ निर्चित राय प्रकट करना तो कठिन है, पर्त इसमे सदेह 
नदी कि मध्यकालीन डच शिलाटेख मी चन्त का संमेध नैर चे स्थापित करते है।२ 
ठ भाश्च नश फ सुदल जीबन की स्या पं चन्दने पि फी दी ली से 
ओर जैनमत के प्रभाव म भाकर तप करे कै अर्थ उने रागी पुत्रको देदी हे । 
निससंदेह उसका विराग उसके कमठ मंत्री राह्मण चाणक्य को बढ़ा अलरा होगा । 


चन्द्रगुस का अन्त 


२ मिन्दुसार 

चन्द्रगुप्त के बद उसका पुत्र बिन्दुखार मगध की याजगदी पर बैढा । भ्रीक इतिहास 

कार उते अनेक नामों व पुकारे दै :जो रंमवतः संत ममित्रधातः कै रूपान्तर दै । 
जिन्दुखार के राव्यकाल म शायद्‌ काफी उपद्रव हृष्‌ । तदशिला मे विद्रोह उड खड़ा 
इभा । वहाँ का शासक विन्दुसार का पुत्र सुपीम वद विद्रोह शान्त न कर सको । उसका दूरा 
बिवो . युष अशोक तब उजयिनी का शासक था । तचशिलाःविदरोह जब दिनेदिन 
बटृता गया तन निन्दुखार ने अशोक को वहाँ मज्ञा । अशोक ने विरोह 

दवा दिया । देश के ऊपर मार की शक्ति ओर योग्यता का द्बद्वा हो गया । 

यद्यपि निनदुखार के संबंध मे मारा शान परमाणो के अमाव मँ अल्यंत अल्प है, फिर 
भी एक बात निदिचत सूपे कदी जा सकती है । वड य है फ उसने यूनानी राना के 
साय अपना व राजनीतिक संबंध नायि रला जिका आरंभ उरुके महान्‌ पिता ने शिया 
था। भीक इतिदासकारों म से कतिपय ने बिन्दुसार ओर अन्तिमओक 
मयम लोतर के वोच का एक मनोरंजक पत्-विनिमय सुरित रसा दे। 
उससे विदित होता है किं बिन्दुसार ने अपने ग्रीक भित्र से भुर मदिरा, अंनीर ओर एक 
दाशंनिक' मांगा था । अन्तिओक ने पडली दो व्व मजे हूए, उत्तर दिया--“ुमे श 
भेजने षे तो बड़ी प्रर्नता होती दै, परनदु अमाग्यवश आपकी तीसरी इच्छा षूरी 


- वैदेधिक संघ 





¶ [वाव दपा, १८९२ पन १५०, (्गुतन्मे प्राजणकरम 
धिप्लनण [एत 2, चथ संस्करण) प्र २४। । 

२ केविसरादस : !ए9107610113 (511121108, खण्ड १, प° ३४ ॥ 
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नेकररकगा; क्योकि देश का कानूल.दाशनिक्‌ मजने कै विरुद है ।" उसी सीरियक राना 
न देमैकल नाम का अपना राजदूत भी बिन्दुखार के दरबार भे भेना या । 
इश स्थान प्र एक समस्या उपस्थित होती है । प्रन द दै कि अशोक के साम्राव्य 
भै ज्ञो द्र्िणापथ का इतन विस्टृत देश आ गया था, उतकी विजय किठने की--बिन्दुषार 
अथवा चद्धयुस ने १ अशोक उसका विजेता तो हो नँ सकता, क्योकि 
म सिना खमि सबन यर वे बह तग मर वजय मउ 
स्वयं उने अपने शिला-ेख मे किया दै । उसके बाद दी उषे सदशन हो गया था मौर 
उने शीघ्र सदधर्म ( बौदधमं ) का उपाक बनकर ध्रम.विजय) करनी आरंभ करदी थी । 
तिब्बी इतिदासकार तारानाथ क्षा कथन हे कि बिनदुखार ने “पूर्वी ओर पञ्विमी सयो के 
भीचकी खा भूमि का अपने को स्वामी बना लिया । " इख वक्तव्य को स्वीकार करे हए 
कक विद्वानों ने यह मत स्थिर किया दै किं मिन्दुार ने ही दक्षिणापथ विजय शरी, विशेषकर 
इलि किं उसका विदद-अमिव्रघात ( शनुओं का बध करनेवाला )-- उसके रक्तमय 
जीवन की ओर समेत करता हे । पर॒ ङु कार नदीं करि ( यदि वही दिग.षिजेता दै 
तो) इतने बडे विजेता के संबंध भ हमारे पाख उसके उत्कं की अन्व कोई सामग्री 
उपटम्ध न हो | भिन्ुवार कै संबंध मे हमारी रेतिहासिकं सामग्री यवार्थ त्यन्त खल्य है | 
इसके विपरीत चनु का चरित ओजस्वी ओर विस्मयकारक दे । फिर जैनानुशुतिर्यो के 
अनुसार जो उघका संपकं मैषर आदि के दाक्िगात्य प्रात से स्थापित हो जाता दै, उत्ते भी 
उसे ही दिगापय का पिजेता मानने मे समिधा होती है । भत्व चन््यु् को ही इव 
बरिजय कर भरय देना युकतिसंगत चता दै । £ 





इस परिच्छद्‌ के लिये साहित्य 
४, राव चौधरी : (एना ०द्‌ प्राञ्ज त वप्लर्ण पतद्‌ 
,स्स्मष , `: (वप प्ाजजपा ज पवा 
कत्रिषाठी । पञ्‌ म. काललप पतोद 
४, मागंव ४, नोवाताठतप्त षत्पपफदे 


9 तारानाय ॐ भलर चाय ( चागश्य } ने डक काल तक बिनुसार का मी 
मंत्र क्वा या ( 2011108]. प्राञ्ज ० वला 10६18, णु ससकरण, 
ए २४३ ) । इसके याद्‌ (व्यावः ( प° ३०२ ) मे उलिखित खलाटक उसका प्रधान 
सचिव हुभा । 








ग्यारहवों परिच्छेद 
अधोक मौय 


अशोक संखार के सके महन्‌ राजां पर से एक है । स्नाय के विल्तार, शासन की 
व्यवस्था, शरनावस्छरता, धर्म की संसदा, हर की उदारता, शिल्प-कल। क संवदन आदि 
के विचार से मानव इतिहास म यइ समर्‌ बेजोड़ दै । निस्न्ेद सम्नाज्य का विस्तार अनेक 
अन्य राजाओं का उषे सामास्य से भधिक रदा दै ; शासन-व्यवस्था मी अनेक रानाओं ने 
संभवतः उसे अधिक लगन के ताथ करिया है ; शित्प-का के संवर्दन से भी शायद्‌ ङक 
यजञाओं ने उषे अधिक यश कमाय दै । परु, इन सारे गुणो का एकीकरण प्रकृति ने 
केवल अशोक मे ही किवा। परजावरल्ता ओर अदकारित हृद्य की उदारता तथा 
कपाढता मे संसार के राजाओं मे व नितान्त अकेला है | भारतीय इतिघ-गगन का तो 
निर्दह वह सर्वथा अनिन्य ओर खे अधिक देदीप्यमान नच्त्र है । ` 

अशोक क इतिहास प्र पुराणों गौर मं वे मी परर साप उपन्ध है ; परु 
स्वयं उसके अभिलेख घे जो पेतिद्ाधिक उप कण गर्त हेति दै ३ मामाणिकता मेँ अद्वितीय ` 
दै । यदि उसके उत्करं ठेल आज शोधकर हमारे सामने शेते तो उसके आदर्शो ओर उसकी 
कीर्तिकाहे गुमान मी नेता ओर न दम उरुके चरिते संवंप भै दी वह कह क्तेकनो 
हमने ऊपर कहा द । बौद्ध गाथाओं के एकतां होने के कारण उनपर पूरापूरा विश्वास नदीं 
क्रिया जा सकता | इत कारण देतिहासिकं इन अशोक दवारा उक्ती शिले आदि को 
ह प्रामाणिक मानकर उनपर उसके इतिदाघ ॐ लि्‌ निर्भर कते दै । 

बिनदुषार के बाद्‌ उका पुत्र अशोकवधेन मगघ की गदी पर वैढा | पुराणो के 
अनुसार बिनदुसार ने २५ वपं रज किया । यदि २४ वर्षं रान करने के पश्चात्‌ चन्दयुत की 
मृत्यु लगभग ई पूण २६७ हुईतो २५ वर्ष राजकरल्नेकेवाद 
चिन्दुसार का दिहालन मी रगमग ई० पू २७२ म रिक हआ होगा । 
संभवतः तभी भथवा कुछ वर्ष बाद दी अशोक चन्र क ठमृद रव्य का स्वामी हृभा 
होगा । कुक वर्ष बाद" कने का एक विशेष तात्प है । जान पड़ता दै कि अशोक अपने 
पिता के मके साथ दी गही पर्‌ नष्टा | उरक राव्याोदण रौर राज्याभिेक के बीच 
छ्गमग चार सार का अंतर दै । अशोक पिताक मरे के साय ही अभिषक्त र्यो नहीं 
इथा--यह प्क मह का प्रधन दै । बौद थौ म अशोक की उग्रता की अनेक कानि 
दी हई ई । छी खद्‌ तियो के अनुखार तो बह अपने खहोद्र भाई तिष्व को जेद़_६€ 
माद्या को मारकर गी पर वैढा । पदे तो १०० अथवा १०१ मार्या का उल्टेल केवल 
परम्पराया है | अनेकता दधित करे के लिप मारतीय अनुभ तियौ म अनेक बार इख संख्या 
का सहारा छिया गया है । दूर, शिललेल ५. मे माइ के अन्तःपुरो के प्रति अशोक का 
खो पेम दित दै उरते विद्वान नेय निष्कं निकाला दै कि उरके कई माई तवर तक 
जीवित ये] अतः रौद विवास की यद ख्याति स्वीकार नदी की जा सकती । परु इर 


ा्यारोण 
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सन्देह नहीं कि अशोक अपने भादयों म सव्ये जेठा न था । हमने ऊपर चिन्टुसार के शासन 
काल म होनेवाडे तक्तशिखा क विद्रोह का हवाटा दिया दै । त्तशिला का शासक तव अशोक 
का अग्रज म (अथवा सुमन ) था। अशोक स्वयं उञ्नधिनी का शासक था | जव 
षीम वे बह विह न दव सका तव अशोकं वहो मेना गया मौर उसने उे शान्त कर 
दिया। हस ुषीम काक्या हुआ १ क्या वह पिता के लीवनकाल र ही मर गया १ संमव दै | 
परन्॒ यदि वड अमी जीवित था तो बिना संधरषं के मगध का साम्राज्य अशोक के दाय आना 
संमव न या, यथपि पू्वकाङ मे उस भाई के विदद वह्‌ अपनी योग्यता प्रतिष्ठित कर चुका 
या। कुछ ताच्छुन नहीं कि मशोक सुषीम को मारकर ही गदी प्र कैठा हो गौर नौदध 
भयौ ने इते बदृा-चदाकर लिख दिया दो । सुषीम के विरद छ काल तक संघं हुभा, 
इसकी खतयता एक तरह ते इत बात छे भी प्रमाणित हो नाती दै, जैसा ऊपर कहा ना 
चुका है, अशोक के राघ्यारोहण जौर राज्याभिषेक मे तीन-चार वर्षो का अंतर है । यदि 
बिनदुखार का देहयवान ई० पू २७३--७ म हृभा तो अशोक का राज्याभिषेक संभवतः 
ई्पू ° २६६--६८ मै हुमा होगा । 

अशोक का वंशागत सप्राज्य स्यन्त विलतृत या--प्रिचम मे दिन्दङुश से पुवं मे 
जगाल की लाड़ी तक, ओर उत्तर म हिमालय, काश्मीर ओर नैपा से दच्तिण मे मैदुर राज्य 
तकं । यह महान्‌ साम्राज्य उसके पितामह चन््गुत्त के बाहुबल ओर चाणक्य की मेधा द्वारा 
अत हमा या । अशोक ने सिहासनासीन होने पर राजाओें की परंपरा के अलुसार दिग्विजय 
कौ ठान । लान पड़ता दै कि कलिंग-विजय क पूं उसका स्वमाव मी कुछ उग्र था, यद्यपि 
ईचकी उग्रता उ प्रकार कीन रही होगी चैसी बौद भरथो ने बलानी है । अपनी विज्ञय 


(५ का पूर्वं शागरतटवतीं समृद्ध देश कम स्वं या । ई० पू* चौथी शती 
म कमी नन्द्रान ( महापञ्च ) चे जीतकर बहो ख विजयमापक णक जैन ती््मूति 
पाटलि उढा लाए ये । िनुशार क राच्य-काल मे ज मौरयुकःलकमी जरा विचलित हु 
ओर विद्रोह हुए, संभवतः तमी बह देश मगध-साम्राजय घे स्वतंत्र हो गया था । अशोक ने 
एक विशाल सेना के साय कर्टिग प्र अपने अभिषेक के आठ वं वाद्‌ आाकमग किया | 
शिखेल १३ से विदित होता दै कि कलिगवासियो ने वीरतापूर्वक उका सामना किया । 
दस कारण वदे दुद्‌ भवन्त रक्तरंजित हुमा । उखे “दद्‌ टल बन्दी कर लिए गण्‌, एक 
छख भारे गद, भौर उने कईं युना ( उन रोगो ओर शामरिक परिरितिरवो से ) मृत्यु के 
शिकार हुए ( जो सामान्यतः युध ॐ पदचात्‌ उपस्थित होती है ) । १ इस युद की 
ृशंखता ने उतके दय पर इतना गहर आधात किया कि उसने रक्तपात कमी न करे की 
शप छे ठी । कंग-विजय कै द्‌ उतकी आाकााओं म अदधत परिवतंन हुमा । इसके 





१ किंग काफी प्रवक्‌ देल था । मेगस्थनीज की इण्डिका ॐ अनुसार कटिगाराज 
के पा ६०००० वेदक, १००० घुद््वार, शर ७०० हस्तिवेना थी । ङक भावचयं नक 
हि ड भयानक भा हो भौर रकतपातत भरंयत । 


यात्रा उसने कलग के विरुद की । यदं महानदी ओर गोदावर के बीच ` 
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पक्वात्‌ किरीधोष) का स्थान श्वमघोषः ने ओर दिग्विजय का “धर्म-विजय) ने लिया । 
अशोक ने अपनी तलवार म्यान मै कर ली । उसका उदार हृद्य जन.कल्याण मै लगा । कर्टिग। 
विदव-कल्याग के प्रयतौ क इतिहास भ सपे उन्नत स्मारक-रतंम दै । 
कलिगःयुद्ध के वाद्‌ अशोक ने प्रतिश्ाकी कि वद अव धर्म के अदुचरण, उसके प्रम 
अर उपदेश मै अधिक दत्तचित्त होगा ।२ अशोक के धर्मालचरण, धरम-परेम ओर धर्मोपदेश 
क्याथे१ जैसा हम नीचे देखेगे, उसकी सदिष्णुता ओर उके उपदेशो की सरलता तथा 
सर्वदेशीयता इतनी गहरौ द कि उसे धर्मविशेष अथवा संप्रदायविशेष .से जोड़ना अत्यन्त 
म॑ अनुचित जान पड़ता दै । इसी कारण अनेक विदानो ने एक मरे तक 
भका यनं उ समयम बड माच इन दिय । ल 
संदेह नही करि अशोकं बौद था, यपि उकी मदानता बौद्ध होने मे इतनी न थी जितनी 
उसकी सदिषणुता म थी । उरे सारे खण्ड" ( संप्रदायो ) क अनुयाय के प्रति अपने 
साम्राज्य मै सर्वत्र बसने की इच्छा प्रगट की । माजीविरकौ, वहो , निरयो, श्रमे यादि 
के मति उसने समान उदारता का व्यवका्‌ फ्िया ओर आजीविकन फे लिट तो उषने बराबर के 
चि रीय दी खुद्वा दिये । उसकी यई अभिलाषा थी कि नकिं तमी संप्रदाय चित्त-्दि 
ओर संयम का अभ्यास कसते ह, उनम पारस्परिक रुदिष्णुता होनी चादि । अशोक स्ववं बौद 
या, परु उखने कमी अपना व्यक्तिगत धर्मं अपनी परजा पर जबरदस्ती नहीं लादना चाहा | 
जिस धर्मं का उचने उपदेश क्रिया वह घमं न होकर उन सुजनो का धर्म 
था, जो प्रत्यक संप्रदाय हुभा करते है | उसके उपदेश सरे घर्मो के 
भोऽ मेण कह विनते र वो य नकं हो षत । स्नव 
शिलाटेल ७, स्तंमटेल २ ओर ७ मँ इष प्रकार गिनाये गये है-संयम, मावञ्चद्धि, कृतश्तता, 
ृदुमक्तिता, शौच,, साधुता, दवा, दान, सत्य ; माता-पिता, गुर मौर बव क प्रति 
इपरूषा ओर श्रद्धा ( अपचिति ) तथा व्रा, श्रमणो, बन्धव, दुतिया आदि के. प्रति 
दान ओर उचित आद्र । इन उपदेशों भ न तो कीं हुद्र के चार भायं-ख्यो फा नाम ड, 
न उनके अंगिक्‌ मार्गं का, न उनके निर्वाण का। 
उतने जी के प्रति आद्र, मरम ओौर मरदि्ा के माव सव धार्मिक कृतयो का सार 
माना अर स्ववं मपनी रणो भे मांस वर्जित कर दिया । उसी चौके के लिए कमी हना 
की तादाद्‌म मृग मरि नाते थे । धीरे-धीरे उसने अपने साम्राञ्यसे दी पदयुवध उठा दिया । 
यजतां पञ्चवध उने वजत कर दिया । समानः, जिनमे मांस-मोजन त्य-गानादि होते ये, 
उरने येद कए दिये | अनेक अनुनित रीति, नो कर्तन्य समज्ञकर की जाती भी, चन्द्‌ करा 
दी गयौ सोर उने श्वम॑-मंगलः की नीब गाली जिसका प्राण जोवन भ सर्वत्र सदाचार या । 
उरुके केवट एक वं के इल ध्माचरण का यह्‌ फल हुमा कि शीष पै सवत्र सग देवो 
के साभिप्यको प्रात हुए ।' वह उसके अनेक मंगल-षिधारनो से ही संभव हो सका । माखेट 
ओर अन्य मनोरंजनो के लिए अनुष्ठित अपनी विहार यात्राः कै स्थान पर उखे श्व्म- 
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यात्रा्ओः का संगठन किया मिन धरम ओौर दान का सतु आचरण कर वह्‌ स्वयं लोगो के 
समल आदश र सुके। इती अथं उरने श्व्मरतम्भ एदे कवि गौर ध्वममशमात्र' 
नियुक्त किये । 
ऊपर कहा शा चुका दै फि चूक अशोक ने शाष्वत; सर, सार्वभौम ओर अ" 
साग्रदाधिक धरं का उपदेश किया १, कु9 लोगो ने उते बौदधर्मालयायी स्वीकार फर प आपत्ति 
भतोरकेषद गो है । पर्त उसके आचरण ओर भभिषेलो के प्रमाण घे यह बात 
हने परमाण किदो भती दै कि बद बौद्ध था यपि वह कमी प्र्रजित होकर 
श्रमण नदी बना। क प्रमाण नीचे दिए जति ६--( १) बोधगवा 
ओर धिनी वन आदि बैद तीर्सथानौ क अशोक ने तीथारन क्रिया | ह्‌. एनच्ांग तो 
कृता है कि प्प्रार्‌ एक ब्दी ठेनाके साय तीर्थाय को चला ओर उने ह भिनी वन, 
कपिख्वसत, बोधगया, ऋषिपत्तन ( सारनाथ । , शरावषती भौर कुशीनगर के दर्शनं कर पुष्य 
कृमाया । (२) उने अपने साभराज्य भ पशन न्द्‌ करा दिया । ( ३ ) उषने' करीव 
=०००० सूप बनवपि । इत संख्या म अतिशयोकि हो सकती दै, परु इसका मन्तव्य 
खष्ट है] (४) मोगल तिस्व क समापसिस् भ उदन तीसरी बौद्ध संगीति 
(एष्व (जप) ) इदोषदेशो क पाठ आदि शद करने ॐ ठि बुलायी ( ५ ) 
इख संगीति के अन्त म बौद धमं कै ्रचाा्थं उसने अनेक देशो को बौद्ध भिज मेने । (६ ) 
र शिला त बौ निरों ८ द, घम नौर लष ) मर अपनी भदा बोधित कर ब 
भिह्धःभिकुणिो ओर उपाकउपाचिकाओं के परायण ओर चिन्तन के लिये बोद्ध षममरयो 
खे छ पाठ निद्चित कता दै । (७ ) किर सारनाय, कोशाम्बी ओर सची के स्तंमठेखो, 
संभ के सरक के रूपमे वह 'तपःविभेदकौ' क दिप दण्ड घोपित करता है । तदधघोष का 
तो कहना दै कि एफ बार कुठ दं प-विमेदकौ को अशोक ने श्वेत वन्न पहनकर संघ से स्वयं 
बहिकृत कर दिया । इन प्रमो चे सिदध कि अशोक बोद्धा । किर भी ओर धर्मों कै 
भरति बह पूर्॑तया सिष्णु था ओर उसने कमी भ्न व्यक्तिगत विवास फो स्वीकार कले के 
लिए पनी प्रजा को बाध्य नही क्रिया | 
अशोक ने लोकहित के अनेक कार्य किये । उत्का परेम वास्तव भं केवल मनुष्यौ तक 
षी सीमित न था। समत्त पराणि कै युल के लिए उसने प्रन किया | मन्य भौर पशु 
दोनों फे छाभा्थं उषने षदरको के दोनो भोर छायादार ¶ृत्त गवये, आघ्नवाटिकारप लगवायीं । 
मार्गत ील-मी भर की दूरी पर उतने जलाशय भौर कृष एुदवाये भौर पथिको के 
आयम $ टिप प्रंयशालाषट ( धर्मशाला ) बनवायीं । मनुष्यो भौर पदभ की चिकितता 
अशो$ क परापे के लिए उने अलग-अलग मस्पताल लुलबाये । पश्भौ की चिकित्व 
की | अशोक ने जो व्यवस्था की, वद शायद चिकिवा के इतिहास मै 
त्य पी थी | उदका हृद्य इतना आद्र था ङ बह म्प्य ओर प॒ तक 
मै अन्तर न डाल सका । षह इतना उदार था फिन केवल अपने साभ्राज्य मै वरन्‌ अन्यत्र 
दूष पड़ोसी मौर दूर क सवतं यवन-रा्ो तक भं उसने चिभित्वालय स्थापित कयि । नँ 
ओौषभि्या ओर उनको प्रस्त कलेवाली जद या पौधे न थे, वँ वे अन्यत्र षे लाकर रोषे 
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रथे | अपने "विजितः ( राज्य ) ते बाहर नर -जहँ उसने चिभिरक्य त्यापित किमि उनके 
नाम्‌ उसने मपने शिले २ ओर १३ गिनयिषै। वेदो भागे म बेटे ना सक्ते है 
( १) हल ( ताघ्रपणी, टंका ) तक कै दती पदोषी ~ चो, पंडो, सतियो ओर 
केरल क देश; ओर ( २ ) यवन राग्य--सीरिया का अन्तिक दवितीय मशन्‌ ( ० पूष 
२६१४६), भित का वरमाय द्वितीय) ( ई० पू २८५४७ ), मकदूनिया का भतिकिन९ 
(६० १०२७८३९ ), साषरिन का मग ( ई० पूर ३००.२५८), एपिस का पिकन्दर 
( १० पू* २७२-४८ }--के देश । अति, दं सौर परित्रनौ को बह षमान ल्पणे दान 
देता था भौर भप देवो ( रानि ) ओर कुमारो के दानफे परमेध के लिए उने उन 
राजपु फो नियुक्त क्रिया जिन "ख" ( मुय ) कहते थे | 
अपने उपदेशो कै प्रचार के लिए अशोक ने धर्मस्तं ले कि भौर परमखेल 
उती कये | उरी प्रकार बौद ध्म के देश भौर बिदेश मे प्रचार के लिप उरे आश्वं. 
जनकं परध किये । इख विषय मै उसका स सल काथ पाटषिुत्र भँ तृतीय बौद-ंगीति का 
र अधिवेशन बछाना था, क्योकि दशी वैठक के बाद्‌ अनेक बौद श्रमण 
अ परचारं विद म मेने गे । बद मै अनेक संगराय हो चले थे 
जिनके आचनार-विचारो भ काफी अन्तर पढ़ गया था । उनको यथोचित रूप देने के ल्द संघ 
के संरतक की दशिय छे अशोक ने अपने अभिषेक के सत्र वर्ष मै यह संगीति इजा । 
राज ओर वैशाली के अधिवेशनं के पश्चात्‌ गोदो की यह तीतरी संगीति भी मिसका 
प्रधान मोगलिपुत्त सित्छ था। नौ माल के निरतर वाद्.मिवाद्‌ के बाद स्थविरो के पक मे 
संगीति ने अपना निय दिया । इत संगीति के अंत भे धर्म के प्रचार के लिए अनेक बौद 
भि मोरय.साम्रा्य के भि्नमित प्रतिं, सीमान्त देशो मे बरनेवाटी यवन, कम्बोज, गान्धार, 
राष्टिक-पितनिक) भोज, आन, पुटिन्द्‌ भादि जातिरथो, केरलपुघ्, स्तियपुत्र, चोड़ भोर पाण्ड 
नामक दक्षिगात्य स्वाधीन रायौ भौर पिल द्वीप प उसने बौद भाचा्ों को भेजना । उन 
सेके नाम शनी के स्प पर उत्की्  । बौदाचायं मध्यन्तिक कदमीर ओर गन्धार 
को, मञ्किम हिमालय को, महारकतित यवन देश ( संभवतः बहीकं ) फो, सोण॒ओौर उत्तर 
वुवरणभूमि ( बर्मा ) को, महाधरमरित महारा को, महादेव महिषमण्डल को भौर मे 
ठ्काकोगये) बद्‌ भे सम्राट्‌ फी प्री ओर मेर की भगिनी स्मिता ने बोध दृत की 
शाला ठका भै ले जकर ठगायी | मे ओौर संमिता दोन भिहु.भिकतणी शे गये | 
इए प्रकार अशोक ने अपने सामरा के साधन, अपनी निष्ठा ओर अपने परिवार तक फो 
धमं कै प्रचार ओर लोकत के अर्थ उं कर दिवा | 
अशोक का नाम शिल्प ओर वसतुकलाओं से मी गहय सव॑ स्तता है । अलुधृति 
के अटुसार उसने नैपाल भ लष्टितेपारन ओर कमीर भै श्रीनगर न(मक शहर बसये । उने 
अपने पितामह के बनाये पाटलि के राजप्रासाद को बदाया भौर उले अधिक सुन्दर 
बनवाया । फाद्यान का कना दै फि उक बनानेवलि देवदूत द कगे | मदुष्य फी शक्तिसे 
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उत प्रालाद्‌ का निर्माण-असंमव था । उसने अनेक सत्प, भिहार ओर द्रीह भौ बनवयि । 
गया भै बराबर नाम की जो युका अशोक ने (माजीविक' संन्यातियो कै निवासार्थं बनवारी 
उनकी ठते, दीवार आदि ञरलप के कार शौरे की भोति चमकती है । दनक मब लोमप 
अशोक के रित्य. षि की यका कते ह। पन्त अशोक फी सवते खुन्दर वालु-कृतिोँ 
„ उसके सतम ह । नीन्े मोटे, ऊपर पते चुनार के पयर कैबने ये 

निगां सतम ५०५० ट ऊब भौर लगभग ५०२ गनत भे है। इनके 
शिखर पष्टिका पर घटे कै आकार कै ह ओर स्वोपरि मारंभ म विह, प्रषभ, गज अथवा 
अश्व की अदभुत आकृति बनी हुई थी । इन पओ फी आकृति भै तनी स्वाभाविकता 
द फि उनके सच्चे शेनेकाध्म होता| इनकी पाटिश, सनीवता आदि देखकर कला के 
पाश्चात्य विशारदो ने इन पारसी माडेलौ से भत्राणित का दै । देल आदि विद्रानो ने 
इष मत का लण्डन करते हुए कषा दै कि स्तो की यह सुन्दरता भारतीय तच्तण-कटा फे 
धिकार का पल दै । परत संभवतः उनका विचार भ्नमपूर्णं है । इन स्तंभो की सुन्दरता 
भारतीय-विकास-ट लला म कीं नकं री जा सकती । मोहन-जोदेदो की कला ( वषम 
आदि ) से जरूर इस काठ की कटा मिलती है, परन्तु हारे वर्ष पूर्व की उत सैःधव सभ्यता 
धे अशोक का संव॑ध नकं जोद़ा जा सकता | इन स्तंभो का विकास पारखम आदि यक्त की 
परपरा चे संम नहीं । इस कारण समान टेकनीक ओर शिल्प-ेली के कारण इद पारसीक 
आदो क निकट शष रखना दोगा । पांच्ी.छठी शती ई० पू के पारसीक मादेक । सिंदादि) 
द्यी जो अद्री ( अस्सीरियन ) कला की छाया मै बने थे, इन अशोक-सतंमो के प्रतीक हो 
सकते द । भालिर निषप्राग, निष्यम कडा की एषमूमि से सदसा सर्वग सुद्र कठाखषट नदीं 
निकृ पती । फिर यदि भारत भं अनजानी ( फारस के रानाओं का सामान्य आचरण ) 
दश्वा मै चन्त के केशतेचन की रीति उल सम्राट्‌ ने पारय से टी तो कटा के केतम भी 
आदान-मदान छु विस्मयकारक नी | पिर यह मी न भूलना चाहिए कि अशोक के पहले 
मारतीव राना्ओ ने यना के उपदेश अथवा विजय कै स्मारक भँ हेल नहीं लिलवाए थे । 
कं मी अशोक को स्वदेश भै माड नही मिटा ओर सामात्य सूप ते इव पदति का 
मलकरण करवाल पारसीक राजाभों घे उसा उस रीति को हेना सवामाविक ही है। उनी 
की भोति भे ठे का आरंभ बरार बह हत रकार करता देवान परिय परिषद 
राजा एवं भाहा (देव कर भरियदश राना ने इस प्रकार का) । अशोक के सतम इतने 
यन्दर, एतन चिषे, इतने चमकीठे ए कि अनेक बार इंजीनियर को उनके धाठके वे शने 
काम हृभा द| उनश्ी दर्ता ओर लक ठे क बदकर उने दूर.ू९ सथानं मै 
ठेजाने का तरीका विमयकारक हा होगा । इत वक्तव्य की सार्थता शद्ध कर कै लिप 
डाक्टर स्मिथ ने एक्‌ इदादृरण दिवा है 1१ पिरोजशाह ठगलक उच्च कोटि का वा्ु-नि्माता 
था । उहकै दरार पर दूरदूर के विदेशी ईीनिषर रहते ये । टोपरा गब भ ओ दिल्ली से 
केवल बारह मील दे, अशोक का ए स्तम, नते मव येपरा-तटी सतम कृते है, खडा 
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यां । अपनी रानधानी की सुन्दरता बढाने के हिष्ट उने उस स्तंभ को दिली लाना चाहा। 
कैवे बह स्तम येपरा छे टाया जाय, यह उषे मधावी दीनिवर निर्वितन फर सके । अत 
भै स्तंम के नीचे रू का एक अनार लदा करिया गवा भर पाष ही बैल घे रित ५२ 
गद्यं ली की गी । पिर तंग को सं के जरि गदो पर शद्‌ गपा । ्रलेक गाङ 
पर २०० आदमी लगे ओर श प्रकार बट स्तम दिल्ली लाया गया । यदि बारह मील क़ 
दूरी तै फे के छिष्‌ ८४०० आदिय की जरुरत पदी तो प्ल है फि मध्य-भारत के बन. 
रन्त, ऊंचे पदादौ ओौर तेन बहती गयी नदो फो लोयक छगभग इनार मीढ दूर 
निजाम हैद्यभरद के र्य भर चे सतम नार वे कैवे हे नवि गये एने | 
भारतीय इतिक मै अशोक के अभे का स्थान अपाधारण दै । उनसे ऽसे 
रब्य-काल की प्रायः बातें का पता १६ इनका अताधारण स्थान केवल इसीलिए नदी 
मिकेल है कि ये मभिचेल दै मौर अभिलेलौ का महव एतिहासिक सामगी कै 
ना रूप प अत्यधिक छेत दै वरन इस्‌ कारण के प्शसितिपरक नही है । भे 
सवयं सपरा ॐ शब्द है, जो सदियों ओर सहतब्दिो के पी की हेन पर भौ सीषा हदय पर 
अर कृतो ह । जेते हम उनके श्ट आन भी दुन दे है --उनकी शैली ओर सरता दस 
मकार स्वामाविक है । वे ठेल परपर क स्तम ओर पर्वत की शिले पर दिमाख्य से मैसूर 
तक ओर उड़ीसा वे काठिवावाद्‌ तक्‌ घुदे मिते ह । जन-राधारण की माषा पालौ तर सप्राट्‌ 
के अपन शदो, अपनी इवारल भर॑ ये ठेल उघके उपदेशो को जन-नन भे पर्चति है । अशोक 
ने इख वात क़ पूरी तरह समज्ञा कि बीच के माप्यकार मूल उपदेश को नित्वार निरर्थक कर्‌ 
देते; इते उसने अपनी प्रथ तक सवयं पच का भयल भा । नन गादौ 
घनी थी बव उसने अपने ठेल दुद्बय भ । अशोक के टेल आठ निम मागें मँ 
विमाजित किए ना सक्ते दै-- 

१. लघु-शिलालेल--शनमे नं° १ मेद र्य प चीतलदुग जिठे के तिदपुर, जिग 
समेषवर ओर त्रहागिरि, #, नपु चवे क स्पनाय म, शाहाबाद भले के सदतराम मे, 
जैषुर के पास बैरा प ओर निनाम र्यके मासी नामक स्थान भ भला है। ० 
मै के ऊपर बताए केवलं तीन स्थानों म मिला है । 

२, भव्र-शिलालेख-ैपुर राच्यं वह बैरट के पाच मिखा यौ । 

३. चतदश.शिलालेख -( ६० १० २,६ कै लगभग ) शान ( पेदावर 
जिला ) भौर मंहय ( हारा जिला ), जूतागहु के पास गिर्नार, सोपा ( जिला थाना ), 
काल्शी ( जिला देहरादून )) पौली ( भिरा पदी ), नोगड ( जिला गंजाम ), भौर 
यदी (निजाम की रियात) से उपलब्ध । मे ठेल पाड की चनो पर खुदे पये गय है । 

४. दो श्रतिरिक्त कलिग-लेख ( ई० ए २५६ )-नो धौली ओर नौग्ड म ही 
शिलष ११ ते कैस्यानर्म षु 

५, बरावर के तीन गुदालेख ( ई० पू* २५७ भौर २५० }-भे गया, कै पास 
राजगिर के पीछे बरावर नाम की पहा म है। 9 

२ 


# 
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६. दो तरा स्तंम-ले (ई० पू० २४६ )-ये नैप की तई म रुभ्मनदई 
( हभ्बिनि वन ) ओर निग्लिवा प्राम मे ई । < 

७. सप्त-स्तंभ.लेख ( ६० पू २४३.४२ )-ये ठेल स्तंभो पर खुदे है भौर भिन्न, 
भिन्न छ स्थानों से प्रा हए ह| दिल्लीके दो स्तंभ जो ( १) येय भौर (२) मेर 
खे विल्छी लाये गयेये । (३) कोशाम्बी-दलाहावःद नो कौशाम्बी पे इलाहाबाद लाया 
गयाया ओजो आज वंके किठे पै खदा दै। (४) लौरिया-अररज, ( ५) लौरिया- 
नन्द्नगढ़ ओर ( ६ ) रामपुरवा के तीन स्तंम जो चम्पारन शष भ ले ट । 

८. चारगौण स्त॑म-लेल ( ६० पू, २४२-३२ }-ये सोँची, सारनाथ, पौशाम्नी 
ओर इला्ावाद से उपहम्ध हुए । 

इ षे शदबाजगदी भौर मनेय के अभिकेलो को छोड बाकी सारे भारतीय श्राह, 
लिपि भै लित हृष दै । राहौ पराचीन मारत क़ वह लिपि दै जिते वर्तमान देवनागरी 
विकृत दुई दै । ह्‌ बायी ओर ते दादिनी योर को छिखी जातौ थी | बह लिपि भारत ने 
मपे कं चिकषठि की या बाहर ते ली, य कहना करि है; परु इतना सी है कर इतके 
बाहर से मारत भँ माने के जो ममाण ब्धूहूलर आदि विद्वानों ने दिये दै, बे असंगत गोरङ्छ 
सिदध नहीं करते । कव दस िपि का मारत म आरंभ दुआ, यह कहना भी कठिन है । दमे 
सन्दे नं ६० पूज की छरी सातवी सदियों भे यह लिपि भारत भे प्रचलित यी । शढवाज- 
र ओर मनर ॐ ठेख ब्राह्मी त्र न होकर ध्वरो्टी मं है । खरोष्टी ( खरोट गे 

मोर ॐट की शकलवाठे अक्षर ) अरामदक की एक नस्ठ थी, लो अवी की भांति दाहिनी 
ओर घे बायीं ओर कौ लित्ी बाती यी । सीमांत पर निसछन्देह का ही व्यवहार होता 
था, जाह्ी का नही । ताली बँ लोग संभवतः नदं समक्षे ये; इसी कारण उसका उपयोग 
अशोक ने नहीं किया । वँ के लोगो का ब्राह्मी न समञ्ञकर ` सरोष्टी समक्षना भारत क 
ऊपर फारस कै रभाव का एक भौर उदाहरण है 

ऊपर क भभिेल-विभाजन ते अशोक क ताम्राय का पता चलता दै । नँ नहँ उसके 
केल मके है वे स्थल उक साम्राज्य कै नितसनदेह अन्तर्गत ये । उनके प्रापि-स्यल अन्य 
ान्राशव-सीमादू ममाणो के साय उरक सम्रा्य की सीम सथन ही निर्षारित हौ जाती 
ै\ स्वयं अशोक नेतो केवल कलिग जीते। था परु मपने पितामह रे 
उवे पक वृत साम्राज्य मिला था जिसकी उत्तरपदिचमी सीमा दिनकुश यी । उरक छाया 
म॑ हेयत, कार काहल की पादी भौर बूचिस्तान, ज चन्त ने सीरियक नरेश धित्स 
शेता था, भब भी भशोक के शाखन भै थे। करमशः वेशावर ओर दनारा जिलों 
शदनानगदी भौर मनरेहया ॐ शिले की ौगोठिक स्थिति ते यह प्रमाणित हे नाता दै । 
की पष्टियएनव्वांगकेठेलले भी टो लाती टै, क्योकि वह लिलता दै कि कपिशा 
( कािरिसतान ) भर जलालावाद म उने अशोक के बनवाये स्वप देते ये । उसी चीनी 
भिज ओर राजतरगिणी के अदुशार कारमीर भी अशोक के शासन प या, जँ उसने श्रीनगर 
बलाया था । इस उत्तर-पर्चिम के अतिरिक्त उत्त मे उसके साम्राज्य की सीमा स्वयं हिमालय 
शी परवतरेणी थी । बौद्ध प्रया $ अनुसार नैपाल भी उसके राज्य भ था | बँ उसने 
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ललितपाटन नामक्‌ नगर बाया ओर बँ कौ उरुने चाख्मती क पति अपन दामाद देवपाट 
चश्नियके साप यात्रा की । यह उत्तरी सीमा उसके उ भाग कै शिलाटेल भौर तराई-छेवो चे 
भी प्रमाणित हो जाती । दहरदून जिले के कापी नामक स्थान पर ओर तराई के 
रूम्मिनदेहं ओर निग्ीवा के रामौ म उक ठेल परे ट । = 


पूं म बंगाल उसके सप्रा् के मन्त्॑त धा । बह बौद क्यातो ओर चीनी याणी हुएल- 
च्वंगकरैकलेलसे सिद्ध हेता दै | कते है कि जब मेन भौर संपमिघरा लंका को राना हष, 
तो बंगाल के ताम्रलित्ि नामक बन्द्रगाह तक अशोक उन जान पर चदनि आया था। 
फे अतिरिक्त चीनी याश्री ने उसके बनाये अनेक सूप बेगाल पर देले ये । कग अशोक 
नेस्ववं जीता था। बहे धौली ओर नौगढ़ केल भी दस पूरव सीमा के सार ६। 

पशविमम इष साम्राज्य की सीमा पक्ििमी सखद थी, जो काठियावाड्‌ कै गिलार 
ओर कई मे थाना ज्छिकै सोपारा क उक शिले ते निर्ारित हो जाती है । सौरा 
अशोक के खा्रा्य मै था, इका एक भौर प्रमाण यह है क शक्तरान श्ददामा जुतागढृवाले 
अपे लेल मे कहता हे फि चदु कै प्रान्तीय शाखक पुष्बयुत वैश्य द्वारा नदिय के प्रवाह 
रोककर बनाए हूए सुदर्शन नामक ज्ील प अशोक के प्रतीय शाक यवन-राज दषासय ने 
सेतो की सिंचाई के छि नक्रं निकाली | 


इस साप्नाश्य की दक्तिणी घीमा निजाम राव्य के मास्की ओर इराुड़ी ओर भैदूर राज्य 
के चीतलदरग तकं यी, क्योकि उन स्थानों मे अशोककेञेल पाये गये द| इख सीमा के 
दक्षिण ओर, चो, पाण्ड्यो, रतियपुतो ओर केरल की सवततर स्वरत कायम थी । 
इन्दं फी माति यवन, कम्बोज, गन्धार, रष्टिकपेतेतिक, भोज, नामकनाम्ती भौर 
पुलिन्द आदि नातियों सवत्र थी, जो अशोक की साम्राजय.सीमाभों ॐ बाहर रहती षीं | 
इस भासमद्रितीश' कः सम्ाग्य लो दिनकर चे चीतलदुग ओर सगर ते सागर तक 
पला ञ्चा था, निसछनदेह विशाल था ओर शोक का भप इष साप्ाज्य क परति गवं का 
जक्षोक का शासन संकेत भाले दि भिभितम्‌' ।शिव्मलेख १४) उचित .दी है । भव 
दम इष सा्नाज्य फी शासनःपदति पर विचार करेगे । इस शासन का 
केद्रीय होना स्वाभाविक ही था । अशोक ने अपने पितामह चन्गुत से न केवल वितृदाय भै 
विशाल साम्ना्य पाया था वरन्‌ उरुके अद्वितीय मंत्री चाणक्थ दवारा संगठित एक मु्यवहियत 
शासन भी । हसं शासन मै उशन कुछ परिवर्तन भी किए भिना उल्टेल नीचै करगे | उसकी 
ज विशेषता शासन-संमेष त दै वई य दै फि शाल ने भिन राजगुणौ का शिदधान्ततः निस्परण 
किया था, अशोक ने उनकाभाचरणतः प्रयोग किया । प्रना को उने अपनी सन्तति मानी 
ओर उनके र्ण, पाठन ओद्‌ बदन प वः वैके दी सतत जाकरूक रहा, चैते परिता अपनी 
सन्तति के सुल.चिन्तन भै रहता ह । कलिग क शिलाेल तै उसने श शिदान्त की घोषणा 
की -"धवमलुष्य मेरे पतर ओर जिस प्रकार परै अपे पुग काति 
च ओरतुल चाहता ह, उसी प्रकार म परजा ( लोक ) के रेक ओर पार 
जोरिक दित ओर युल कौ कामना करता ह । चौपे स्तंमेल मे एक मौर घोषणा पल्ल? 


भारतं 
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की प्रजा्-लाषन पर नियुक्ति ओर इरे प्रतिफदित मात्म पर इत रहार है-िस परार 
मनुष्य अपने सन्तान को निपुण धाई के हाय भै सौँपकर निरदिचत हो जाता दै भौर विचारता है 
कि यह्‌ पारं मरे बालक को सुल देने फी मरू चेषा करेगी,उती प्रकार प्रजा के दित भौर खल 
के संपादन कै छि ने रुक नाम कै कर्मचारी नियुक्त ये दै । भजार्थ-साषन म॑ सतत 
जागरूकता क़ा उदाषण उने अपने भाचरण भँ इत प्रकार रला था ओर इसका 
ब निरंतर पाटन करता थाने यह मध किया ट कि सब स्मय पचे 
म मोन करता शेकं, चाहे अन्तःपुर घ॑ सूँ, चाहे शयनागार, चाहे उधान प--सर्वत् 
मरे शरतिेदकः प्रजा के कार्थ की सुमे घूनना द । परजा कै कायं स्वन करंगा। पदि 
स्वयं भाशा दँ कि अमुक कार्यं किया जाय भोर महामा म उष विषय पर कोई मतमेद्‌ 
प्रजा-स।धन पै उपरत हो अथवा मंत्रिपरषत्‌ उते स्वीकार न करे, तो हर घड़ी भौर हर 
जगद सुभे इतकी सूचना दी जाय; कर्यो कितना ही परिश्रम क्यौ न 
कर, कितना हौ राजक्यो न कर, समे पूरणं संतोष नही शिता | 
स्वकषित-साधन ते बदक्र कोई करतवय नहीं । म नो कुक प्रक्म 
(भम ) करता इष्‌ कि प्राणि रे प्रति जो मेर क्ण ह, उसे तरै उच्ग हे 
भाज ओर यँ लोगो को सवी करुः ओौर परलोक भ उन स्वगं का अधिकारी बनाऊं । 
गह धर्मे चिरस्यायी हो भौर मेरी सी, पत, पौत्र तथा पपौत्र लोकत के ठि प्रयल 
( प्रक्रम ) करं । अत्यभिक प्रयल के बिना यद कार्यं कठिन है |) अकवर की मेषा, 
जरहोगीर के न्याय ओर फ्रिक मदान्‌ॐ अध्ववलायवाला चह र्र्‌ अपने आचरण भं 
निस्नदे प्रजा का सेवक या | 
शाठन का क राजा पा। उवक्न मिलत स्रा पुत्‌ मनि रषत्‌ फी 
सहायता प्रातो भौर विभागे क रिष होता था । समराज्य चार नदौ से शाधित शेता 
पा । वेर येतत, उरनमिनी, तोकली ( धौली ) ओर उवरि ( लोनगिर )। 
इन चारो कौ भौर युर प्रनत म समरा्‌ का प्रतिनिधि ( वादइतराय )- शास्कृ रहता 
था, नो या तो राजकु का कोई कुमार या उच्च सामन्त हेता था | 
स्वयं अशोक अपने पिता के रावयकनाल भँ दो करयो -उण्नयिनी भर 
वच्रिटा--का शासक ह लुका था । सौरा का शासक राना ठषास्य नामफ़ एक यवनं 
( पारसीक ) था जिसते जान पड़ता दै कि मशोक अपने राजकर्मचापिय की नियुक्ति 
केवल साप्य का दित देलता या मौर उरं बह देश-विदेश अषवा सव-भवणुं 
भेद्-माव नदी रखता ` था। उपके-ते उद्‌रवेता समाद्‌ काना आचरण उचित दी था | 
ये चासौ शान-न्र पठे शायद तीन ही ये; क्योकि तोरी साम्राज्य का पूर्वी के तभी 
भना तेगा जबर अशोक ने फलिग विन फर ली । यह क प्रागतः उसी ने कायम किया । 
कैन्ीय मारे" की शायद्‌ अपनी-अपनी मंशनिपरिषत्‌ होती थी । विन्दुसार के राज्यकाल 
मै तच्शिला का विद्र इन प्रातरन्ीय म॑न्यो के विष ही दभा था। साधारण प्रतिं 


१ नौगा स्तम-रेत। ९ रिथ १ १)५ ९ | 
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के मी अपने-मपने शासक घे । राजुकः संभवतः इसी प्रकार ऊे प्रान्तीय शासक घे | 
भरदेशिक' समवतः प्रान्त कै अन्तर्गत छो इलाके कै शासक भे | आधुनिक कमि से 
उनका पद्‌ मिकता-शता था । बिभाग कै स्वामी शरुलः ( मुख्य ) मववा श्हामात्र, धे । 
अन्तःपुर का महामात्र “ल्यध्यत्त.महामात्रः, नगर का नगरव्यवहारक महामाप्र' ओर सीमान्त 
का 'अन्त-महामा्' कटति ये| महमाश्रौ कै अभिका मंत केरे ये ओौर इनका पद्‌ 
भाचीन काल ने चला माता था । बुदकालीन भमितार के समय म मंत्रियों को महामात्र 
कते ये । साधारण राजकं छोटे रज-पुरप, करते भे । र्य के छोटे भभिकारी 
शुक्त कलत ये | 
साधारणतया ऊपर के शासनाधिकारी अशोक फो पित।.पितामह-अदत्त दाय पर ही 
मिष चे । परु मपने परिवतित आदर्शो फो कारगरप पर परिगत करे क लिए उदास्वेता 
अशंक को नमे मधिकारियो क्षी आवद्षयक्ता थी ओर" उषने उन उन नप्‌ का के 
संपादनां नषुक्त किया जिनका विभान पूर्वं शावनद्वति र न था | मैषा ऊपर कदा जा 
नये शासनाधिकारी उका दै, महामाज तो पडले मी ये; पर अशोक ने अन एक नये गकार 
आर सुथार के कर्मचारियों फो नियुक्त किया निनी संशा व्म-महामात् यौ । 
ये भना फे इदलोकिक ओर पारलौकिक दित के मर्थं नषुक्त ह । ये 
धाक सामदा्यो, दानक जादि ़ी निगरानी करे ये मो दण्डनीति कठोर थी, इका 
अशोक को पृरंतया शान था । इरुडिप्‌ उषे धर्ममहामा्ो का एक करतवय यह्‌ भी निर्चित 
किया कवे बृदधावस्या अथवा बहूपुत्ता के आधार पर अपराधियों की सजा कम करये 
जोर इख प्रकार मौयं दण्डनीति की कठोरता कम हो ।" प्रतिवेदन को उने आश दी कि 
वे उसको सव पना करी आवश्यकता वे सूचित करे २ लालों पथा के ऊपर उसने 
जक" की नियुक्ति की, ओचित्य के अथं पारितोषिक देने भौर भपराध भँ दण्ड की सर्वथा 
सवतवतादे दी निरत वे अपना करतवय विष्वा ओर निर्मयता ते निमा सँ ।, दण्ड नौर 
व्यवहार ( कानून ) म उन्दै पूरी समता रखनी होती थी । (विशरया्रा क स्थान पर 
अशोक ने भपने हिर शवमयान्ना' का आयोजन तो कर ही किया था; अपने रालुको, 
मदिधिकौ ओर शुक्तौ तक फो उने आश दी कि वे हर पचै वष ननपदो मे ट्र 
( भसंयान ) कर्‌ प्रा का हित साधौ | इतना कर लुकने पर निशखन्देद अशोक को उत 
पिता शी भोति संतोष हुभा होगा जो अपने क्वे फो भच्छी पाय की देल.रव भ छोडकर 
सट हो जाता है । एन शासन-सुधारो फे अतिरिक्त अशोक ने एरु लर नरं बात करी | 
अपने राव्याभिधेक की वर्प-तिथि के दिन उसने फैदियौ फो छदना ओर प्रोणदण्ड पये 
अपराधियों कै जीवन की अवधि तीन दिन ओर बदूनी श्रू की ।९ 
शाखन के कठोर उत्तदाथितव प उदारता शौर हृद्य की मृदुता का समविश कर 
राजाओं के लिए अशोक ने माद उपसिपित किया, जो भाचरण-रप पै प्ले अशत था 











१ शिरे ५, २ शिले ६. ३ स्तंनेख ४, 
४ शिषे भौर कग शरिराटेल १, ५ स्तंभकेख ५, ६ स्तंमरेख ४, 
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ओर बाद मै असंदित रश । भरणा कीजो नीति उको अफे शघ्ा्य पं बरती, बह 
उठके पदोरियों के प्रति मी लागू धी | उसने बौदध-धमं स्वीकार करने के पश्चात्‌ कमी 
दिणविजय के दिए तैःव्चालन नहीं किया । उत्क पोती रव्य जो मारतीय राजनीतिक 
छिदधानत मै प्रकृतय ( स्वामाविक वेशी ) समे जते ये, उसकी ओर ते बराबर निःशंक 
रदे। उनको पूतया अशंक रहने फ लिप उहने भने एक हल पं घोषा मी की-- 
भतीमान्त जातिया मुषे न उर । युललपर वे विश्वास रषं ओर मुशे सुल प्रात करं । वे 
कमी ग न पा ओर दल बात का सदा विश्वास रौ कि जँ तक चमा का व्यवहार 
संमव ह, रजा ( अशोक ) उनके साय करेगा ।? यह एटान तव का है जब मध्यएशिया 
म शीरि सग्रट्‌ प्रपरलिष्षा छे अपने पङोलियो पर नजर गल टे थे रौर ज पारिया 
ओर बहक रातिरय सतार ॐ अर्.तल्वारे नोच र ध । 

अशोक पायः ४० वराज करके ठगमग २३२ ई० पूर प मर इन ४८० वोम 
उने रानधर्म म एक नये आदश की स्थापना को । अशोक की गणना संसार के महान्‌ 
भोका चित्र स्पा मे की जाती है । परन्तु वास्तव पं बह ओर रजार् की पंक्ति 

मसला ही नं जा सकता।, उसका स्थान ओत से सर्वया मलग है । 

अशोक भारतीय इतिहास मै सवे बडे साम्राज्य का स्वामी होता हभ मी तपस्वी भौर 
विरागी पा | वह्‌ प्र्रव्या ले सकता था, परन्तु रेषा उतने शायद इस कारण नहीं क्रि कि 
निर रज्य के उपकरणों ठे बह लोकदित कर सके । वइ उदास्वेता था ।प्ाणिमाश्न उसके 
आद्र के प्र थे ओर उनका दित उक प्रयलनो का दत्र या । मद्य क अतिरिक्त सरे 
जीवार उत द्वित करते ये । जव उतने मलयो की व्याधि की निकिरछा क वेष किवा 
तब बद पञ को न मूला । उन रोगो की चिकित्सा कै लिए भी उसने अस्पताल लोले । 
ओर या रेष एकदेशिक केवल उरुके र्य भर ही न किया गया वरन्‌ यूरोप, अग्निका ओर 
एशिया कै अन्य रायो भी । भपनी परजाकै साथ तो उसने पितावत्‌ व्यवहार किया 
ही, दे ज्यो की प्रजा को भी अपनी दिष्विजय-दृतति से शंकित न हन दिषा | 

अपनी भरना शरन बह सदा निरत रहता था, निरंतर जागरूक । भने भष 
तो बर सदार उनकी भावश्कताओं फो तो सुनता ही रता था, उरने अपने अषि. 
कारिथो को पनां चन परं निरालस व्यस्त रने को बाधय किया । भव तक राजा रना ङे 
कि दूर छे दशनीय देवमाश् था, परन्तु अशोक ने ॐत को उन ते एक कर दिया । उत्ते 
उनके सपक प आकर उनको बता दिया कि व भी उन्दी कवी माया बोलता दै, उनी 
मति दुःल.सुल का भोक्ता ¶। 

वह भ्यन्त ष्णु था । बौद्ध धम का संर्क भौर उर्का सुवे वदा प्रचारक 
होकर भी उने अपनी भजा पर अपने व्यक्तिगत धर्म फो उसकी इच्छा के विरद न लादा । 
जिन उपदेशो को उके उसके सामने रला, वे सत्र धर्मो क मूलत्व ये। सारे संप्रदायो के 
अनुयायि को उने अपन सम्राष्य भर साथ-साथ शक्तिपूवक रहने ॐ ठि उत्छादित किया | 
अर्िसा कै उपदेश पदे मी हुए ये, पले मी राजा अदिखा को परम धर्म समजञानेवाके हए 
ये? परु किसी ने उते व्यवहार का रूप न दिया । परु अशोक ने पञ अपे साप्य मँ 
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एक ोषणासे वेद कर्‌ दौ । बह स्वयं दानिक न था, परन्तु बहुश्रुत था, घर्मो का निचोड़ 
जानता था। ब्रहणो, भर्गो, भाजीविकों आदि को उसने समान शरद्धा का पात्र समला 
आओौर समान स्प से उसने उन दान दिवा । 

कानछनटहन, मारक भागीठियर, अक भादि ते उदकी दला फी जाती 1 
पच्छ दै वह एन सवते उपर । उल्का हृद्य इन सकते बढ़ा था, उदका आचरित आदं 
इन सवते ऊं च । पर॒ उरे विनय-पिरकि ते एक हानि भी हुई । मो्ं-वपरास्य फी 
अथि छ दीली हो गर्वी । बाहवा को आाक्मण करे का साह हृभा भौर श्र भारत 
वहीक-यवनों की क्रीड़ाभूमि बन गया | 


अशोक कै उत्तराधिकारी 


बौद मर्य, शिकलेल ओर रजतरंगिणो ञे अशोक के चार पतरौ ॐ नाम उपलम्च 
शेते ट। बे दै--देवोुत्र मे, कास्वापुत्र तीवर, पद्मावतीपत् कगार भौर जलीक । 
महे अपने पिता के सामने दी भहु षो गया था भौर बह धिह मै धर्ममचार, करने लगा 
था। तीवर का नाम शिलाछेलो पै भिता है । संभवतः वह पने पिता क नीवनकाल प 
दी मर गवा था। कामीर के इतिहास कलश की राजतरंगिगी भम नलौक का बर्न है । 
कलग ने उवे शेव का दै । समवतः वह पिता की मृत क बाद काशनर मँ सवतत्र हो गया था। 
सरति भौर दशरथ णाल कै संघ पर दिणी भौर उत्त स्यातं मै अंतर है । दचिणी 
ख्यातो के अदसार बद्‌ अन्धा हने के कारण राज न हो सका । परु 
शायुपुराण" मे उसके आठ वर्षो तक राज करने का उल्टेल मिक्ता दै। अशोकावदानः म 
एक तीखरी दी कानी कही गवी दै । उषके अनुसार अशोक संघ कै प्रति असीम दान के 
कार्ण मति द्वारा गही छोड़ने के लिए व्य करिया गया मौर उसके रिकतासन पर कुणाल. 
पतर संमति बैड । अनेक फिवदन्तयो से विदित शेता है कि संप्रति जैन धर्म का संर्क था 
भौर उसकी रानधानी उत्जैन थी । वायु ओर मत्य पुराणो के अत॒सार संति के पूर्वं अशोक 
का एक अन्य पौल दशरथ राना हुमा । इर खन्देह नदं कि दशरथ अशोक पौत्र ओर 
मग का राजा या नागानी फा म आजैीविक् कै परति उसके दान की प्रशसति णुद दै । 
स्मिथ साद्व का कना है कि संमवतः अशोक के एन दोनों पौ ने अपने पितामह का 
साभ्रान्य बट लिया था ओर उ मिमान पर सप्रति को साम्राज्य का पमी ओर दशर्य 
फो पूवीं दिस्णा भिका था । परस्रचिरोधी अनुशरुतियों के सम्युल वास्तव भँ को निरिचित 
मत कायम करना कठिन है । संप्रति ओर दशरथ दोनो ने राज किया,यह निर्विवाद दै । षंरति 
ओर दशरथ $ बाद मौ कुल म चार राजा-- शालिशक ( रदस्ति ", सोमशमां ( देव 
भरमा ), शतधन्वा ओर बरद्रध--ओौर हु इतन सष दै कि मशोक की मृतय के बाद 
उतरोच शौर्-शमराज्य की प्र भिवों दोली पड़ती गी भौर उसका हाव होता गया । भार्गी, 
संदिताः क युगपुराण मे शाटिशक्त के बद्‌ दी बहक क यवन-राज दिमित ( धममित्र-~ 
फलव; 8 ) के भारत पर आक्रमण का वर्णन दै | अन्त म मौयंरान बय को उसके 
मार्ाजगोत्रीय पुरोहित-कुह के सेनापति दु्यमिन्र ने मारकर ई पूण १८५ के ल्गमगः 
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भगण री गदी लायत क ती । मोक का मन्त कर उरते एर्‌ ब्रा साप्ा् की 
नीव डाली । 
मौ-साम्राञ्य कै हाप के कारण 


मौय॑सम्ाज्य का विह्तार बरा था। दिनदूकुश से पनार नदी ओर पूर्वी ते पदचिमी 
सागर तक । पतु अशोक कौ मृत्यु कै पचास वरप के मीतर दी उसके तार-तार भलर गये । 
तने बे साम्राज्य का, जिते चन्दयुत्त की सुजा ओर नीति.निष्णात चाणक्य ़्ी मेधा ने 
खदा किया था, हत कैठे हभ १ तीन पीदं ने उक मर्यादा रली ओर बदृाई थी, परन्तु 
काल फी शक्ति व्यक्तयो की शक्ति से फी प्रबल होती है। किर मी इस विशाल सम्राज 
के पतन के कारणो मै काल का प्राबल्य इतना न य। भितनां व्यक्तयो की दुर्बलता । 

अशोक के उत्तराधिकारी व्यक्ति मै वामेन ओर शक्ति भै मस्यन्त चण ये| बडे 
दुर्बल हाथो म॑ उनक्ँने तलवार पकी । स्वयं मशोक ने कटिगःयुद्ध के बाद्‌ अपनी तलवार 

` म्यान के भीतर रलं ठी थी । फिर भी जव तक्‌ उसके पितामह चन्दयुत दवारा रिल्यूकस पर 

की हई चोट विदेशि्यो को याद्‌ र्टी, मारत की ओर नजर उठाने की उनकी हिम्मत न पी । 
बाद्‌ म अशोक का उद्र परेममय्‌ व्यक्तित्व मी ऊं चां का एक आदर्शं यि रहा, पर॒ 
सामरा के उत्यान-पतन तो नेकी-बदौ की माप न, शक्ति की तोल दै-कणमकय का 
अन्त्‌ । सवयं शोक के विराग चे ही वादक को बड़ा आध्वासन मिला होगा । उसके बाद 
के मौर्य-शाघक मी साधारणतया बौद्ध या जैन थे । अशोक की सदिष्णुता ने संभदायो को 
मूक एक साय रला, परन्तु उदके उततराधिकारियो ने ज अपने धादयां का पत्‌ 
छना शर क्रि तव ईषया बदु ओर धट का बाजार गर्म हो चला । असन्तोष मौर भीतरी 
कलह ने साम्राज्य को तोड़ दिया । मगघ-लाम्राचय क स्ववं कद दकदार हो चले । छु अजब 
नी चो संमति मौर दशरथने प्फ़ही समय भ प्राव बकर राज किया हो, कु अनव 
न कि ललोक ने कादमीर भै बैठकर पिता काही साराय कौन तक जीतने का प्रयास 
कषा हो| त 

लवर साम्राज्य की थियो कमजोर हने गौं तब दूरस्थ प्रान्त के शापक केन्र की 
ओर पीठ फर बेहे। इते बहे साम्ा्य भ भिन्न रक की गाति अनेक देती टै । फो 
वजह नी करिवे उदकी पवी दशा पै हा परदाय भरे बैठी रै, विशेषकर जवर स्वयं उनकी 
धिय तलवार भौर शक्ति ते की गधी धी | फलिग, जिते मगध ने बार्ार जीता था, किर 
साम्राज्य फो चुनौती देकर अलग ना खड़ा हुमा ओर शीघ्र वेदितवंश ने बँ अपना बह 
मब राष्ट्र खदा किया निरके राजा लाल ने परहिपत्र फो ददो बार अपने चरणौ प 
का लिया। दसी तरह छृष्णा ओर गोदाबरी क धारी म उत वीर माभ जातिने शिर 
उठाया भिक तच्वार की चोट से सारा दर्तिण तिमिला उठा भौर जिने बाद की सदिो 
म मगध तक को रद्‌ गादा पजा भी शीर सवत्र हो गया मौर काठियावाद्‌ भी मगध 
के चक्कर निकर गा] शालि के बाद ही बहीक देश क यवन (प्रक ) राजा 
मद्य ( दिमित ) ने पाटलिुन् मै अपना द्रबार किया | 


[ + | 


८“ 1, मौ-वमराज्य क पतन का एक मरनल कारण बरहरणो का वैमनस्य भौ या । अशोक नने 
यश तक पर पशुबलि पर प्रतिबन्ध छगा दिया या,इरते बराह्मण कुछ कद शे उे य; परत सप्र 
के व्यक्ति ओौर व्यवहार ने उन शात रला | अशोक की नीति.कुशरता उरे उत्तराधिकारि 
मै रह गयी | जैन समरागो की अदूरद्शिता ने ब्राहमणो फो उत्ते रित कर दिया । त्र प्ग-विेध 
भीतर ही भीत्‌ चलता रहा । इत विरोध का मुखिया मं पतंजलि का संरक वह पुष्यमित्र 
श्चगथाजो मौरय॑-प्ाट्‌ बृह कै पुरोधितःकुढ का था ओर उका ठेनापति भी । उसकी 
खना के सामने पुष्यमिन ने स्वामी का खून कर उसकी गदी छीन ली । पेना कै सामने एेखा 
ेना तभी संभव था, नव लेना पुष्यमित्र कै राय च सहमत थी भौर चकि बय को अपने 
अन्त का पतान था, बह निस्न्देह एक प्न््र का शिकार हुआ । यह कुछ कम आश्चर्य 
की बात नैकि सरे मारत प दल समवय तीन ब्रह्मण सामराव्य स्थापित हुए--( १) 
दक्षिण भ आनौ का, (२) पूं मँ चेदिवंशीय लाखेढ फा भौर उत्तर मगध गौ 
का। बाणो भर प्रतिकार ओर प्रतिशोध फी. मात्रा प्रक हो चुकी थी। स्प॑प्नै वे 
कापी प्रल य-द मोका पाया, उन्धोनि शक्ति संचित की ओर साम्राज्य की नोव शल- 
दी । स्वय॑मगघम एकक वाद्‌ पक--ञ्चंग भोर काण्वायन--दो-दो ` िणलंभ्रजय 
कायम हुए ।. निस्छन्द ब्राहमणो के वैमनस्य ने मौ्॑-वम्राजय की रोढ्‌ तोढ़ दी । 

सातराज्य के निलसते ही बारी नातिरयो.ने मयंक हमक ओर पीक विजेताओं 
ने पजा जीतकर वं हिन्दू-गीक रायो की नीव डाली । मो-खाम्रान्य के पतन क बाद 
खदिरो तक उत्तरी भारत विदेशी विजेताओं क वैशे से रदा जाता रहा । 


ध परिशिष्ट (क) ४ 
अशोक का प्रसिार' भः 





पिता--बिन्दुखार । 

माता--उत्तरी ख्यातो कै असार चम्पा की व्राह्मणकुमारी सुमगरा्गी । द्तिणी 
स्यात के अनुसार आजीषिक संप्रदायानुयायी कुड की धमां (महावंशदीका, ५, प, १२५) । 

श्राता-- सिहल भथ म कनिष्ठतम सहोदर भाता तिष्य ओर उत्ती स्वातौ कै 
भनुखार विगताशोक' या वीताशोक । कछ मिबदम्तियो म मेर भी । ब्येष्ठ ओर विमाता. 
पुष मनया. युपीम । 

; 'प्नियो--( १ ) तिद पुस्तक पर वेदिशगिरि की देवी ; (२) भभिठेलौ तै 
दूसरी रानी कार्वाकी ; ( ३) अरन्धिमित्रा) ( ४) पद्मावती ( दिव्याबदान, २७ ) ; 
(५) तिष्यरक्षिता ( बी ) । 

-{ १) देवी से उस्न महेन ; (२) काठ्वाकी ते जन्या तीरं (३) 
पद्मावती से कुणाल ; ( ४ ) राजतरङ्गिणी का जरौकं | ` 





१ कर्जा : }46ा) वात ¶षतप्ठोत 17 वपलंलप। [पतोठ , १० १४१-४१॥ 
२१ 


[ १९९ ] 


शरि --देवी की पुत्री संपमिवरा भौर चास्मती नो देवपा कतरिय े व्याही थौ 
शर नैपाल पर चष गवी । 
जामता-संपमित्रा का पति अनिरा ओर चादमती का पति देवपा कभिय । 
` पौ--पमिता कापर सुमन ; दशर्य ; ओर कुणाल का पुष सम्मति | 


परिशिष्ट (ख) 
गौर्यो का वंशः 
चन्द मौय ( गमग २१.२६७ ई० पूर ) 

















कणर ( २६७.२७२ ई० पू ) 
----------------- 
न याह्मन अयो (२७२-२३२ ई० पू) तिष्व अन्य पुत्र (६९) 
( अशोक की पत्निया -देवी, 
पद्मावती; असन्धिमितरा, 
५ ४ 411 ` ' कादयाकीं मौर तिष्यरकिता ). - 
कान या इुपरस्‌ (१) ननो र तीर 
(२३२-२२४ ६० पू ) 
१ ( बनधुपालित्‌ १) सम्प्रति ( एन्रपाछित्‌ १) 
(रर२१९ १०१०) (२१६-२०७ १० पू) 
वि शारि ( रस्ति १) 


( क पुराणौ ॐ अनुखार रा्यकाल ११ वर्ष, मन्य उसका 
नाम दी नरी देते । संभवतः उने स्वलपकाल तफ राज्य 
किया--शायद्‌ एकदो साल--२०७-२०६ ई० पू५ १ ) 

देवषर्मन्‌ या लोमशर्मन्‌ ( ठगमग २०६-१६६ ई० पू) 

शतधतुस्‌ या शतधन्वन्‌ ( ठगमग १६९.१६१ ई० प ) 

वृष्य ( लगमग १६१-१८४ ६० पू० ) | 


1 शरिपाी : प्राक ज ल्य [पता ए १८२ ॥ 


{~ ॥६\ ] 
परिशिष्ट (ग) 


तिथिं की अलुमित तान्तिका 


६१ 
३९६-२५ सिकन्दर का भारत पर भाक़मण ओर चन्धयुस फी उसे पंजञाय भ भेद । 
३९४ सिकन्दर कै शान कै विदद पंजाब पै विद्रोह का प्रारंभ । 
३९३ सिकद्र की भाल भै मु । 
३२३.२२ यूनानी सेनां का चन््युत द्वारा सीमाप्रंत ते निष्कारन । 
३२२-२१ चन््गु् दारा नन्द्वंश का नाश ओर स्वयं उसका राज्याभिषेक । 
३१२ सिल्यूकस का बाबुल पर अधिकार भौर उसके संवत्‌ का आरंभ । 
३०५ सिल्यूकस का भारत पर आक्रमण ओर. उसकी चनु दवारा पराजय | 
३०४ सन्धिःनिथमाटुसार दिनढश पर्वत देश पर चनद्यु् का अधिकार । 
३०२ राजदूत मेगस्थनीज का पाटलिपुषर म आगमन । 
२६८ बिनदुखार का राग्थामिषेक ओर राजदूत देईमेकस का आगमन | 
२८० सिन्यूकस क सत्यु । अन्तियोकल का उसका वारिव दोना | 
२७२. ` निन्दुलार की मृतु भौर अशोक का राच्यारोहण । 
२६६.६८ अशोक का राज्याभिषेक । 
२६१ कलिग.विज्य भौर मशोक का वौदध र्म अरण । प. 
२५६ , अशोक द्वारा ध्म महामार की नियुक्ति । राज्ञा का आलेट बन्द । र 
२५७.५६ चतुदश शिलाटेल भौर दो कलिग-ेख । स: 
२५२ ` मोमाषुत् तिष्स फी अध्यचता पर तीए बौद संगीति का अभिवेशन । 
२५६५० मेन भोर संमिता का पर्मप्रचारां काको प्रस्थान | 
२५६ बौद तीर्थो के प्रति अशोक की भर्मयत्रा। 
थ्य , वरया भौर पार्थिया का सीरियक सप्नाज्य छे सफल विकोह । 
२४९, रुष स्तमेव । 
१२३२ अशोक की मृत्यु । कुणाल का राग्यारो्ण । जलौक दरा काषमीर पै स्वतंत्र रा 
की स्थापना । 
२३० सीमुक सातवाहन द्वारा आन्न देश तँ सतत्र राज्य की स्थापना | 
२२४ अशोक के पौत्र दशरथ का मगध तै ओर सम्प्रति का उन्वैन म 
राञ्यारोहण (1) 
५.८४ येनापति पुष्यमित्र श््ग द्वार अन्तिम मौय सम्राट्‌ बरहथ का वध ओर मष पैर" 
अधिकार | 


[ १६४ ] 
प्स परिच्छेद फ लिप साहित्य 


1, स्मिष : 15010 

१ घरक ; 450}:8 

३. भण्डारकर ; 450 वे 

४, जी; तला) 704 एतवा 10 वप्ललप१ [पवाद 
५, सि द्वयो) प्राञ्ज तप्ता 


% 
बारहवा परिच्छेद 


ब्राह्मणए-साश्नाज्य 
१.यङ्गवंश' 

¡न 5 पुष्यमित्र 

मौव साम्राज्य के अनेक प्रात स्वर हो गे थे } दचिण्‌ म ददर भोभे-वातवा्षनौ 
ने तलवार वे अपनी कीति लिखनी रू कर दी थी । पूर भ षलिगराज लाखेल ने अपना 
समज्य लदा करिया ओर नन्द्‌ तथां अशोक द्वारा किग-परामव का दो दोः बार मगध को 
तिरस्कृत कर प्रतिशोध छिया । उततर-प्चिम घे मौर्य का राज्य कब फा .उठ चुकाथा| 
आक्‌, शक्‌, पार्थव कम ते भारत पर ताक लगाए बैठे ये। पंजाब के हृदय ओर 
सिन्ध-कोठियावाढ़ तक उनके हमले हने खगे थे | कुल की घारी म सित्यूकर को भूल 
चटनेवाला न तो चन्दयुतत ख गा धा भौर न मेम पर सिकदर ते जमकर लोहा छेनेवाला 
पुर । पदे मौव रनाओं को भपने यदस ते ही हु न गी । चैनं नद स्का छे 
भलपाणित उनम त्वार पकड़ने ्ी शक्ति न थी । चयो की यह दशा देल द्रोण, कृष 
मौर भवताम शरी परपरवछे ब्राहमणो न देय की राजनीति अपने हा मै ली भौर उका + 


१ गो क संच भी देतिषठासिफ समभ कद स्यौ ते उष्य होती ह । इने 
साहि भौर भमि णप ह । सादि क निरनणिलित परथते द चु पर प्राश 
पशा है-( १ ) पाणिनि की ष्णी! पर मपि पन्डि का पहानापय?, ( २) 
उपोविमथ गागदिता का सुगुण, ( ३) दिव्याय, ( ४) काण्वासकृत 
"मारि भलिमित, ( ५) परा, ( ९) इव॑बरत.भौर ( ७) विभव, तागनाष ख 
इतित । भरयोना ३ दो भमिच् मी णमि ३ उपरन् ह।  , " 





{ ५६५ ] 


गश पलट दिवा । शतिशाःर्ल' राजा दथ जव मैदान मै केना क़ निरततग क र था 
तभी उरक त्राण पेनापति पुष्यमित्र ने लगभग १८४ ६०० इते बागे मार ला । 
ततार बह मगध के मो सिहयरन पर भार्द दुभा । यद पुष्पम कौन या ! 


पुष्पमित्र मददरा गोष का ब्राह्म था । शोकपर उपृनिषदू-काल कै एक प्रधिद्ध 
विदाना नाम या, जो शग-कुल की एक पुत्री पे ननमा थं सयं वैवाफ्रण पाणिनि ते 
शग कौ भारदराजगोत्रीय का है| अन्य अरो मी उनके ब्ा्तण ने का उल्केल मिहत्‌। 
दै । आास्वलयन श्रोत परं तो उन मधवापक-माचा्यं कदा गया १ ।+ तारानाथ पुष्यमित्र 
को "प राज्करुल कौ पुरोदितः भौर तराकषग-रा्ाः २ कहता दै । 


इ ब्रामण का इतिहास रक्तरंनित है | रक्त छे इने सपना राज्य आरंभ किया था, 
स्क धी पे बहुत अशो मै उने उसे कायम रला । उसके युद्ध, भश्वमेध, बौद कै प्रति 
आचरण, समी रकतिम ह । ाहयग-ध्म का बह प्व उद्धारक या । सदिव घे पर्मण.रम 

४ वित हो रा या । उने उत पुनरुनीषित किया । वोद ओर नैन 

न र खे जीवर सुक गयी यी शीरं भक्षो की परपरा नष्ट टो गयी 

यी । पुष्यमित्र ते दो-दो अश्वमेध करके फिर ते उनकी प्रतिष्ठा क्रीं 
रम वे भमत तक उरक संब उसकी वेना ञे बना रहा । चेना उर इरा षर नाचती, 
यी । इती कारण जव उसने बृहद्थ का बध क्रया, वह खड़ी ताकती र्ट ] उसकी इस कर्य 
मँ पूरी सहानुमूति यी । रेना से निरंतर अपने षने संबंध के कारण हौ पुष्यमित्र ने भपने को 
केवल शनापति' का । इतन समद मौर वितटृत सराज्य का अधिपति होकर भी उसने 
की अपने को सम्राट्‌ या राजा नहं कहा । उसके अपने भिरे भौर साहित्य के पिष्ले 
स्तर प सर्वत्र उदके प्रति शेनापति' का ही विदद्‌ व्यवहृत ह्राद । इषे उसकी रेनांके 
भति सद्धाव विदित होता है । इसी येना $ बल प्र उरे भपनी शक्ति स्थिर री । बाद के 
दिनो म अवश्य उने शाम्तपूर्वक राज्य किया । 


पुष्यमित्र कै राज्य की तीन मुखप घटना ्थी-( १) अश्वमेध) ( २ ) विधर्म 
फी विजय ओर ( ३ ) यवनो ( कौ ) वे युद । 


पुष्यमित्र ने दो भष्वमेष किय । इष कारण उसके अयोध्यावले क्व पर उे श्विर- 
शवमेधयाजी कदा गया है अध्वतेष कै प्ति संकेत महरि पतञ्जणि के भामाय) भौर 
कालिदास कै (मालविकागनमित तर भी भित है । महाभाष्य क एक उदादरण दह पुष्य 
मित्र याजयामः तो संकेत मिलता ह फि संभवतः उस यश मै ऋष्विन्‌ का कायं हमवत 





१ १३,१३,५) देए ?0110108] प्राञन्‌ ज दालला। ताड, 'गतृषे 
संस्करण, पर ६०७-३०८ 1 २ शीफनर का भनुवाद्‌, गध्याय ११ 
१ एएकष्ुगेमत [पता०३, २० ( अत्रक १९२९), पर ५१.५६ ॥ 


[ १६९१! ] 


मि ने स्वयं करिया था | नायववाल का विचार दै कि दूलरा अश्वमेष पुष्यमिन् ने लाखेल 
„ भरवमेष दवाय पराभव के बाद्‌ पराजयं का अपमान मिटाने के छिद फा या | 
॥ परु जला परिशिष्ट मै दिखाया जायेगा, लाखेल भौर पुष्यमित्र समकालीन ' 
नथे। लखे, शालिश मौर्य भौर दिमित ( 67151108 ) वीक यवन एक वर्ग के 
समकालीन ये भौर पुष्यमित्र तथ। शाकल का युबनराज प्रीक, मिछिन्द्‌ (}1119त@7) 
दे $ । समवतः पुष्यमतर ने प्तिकारतवसूप ए अदवमेष कवि ; परन्तु वह लख. 
कै आक्रमण के बाद न, भिषिन्द्‌ के हमले के बाद] पश्ला भक्वमेष संभवतः उसने 
वृह्प-्ध ओर अपन हिहापनार्दृ हैने के शोध बाद्‌ भौर दूषय मिषिन्द्‌ कै आक्रमण 
क पद्चात्‌ किया । मौय के चतय बनु-बन्धव ओर बौद बृह्धय के बध के बद्‌ चुपन 
बैद रहे कगे । ब्य का बध, उसके ्रतिशदुरबल हेने के कारण शालातमोदित था, 
यह धिद्‌ कले ओर शत्रुओं क ऊपर आतंक जमाने के छि. पला अश्वमेध आवद्यफ़ 
य -दूषर्‌ भष्वमेष समवतः पीक अक्रमण के बाद्‌ हुआ । बद भ्र॑य -“मिलिष्दपह' ते 
ममागित है फि मिनान्दर बौद दहो गया था । कुछ ताजुम नदीं कि वृद कै विष्वं के 
बद्‌ धर्मेषी घोर खक ओर हणभ के पुनरजीवक पुष्यमिव कै नाश के चिए 
तदध भपने संत मिनान्द्र को उरे विष्ड चद्‌। टये ह । वह आक्रमण निस्वने बढ़ी 
वरिपतिःका सा शेगा, परू कि उकम भरकरान पराजित हआ ओौर संमवतः उसी युद 
माय ; यवा. पुष्यमित्र ने. दूसरे अवमे की आकशयकता समज्ी होगी निसुसे बह अपनी 
सतना-पंजाय के. सिनष नद तक जमा सके । दूसरे अश्वमेष के. ग्रति टी संमबतः मालः 
विकरगनमत्र ओर महामाप्य क संकेत है । -मालविकोग्िमितर" भ सनु नद के द्िण तट 
पर शुष्मिन, के पोत्र वलुभित दवाय वनो के हाने की ब्रात टिली है । कटर स्मिथ की 
गवे दस चिनु घे तात्पर्य ुदेवलंड की नदी काटी विधु ते दै । पर्त, जैव नीचे दिलाया, 
कायगा, वास्तव म यह प॑जाव की नदौ सिन है| इन अश्वमेधो का संवंष प्रीक आक्रमण 
ओर विदरविजय छे भी १। अतः उनका वर्णन यहं आवषयक दै । 
इष॒ काल पं मारत प्र कुछ यवन-आक्रमग हुए, यद साहित्य के अनेक स्पलो से 
्मोणित है। गागी-ंदित, पतंजलि के महमाप्य ओरं कालदा के मालविकानिभितर 
यवन-सधष क प्रति अनेक उल्छेल है । गा्गी-संदिता मै जो श्ुगपुरण। 
नामक सल दवै, उसकी रचना पुष्यमित्र कै शीप्र बाद्‌ संभवतः प्रथम 
शती ६० १९ भ छे इुकी थी । उसमे बहीकृ के यवन राजा धरममीतः ( हाथीयुम्काके 
शिल का दिभित, आक इतिदावकारो का 6०8) करे भारल.आक्रमण 
का विशद वणन दै भिर दुषटविकान्त यवन" के पाटलिपुत्र तक परैव जने का जिकर 
ह| उखं छिला है कि कुमष्नज ( पाटतिपुन ) पटने क पूर्वं यवनो ने मधुरा, पंचाल 
देश भोर साकेत को जीता । पुष्यमित्र कै समकालीन ओर भ्महामाध्ः र र्रधिता भने 
भरंथ म कते ईै-मरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌, ( यवन > सात करो धेया ), भरगद्‌ यवनी 





यकन-भक्रमण 
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मृध्यभिकामू ( यवन ने मध्यमिका बेरी ) । अनद्यतन भूतक्निया को उदाहृत करने के छि 
~ वैयाकरण ने इन उदधरणो का प्रयोग किया दै। इस भिया का उपयोग उस भूतकाटके 
संबधे हेतादै, जो बीत चुका हो ; परन्तु वक्ता ॐ लीवनकाल मै ही घटित हुभा छे । 
मालविकाग्नित्र कै उत्ठेल छे जान पढ़ता दै फ चिनु नदी) क द्किण तट पर अष्वमेष 
के अध्व्ण के सं पर पुष्यमित्र के पौत्र वहुभितर ने यवनं के कुमक फो हया था | 
परिशिष्ट भ इपर विस्तृत रूप ते विचार किया गया है फि यद सि नदी पौन थी भौर 
यह ववनःविभेता कौन था । यष्ट पर मद क देना का होगा पि निदान्‌ एव यनआानरमण 
के खमे मे एकमत नक । जु का विचारदै फिबह दिमित ( एननप08 ) 
था मौर अन्य उते भिनान्दर सुमहते | बासव भ यवन द्वारा किये दो भातरो के 
परमाण हमै उपठन्ध दै । चूंकि साक फ राना भिनान्द्र के पाटलिपुत्र कै रास्ते मै सकेतः 
(अयोध्या ) भौर मध्यमिका ( चित्ोर के पा की नगरी ) दोनों नदीं पड़ सकते, से 
` जेरा रान का मतहै,) जान पड़ता है दिभित नौर उदके जामाता-वेनापति ने दो ' ओर छे 
णक ही साय मगध प्र माक्रमग किया था। दिमित खिन नद्‌ ॐ ल्या से हता हुमा 
रजपूताना को चलता पारचर षहुचा मोर मिनान्दर मधुरा, प॑चाठ (फरूखाबाद्‌ ) 
मौर मयोध्या होता भा. । -गा्गी सदि के.अद॒सार दिमित पारु पहुच गया या । 
इसकी पुष्टि लायेख क ्ायीयुमफा बर तत्कालीन ठेव से भी होती है निखमे उसके पाटलिपुत्र 
चने का संदेश सुनते ही "थनः के मधुरा की ओर भाग जाने की बात छ्लिी दै, यथपि 
दिमित उऽ डर से नहं, रन्‌ अपने मतिदव्ीयुेतिद ( भिषने उसका बहीक का राज्य 
हप लिया या) सोहा छने केलि तेजी चे लौटा था। इव प्रकर गागी.संरिता 
ओर्‌ हायीमता दोनो $ वेले प्रमाणित है कि दिमित का दमला हआ था मौर वह 
पाटकिुत्र तक प्रैव गया था। यदि हम .यवनों के दो भाक्रमण मानँ तो पहेली 
आसानी ते खुल णाती है। मिनान्द्र सकल शा राजा चने कै पूरं दिमित का ठेनपति था 
भोर उख आपिभ्नर घे वह पे कमण म शामिढ या । पर उने बाद प बोदो 
कै उमादृने ते मगध पर फिर हमला किया । अव तक बह दिमित के मध्व देश ते लौट 
जानिके बाद्‌,साकृल फ़ राजा ओर बौद हो चका था। परन्तु इख हमकम उरे महक 
खानी पढ़ी । शरीक इतिशासकार पटुता का कना है कि मिनान्द्र शवं पगंगाकी 
भारी भै युद्ध करता हुआ! माश गया ॥२ भव्य यद्‌ युद्ध तब पुष्वमिषर ओौर उसके वीच 
या । यह पर दिव्यावदान क़ परग किल देना मी उचित होगा । उर रिता है ( जिषे 
तारानाथ भी समत ह) कि पुष्यमित्र ने मगष ते जरषर तक ॐ चारे बौद धिर को 
भला डाला भौर उनके रमो को मरा दिया । इफ मतिरिक्त उरने (मिना्दर की 
राजधानी ) साक ( स्यालकोट ) पं घोषणा की - “नो पुमे एक॒ भवण-म्तकृ देगा खे 
+~ 


१ ©7668 व एव्नप्‌ वत्‌ [018 ए" १४०, २९५, २९६ । 
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लौ दीनार दगा ।!?› इ युद्ध मे जव मिनान्द्र मारा गया तब उसकी अरक्ते राजधानी 
साकल ते देखा एलान असंभव नं । इसके बाद्‌ धी जो पुष्यमित्र ने दूसरा भश्नमेष.फिया, 
उषम अध्वरत्क की दैतियत ते उसका पौत्र बघुमित पंजाब लोँवता हुभा छि तट पर 
टचा जरं भीक लोग इट्ठे हृष ये ओर वहो उखे उनको पराजित किया । माल- 
विकरान्तमिन्र का यवनःय सीमा के चिन्धु-तट प्र हुआ था ।२ इ प्रकार मगध ते यवनो का 
तीन बार संषर्ष हुभा | पहली बरार दिमित फे साय, जिर भिनन्दर भी शामिल थौ भौर 
निके प्रति गागी-संित, लारवेल के ठेल नौर महाभाष्य मै एवाटा है । दूरा, बह जो 
केवल भिनान्द्र का या भर जिसका वाशा ष्च भ .दै। मौर तीसरा, बट निका संकेत 
मालव्रिकोन्नमि् पै .है, नो भिनान्द्र की मृदु फे वाद्‌ हुआ था। पदा हमला बृषे 
तीन रा्यकारपूरवं शाखि के शाखनकाठं अथवा उसके शी राद हुभा या ; करौकि युग. 
पुण कां वर्णन ठीक उत्क बाद ही दिया हुआ है । इस युद्ध मं-जो दृदट्थनष से ल्गमग 
२० बधं रवं हुमा या पुषयमितर शामिल न था | बह भमी तरण था भौर यदि इं युं 
उने भाग छया था, तो देना के साधारण नायक की हैषियत से । यह युद्ध महर्षि पत॑नलि 
के सपतिकालमे ही हृ होगा । 

माल्विकाग्नमित्र मे पुष्यमित्र के प्र ओर धिदिशा' ( उज्जयिनी के पास ) के 
बास्सरोये अग्नभितर दवारा विदं की विजय वित दै | उस नाटक मे विदर्मरंन यशेन 
४ नं को ज्गौ का शङ्त्यमित्रः कदा गया हे। यश्चतेन भौमी का 
ध समीक गया है । जान पडता हे कि ृहदय के बध कै समय 
बिदभखामूष्य से निकृ गया थां । चिदरभ-बिजय का कायं पिता न पुत्र को सौपा ।' अग्नि- 
भिन्ने यशेन ॐ चचेरे भाई माघवरेन को मिटा छा । माषे अपनी मगिनी माल 
विका को अग्नभित्रसे विवादं के अथं लिद आ रहा था जव येन ने उत बन्दी कर 
लिया | अग्नमितरने उरे छोड-देने को छिला ] दरुपर पिदश ने, बरवयी का दावा करते 
हए छिला कि यदि भाप मरे संधी (मौ-तचिवः ( जिते अग्नमितर ने बन्दी कर लिया 
था) कोचक्तकरदे,तो म मी मापवयेन फो छोड़ दगा | अग्मितरने दके बाद षेना 

भेलके विदर्भ ले छया । धिदर्म यशेन ओर माधवेन भँ विभाजित कर दिया गया । 
`' पर र निरूपण 9 स्ट हो गया होगा मि पुष्यमित्र क समूष्य फी सीमा उत्तर. 
परिम पपं कित नद तक थी । दिव्ावदान्‌ भौर तारानाय ॐ वक्तमयादसार शाकल 
साम्य समा र जरन्धर शृ्ग-समराज्य के अन्तत ये । अवोष्ा पर पु्यमिन का 
शान भा। यदं उरक व पये गे ढेलो ते ची प्रमाणित दे मोत 





५ यो मे धरमणक्चितो दास्यति तस्यां दोनारशतं दास्यामि । --दिग्यावदान, कावेक 
भौर नीक दवारा संपादित, ए ४१११४ । ५ 

२ [पताव परोशठठता (पठपल, १९२५ प०.२१४ [गदर 
ए. ए. प्राशगातत] ऽ०लन, जलाई १९४१, पर= ९२० ॥ र 


[ १९ ) 


(ननित वे मगिमिन का भदा रार हना एद हह । इव पकार साभ 
की दतिणी सीमा नदा नदौ थी । £ 
तराह्मण-घमं कै उदारता के सूप मे पुष्यमित्र बौद्ध धमं के परति असदष्णु था | 
बद के प्रति उसके अत्याचार क़ कथा जो दिव्यावदान भौर तिम्बती इतिदासकार ने दीद, . 
शौ परति उका हवाला ऊपर दे अयि है । कछ अतिशयोक्ति मानते हुए मी न 
कथाओं की देतिदठासिकता माननी पगौ । पर॒ यवन-आकरम्ो ओर ८“ 
पंजाब की विजय कै वाद्‌ पुष्यमित्र काफी सिषणु हो गया जान पता है, 
वरन्‌ लगभग उती काल भं उसी क रा्य परै ( नागोद्‌ रवय क ) भारत के बौद स्वप ओर 
वेदिका (रग ) कवे निर्मित श सकती थी! सौँतीस्तप के तोरणदार करा तत्तण 
विदिशा फ दस्तदत कै कलाकार द्वारा किया हुआ माना जाता दै] पुष्यमित्र के दच्िणी 
शासनेन के भन्र्गत ही वहं ( विदिशा ) ॐ कठायन्तो दवार यह काम तमी संभव था 
ल उस शेनापति' की उरम अभिरुचि रदी होगी । 
भायः ३६ वर राव्य के पुष्यमित्र. लगमग श४्द ६० पू० के मरा । बान पड़ता दै 
उसके आड पवर थे । बायुपुरण के अनुसार पिता ने इन आढ प्रो फे बीन अपना 
पुष्यमित्र के सामान्य बोट दिया |» सामान्य का साधारण शासन अग्निमिव कै कधौ 
पर पड़ा । पिता के जीवनकाल मं बह विदिशा का शासक र चुका था । 
उखने ्गभग माठ वरं राज किया | उसके वाद्‌ उसका अनुज सन्ये 
अथवा नेढमिन् ( ज्येष्ठमिन्र ) राजा हुंमा । इक का तीरया राज्ञा भग्नमित्र का पुत्र 
ओर पुष्यमित्र का पौन बहुमितर हृभा । श्ल भ स्व दस राना हृ ; परु उनके 
संघ की सामग्री न के बराबर है । शम से पांचवों ओदक ओर नवँ भागवत भा | 
तत्तशिला के ग्रीक राजा भन्तलिखित ने दिप हेषियोदोर को सपना राजदूत बनाकर मग 
भना था। यह दूत वैष्णव था भौर इसने विष्णु क नाम पर बेठनगर < ्बालियर राय ) र 
एक स्तंभ खड़ा कराया । उसपर उत्कीणं ठेल मे मगधराज काशीपुतर भागभद्र का उकल्लेल 
है,जो भोदक अयवा भागवत तर छे कोई हो सकता है । शृङ्गं का अन्तिम राजा देवमूति 
या। बह परलीगामी भौर कामुक था । विष्णुपुराण के अनुसार बमुदेव नामक मंत्री ने भने 
व्यषनी स्वामी शङ्गराज देवभूति फो मार डाला भौर स्वयं उसकी गही छे ली ।२ दष॑चरिति 
म उख बध का तरीका दिया गया है। उस्र छिला ट कि देवमूति के मं बदुदेव ने 
उसकी दाती-पुश्री फो उसकी स्प्राशी कै सूप म भेजकर उसषे उस मदनमथित कारक 
कीया करादी। 


भ्याचार 


उत्तराधिकारी 


१ इ्पमित्रहुताशचाष्टौ भविष्यन्ति समा कृपा; । 

२ देवभूतं तु शच गराजानं म्यसनिनं तस्यैवाभाव्यः कण्वो वसुदेवनामा तं निहत्य 
स्वयमवनीं भोक्ष्यति । विष्णुुराण ( गीत प्रेस का), ४, मध्याय २१, ६९, धू, ६५२॥ 

१ भतिक्ोसङ्गरतमनः, परवशं छ गममातयो देवो देवमूतिदासीदुि्ादेवी्वशनपा 
वीतजीवितमकारयत्‌ । हेचरित ( वब का ), १, पू० १९९ ॥ 

र्‌ 


{ १७० | 


शङ्-काल प बरहमग-धर्म के उत्यान के सांथ-षाय संसकृत-सादित्य की भी उनति हुई । 
गोनद के महिं पतञ्जलि ने ऽजो पुष्यमित्र के समकालीन ओर ऋ थे, पाणिनि के व्याकरण 
पुर अपन। अरणिद्ध (मषमाष्यः तमी लिला । यवनं से स काल भँ 
श संप कापी हुमा, पर कुछ काल के लिपटे दवा दिये गे । बाद भँ 
९⁄१ जवा तत्शिला कर रजा अन्तित ॐ भाचरण ते जान पडता दै री 
भारतीय राजां से मित्रता रलना उचित तम्ल ले ये| बराह्मणं की भौ पत फाल 
भ लु उरति ह| बौद-धरमं ने जो उ प्रष लिया था, उस ग्ण से उका मोक्षदो 
गया । मश्व फी परपरा फिर चली, यशवष्ठान किर होने लगे । विदिशा भौर पोपुंडी 
( राजपूताना ) कै लेलो ठे विदि हता दै कि वैष्णव धर्म का प्रचार जोर से शे चला था । 
अनेक शको ने मी मगवत-धरम खीकार्‌ फर छया था, लो बेवनगर के स्तंम-ठेल घे जाहि, 
दै। विदशां हाधीदोत मे काम करनेवाले कटडावन्त ये जिर्ोने सो ची.सतूप का विख्यात 
तोरणदयार उत्कं किया था । मारुत ( नागोद राज्य मँ ) सवप की पाधाणवष्टनी ( वेदिका -- 
रिग ) मारतीय तचचण-कला का एक अनमोल रल दै, जो उस काल ही निर्भित हुई थी। 


काव्य, इतिशख आदि पर भी इस काल मेँ पुस्तक रची गयीं । महाभारत ओर 
समायण का धिकांशा शावद दसी काल कै ह । मनुस्मृति की रचना भौ संभवतः इसी श््ञ- 
उग्रं 
म, २. कण-कुल 
पुणो के अनुसार शन्न कुल का ११२९ वर्षो तक राज्यः रहा। .कीष्वायन वसुदेव ने 
लगमग ७२.६० ० मै शग कोनाश किया। वह पठे देवभूति का मंत्री या । दासी- 
पत्री दरा उ कामुक राजा की हत्या कराकर वह स्वयं मगध की गही पर बैग । कर्ण्व 
शा कुल भी त्राहाण वा| इमे चार राजा १ --वुदेव, भूमिमिभ्, नाराय भौर सुशर्मन्‌-- 
हठ ।.उन सवक राज्यकाल का जोड़ केवल ४५ वं है | उनका अन्त किसी सातवाहन राजा 
नै) क्षिया । पुराणो क अन॒खार्‌ अभि का आरंम कण्व वंश के वाद्‌ लगमग २७ ईं० पूणम 
हा । परु आं के संब॑घ की पुराणो की गणना बौर वंशक्रम अयन्त दरूधित है । वास्तव 
मै शिक क्वो का नाश कलवाल नहीं ह सकता | भभि-कातवानकुल की स्थापना बहुत 
पूर्व १ पू ९२० कै लामग दौ हे चुकी धी ओर वे समवतः अशोक के निधन के बाद 
दी, स्तं तो गेये ये । कष्ो को श्न! भी कते वे ओर उनके अन्तिम राना दुशर्मन्‌ 
को मारकर शिक भिल् किती मन्थ सातवाहन राजा ने मगध प्र ६० पू ९७ कै लगभग 
अधिकार कर लिया | 











३ लार; रा््यास्े दपः काण्वायना द्विजाः । 


[ १५] 





परिशिष्ट (क) 

शङ्खौ का वंशक्रम 
रपा नाम राजकाल की वर्षसंख्या 
१ पुष्यमित्र ३९ वप 
२ अग्निभित्र ४, 
३ सुब्ये् अथवा वसुष ए 
४ वुमन ३४.११. 
५ आद्रक अथवा ओदक ९.१ 
६ पलिन्दक द» 
७ घोष स ३.१ 
ध , वन्रमित्र क 
६ भागवत ५ 
१० देवमूति अपवा देवभूमि ४ 





जोड़ १२० चष | 
(पराणो म॑जोद़तो ११२ वर्दी द, परनठ उन्म की गणना ठे निकर्ते है १२० वर्ष ) 


परिशिष्ट (ख) 

कण्व-कुल-करम 
य वसुदेव ९ वषै 
र मूमिभि् निति 
३ नारयण 
४ शर्मन्‌ 





३. अधि-रातवाहन. साम्राज्य 
द्तिण का सातवाहन-कृल भी शङौ ओौर वो की भाँति ब्रामण ही. था ।. 
सवयं ष छल के भमिेल दसके राजां को ब्रामण कहते ह । नाविक-रेल त गौतमीपुत्र 
मारम्‌ र्ुराम-ता पराक्रमी एक त्रा्ग' कहा गया द|) उषी लेल पै उते 
भ प्लभ्िपौ का दपं ओर मान चूर्णं करेवाला१* भी कहा गपा दै । हार 
काशीपरणाद ; जयश्वारू की राय भे स ठेल से गौतमीत ा परय॒रात की मति प्रबल 
+ जो [०6108, ^ प्र ६०, ६१) पि ५. ¢ 
२ बही, पक्ति ५-्तियद्पमानमद्नस । 
३ बिह्टार-उदीसाःरिसचं.सोसाइटी का जनं, खंड १६९, .माग ३-४ ए० २९५.६६ 


[{ ५७२] 


बाह्मण शेना सिद दै। सातवादन-ङल ब्राहमण या, इम किसी प्रकार का देह न होना 
व्वा । कुठ विद्वानों ने सातवाहन को सशोक कै ठे के ^सतियपुतो' ओर ने ष्ठिनी 
फे चिता ते भिया है, जो कवल दिमाग उद्ानमात्र मादू हेता द । पु्ो भे 
सातवाहन को निरंतर आभि कदा गया है । परंतु सातवादन स्यं भने लेलो म अपने को 
संभ न कहकर सातवाहन! अध्वा (शतक कहते ६ । कुछ विदानो ने इस कारण कि 
उनके प्राचीनतम ठेल नानाधार ( पूना जिला ) ओर्‌ शची ( मध्य मारत ) घे भिके है, 
उनको आभि ते भिन कहा दै । इत आधार पर कोहं निष्कषं वास्तव भ॑ नहीं निकाला ना 
सकता ; क्योकि ठेल राजनीतिक परिषि ओर व्यक्तिगत कारणो से भी स्थान-विशेष भँ 
शुदवाये जा सकते दै । जिन कारणो वे टेल सातवाहन ने नानाधाट ओर ची भे 
शुदवाये, उनका निय कर शरी खामभ्ी इत रमय हमरे पाच नं दै । विदानो ने विविध) 
स्थानो पर उनका मूलस्थान ददा ्ै, परन्तु उनका देश कम चे कम आरभ का--संमवतः 
गोदावरी ओर कृष्णा नदिय के बीच के तेगूमाषी प्रान्त था । पुराणो ने सातबाहनो को आरि 
कदा, जो निस्छन्देह पराचीन अनुभुति पर अवलंबि दै । पुराण तिथि अथवा वंशानुक्रम 
म तो गलती कर सकते, की दै ( विशेषकर आभ के संब॑च मै ) ; परन्तु उनके आभरन 
रते उनको यह्‌ संञा देना संभव न हो सकता । इटि सातवाहनो को आर मानने मै 
आपि न होनी चादि । इम यँ आंत्र ओर सातवाहन शदो को पयाय नमो के 
अर म प्रयुक्त करेगे । म्र िसवनदेद अत्यन्त पराचीन ओर समद जाति के थे । एेतेरव 
माक्षण तक पं उनका उल्ेव मिलता दै यपि वहं वे अनाथं जातियों की शला म गिनाये 
गये ह । मेगास्यनीज कता है कि इनकी सेना मौयं-तेना के भाद्‌ सबसे शक्तिशाी थी । 
इत विशाल सेना के साय उनका मौ -सम्ाज्य कै दुर्बल पद्‌ जाने पर उके शासन से 
सव्र शे जाना साधारण ही या । उष शासन ते ससे पदले संभवतः आभ ही स्वतंत्र हुए 
ये भौर उन्न शी भपना साप्राज्य खदा कर छा या । 
सातवाहन का इतिदास आरंभ करन कै पूर्वं उनके तिधिन्तम प्र एक ननर डल 
छेनी उचित है। यो तो प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि-करम मे अनन्त गुष्थ्यों ह 
जिनका सुलक्षाना कठिन है ; परन्तु कुक तो ेसी ई जिनके ऊपर विद्वानों का इतना मत-वैषम्य 
दकि उनकी तिथियों तै स्दियोका त्‌ लातादै। स की तिथियाँ मी 
उन्दौ जरिलतार्ो भँ से है । ढा मण्डारकर, रायचौधरी ओर त्रिपाठी 
~ सातानि उ पौ षद ६, पू के मध्य क भस-पात रलते है मौर नायसवाठ 
आदि तीती सदी ई पू के मध्य पर । पहला बग वायु-पुराण रो प्रमाण मानता है जितम 
सातवाहन.रष्व-काल का जोदं ३०० वर्षं दिया दै ओर घुशमां कण्व को मारकर सुक का 


१ शान पुष्कर वेहारी जिका ( वि, ता एकत्‌, 151, १९१८११९) 
प° २१.) ० रायचोधरी--मष्यदेश ढे ठीक दक्षिण का देष ( 7011610] प्ाञता 
ना दपललप। [पवद चतुथं सं) ए० ६४२.) मीराशषी--बरार धथवा वेनगंगा के 
बोनों तद ( ]. प, 3. 1 खण्ड २, ए ९४ )। « 
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खातवाहन-राज्य परस्थापित करना छिला दै ।+ दूषा वग मत्स्यपुराण को प्रमाण मानता 
दै जिरुमै उनके राष्य-काट का नोद्‌ ४६० वपं दिया हुआ दै । यद दूसरा पक्त अधिक सदी 
जान पदृता दै; क्योकि इसके वाथ कु अन्य प्रमाण भी संब ह । पटी बाततो यद है फि 
अभ्रा की जाति पराचीन थी तकी तेना ओर शक्ति को शिल्ूकत कै परी राजदूत 
मेगह्यनीज ने सपा है । पतरौ यह कर वदि आं मौर्-खाम्राज्य कै भिलरते ही संभवतः 
अशोक की मूतयुकै बाद ही ( अशोक की मृत्यु - २१२ ई० पू* ) सत्र ह गधे तो ठगमग 
दोसौ वों तक करते क्या रे ! भर तीसरी जो घते महत्वपूरण बात दै, बह यह है कि एत 
सातवादन-कुल का संध कुठ अन्य इल केसापमी शुदा हुमा द, अते वेदिवंशीय 
कलिगरन लाखेल के खाय एक ओर, पश्चिमी शणो कै साय दूरी ओर । एतना जरूर 
दै किन कुलं की ठीक तिथि भी शत नही । एक बात अवय की जा सकती है । साख 
आरंम क शातकणियो से लदा हुभा है भौर शक पिछठे आंतरवंशियो के-समफाटीन दै । 
यदि हम मस्ल्.पुराणवाहा इततान्त ओर राउ्य-काल का लोद़ मान क, तो यह समस्या मासानी 
शेहल ष्टी नरी हो जायगी, तिथि का सीधा सामंजस्य हो नायगा--अर्थात्‌ तीस सदी 
ई १० ऊ तीरे चरण से ठेकर तीखरौ सदी दंसवी क पहले चरण तक । कम से कम ताखेल 
का समय्‌ मपक्ताृत निश्चित द ; क्यौ उसका सम्बन्ध श्योनराज् दिभित' ८ युगुराण 
का धर्ममीत, भ्रीकं इतिदासकां का [)67617)08 ) ते जुदा है। मौर य दिमित 
भारतीय आक्मक के रूप मे शाश मों क रच्य-काल मथवा उसके शीभ बद ही 
(नैषा कि गाी-तिता के प्रथम शती ई० पू के स्क युगपुराग का उक्लेव है ) मया 
था। दिमित के आक्रमणकी तिथि की स्प १८० ई० पू० कै बाद नहीं री जा 
सकती । इतके अतिरिक्त खारेल कै हायीयुगपावाठे शिलालेख की ब्रा्ी ई पूण दवितीय 
शती करी दै ओौर वकि इसकी लिपि सातवाहन-कुल कै तृतीय राजा शातकरिं के नानाषाट- 
बाली छपि छे मिलती दै, शतकिं भी दवितीय शती ई० पूर का हुभा । अतः आं 
सातवाहन के राज्य-काल का आरंभ १४० ईं° पू, के लगमग भौर इसका अन्त तीरी 
सदी ईस्वी कै पले चरण के लगभग मानना चा । भब हम एक ही कठिना रह 
जाती दै वद सातवादन-कुल के मादि पुरुष सिगक अथवा शिसुक का युशमौं कण्व को 
मारफ़र उसका राज्य स्वायत्त कएना । इतका उत्तर केवल यदी दै कि पुराणों ने नामो के संबंध 
मँ भ्रमकषिया | किसी अन्य आंभवंशीय राजाने सुशमां को मारा, सिुक ने नँ । पुराणो 
भ नामांकन की एस प्रकार की गति मर पड ह | शैश्नागो की वंश-तािका एसका 
ज्वटंत उदाहरण दै । 1 

“~ सातवाहन-कुर का पदा राजा सिभुक अथवा शिष्यकथा | ह° पूण २४० के 
लगभग धिमुके सातवाहन-रा्य की स्थापना की । पुराणो की भाभवंशावली प सिमुकका 


$ काण्वायनस्ततो शत्यः सुशर्माणं शरसह्य तम्‌ । छ्गानां चैव यच्छेषं क्षपयित्वा बं 
तदा । सिन्धो भन्रजातीयः प्रापयतीमां वहुन्धराम्‌ । 
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नाम सकते पहले आया दै । जान पदता दै कि इ सातवाहनःङुल का राज्य शीघ्र पूर्वी मौर 

पथिमी स्म के बीच कै देश पर पैक गया । सिगक के बाद वँ का 
सिय भीर हृष्य राना उरा माह क यकृ हुमा । नारि ३ ए शिखरेल परंन 
के समये वर की एक प्रजाद्वारा एक का फ निर्माण का उक्ञेव है । दते प्रमाणित दै 
कि नासिक परेत देश तवर तक सातवाहन के अधीन हो चुका था। 

शिक का पुत्र शतकिं इत कुल का तीसरा राजा हुआ । बह प्रसि विजेता या। 
नानाघाट के केल से जान पदता दै कि उसने भी पुष्यमित्र श्न की भति दो अध्वमेष 
किये मौर मनेक देश जीति । कलिगराज साख का यद शतकं समकालीन या | लाप्वेक 
अपने शिलकेल भ छिलता दै फि शासन कै दूरे साल म उसने शातकणि कै बल की 
अविलना कर उषे भीन देशौ भै अपी सेना भेजी । हायीयुम्का भौर नानाघाट की 
छपिया समान द जिसे पता चलता है कि खेल के केखवाला शातक्ि नानाघाटे 
लेल कै शातकणि एक ही व्यक्ति द| ओर कि हाथीयुम्फा की लिपि द्वितीय शताब्दी 
ई० पूर शी दै, शातकणिं मौर लाखेल दोनों सी शती के हुए । शातकणिं की रानी का 

लि नाम नदन या नगिका या । बद ्ीयडुलीन मदा णशषिरो 

गाति दी दिता थी | एतिशरी भौर ददर नामक्‌ उक्र दो पुनरथ । उनकी 

नानाक्गी के कार म नयनिका ने राजका सम्दाला था । शातकणि के वाद्‌ का सातवाहन. 

इतिहास कृ. काल तक अन्धकारमय हो जाता है । वैषे मत्स्व-पुराण म २६ राजां के 

नाम्‌ दिव है भौर उनके रल्य.काल का जोड़ ४६० वषं लला दै; परन्तु इन नामों का 
पूर्वापर क्रम ठीक करना कुक आसान नदीं । 

इ प्रथम शातकणि भर गौतमी शातकमि के बीच के राजां प॑ केवल दाल 
काः नाम उदलेखनीय दै । हाल प्राकृत मापा का महान्‌ कवि था ओर उसकी गायासप्तशती 
( स्तशतक- सत्तम ) सात सौ सुन्दर पदौ का काव्यम है । सौँी के स्तूपे तोरण पट 
एक ठेल सुदा दै भम लिला है कि राजा शातकर्नि के तच्क ने उतपर उती भूति का 
निर्माण कया या । यद शातकि कोन या, य कहना कठिन दै ; क्योकि इस नाम के अनेक 
राज्ञा खातवोहन-कुल भै हु । इस ठेव से एक बात अव्य प्रमाणित हो जाती दै । बह यद 
कि सातवराहन^साप्ाज्य त्र तक विदिशा तक फैल चुका था ओर सची भी उसी के अन्तर्गत 
पदता, था † चूंकि विदिशा पर शृजगवंशियो का राज्य अन्त तक (७२ ई° पू० ) बना रा, 
उषे गाद्‌ ही इ कुर फे शतकिं नामके किसी पशवाकालीन रजा ने विदिशा आदि के 
पान्त जीति गे मध्य कलते पिछठे काल तक निरंतर देन सातवाहनौ का शर्को वे युद्ध 
होता रहा | कमी कुठ प्रान्त सातवाहेन जीत छेते भे, कमी शक ] शक नपान को राज्य, 
नाकं ओर पूना ते ठेकर माचा, गुजरात, काठवावाङ़ ओर रानपूतानि भँ पुष्कर तक 
फला हभा या--यई उसके सिक ओर शिठाठेलो से प्रमाणित है । नदर्पन ने संभवतः 
ईला क़ी पटी सदी कै मघ्य र राज्‌ क्रिया । अन्त मँ गौतमीपुत्र शातकणि ने सदरात-वंश 
का नाश करउसराज्यकाणए्कं न्दा भाग भपने साम्राज्य म भिला लिया | यह शातकरणि 
सातवाहनःकल का रो राना था | र 
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जव सातवाहन के अन्धकारयुग कै बाद पदां उठता है तव हम इल गौतमीपुत्र 
शातकर्ि को द्तिण भारत केः राजनीतिक रंगमंच पर खड़ा पति ह । वह बढ़ा प्रतापी 
था। उसके पूवं के अन्धकारयुग म शक ने जो देश उसके पूर्वज घे 
गमी जीय, जो ५१६० श क परा 
राजमाता गौतमी बालश्री फा नासिक क़ एक युपा भै ज्ञो ठेल है, उस 
उसके पुन फी प्रशस्ति खुदी दै । उभ हिला दै कि गौतमीपुत्र शातकणि ने चतरो कै दपं 
ओर मान का दन किया ओर शक.यवन-पहव चरतो का नाश कर वर्णभम्म तथा 
शातवादन गौख की पुनः प्रतिष्ठा की ।\ उ लेल ते उसके जते हृद प्रदेशो फी भी पक 
तालिका दी हई दै जिसे शत शेता है फ उसने पूर्वं मालवा, यनात, सौरा, उत्तर 
ककण, नापिक ओर पूना के आसपास क परदेश, मध्यभारत शौर बरार को जीतकर अपने 
साम्राज्य मै मिला छिवा। ये प्श पहले नक्यान कै राय मेये । षते मादस हेता है 
कि उने चातो का विशेषरूपे नाश करिया | नासिक ठे चांदी के पिको काः जो माण्ड 
भिला है, उरम नपान के एेठे धिके भी. ह जिनको गोतमीपुत् ने अपनी यगु से पिर 
अंकित किया । इते भी शातकं दवाय चषरातयज नपान ` क़ -पतमव प्रमाणितं दै । 
गौतमीपुत् शातकणि ने अपने राज्य क अुटारहवे वर्ष मर नाधिक क पा पाषडुकेण नाम 
की एक युफा खुदाई भौर २ वषं भ एक टेल .खुट्वाया निर्म छ संन्याणियो के 

भूमिदान का उल्ञेल है । इते सिदध दै किं उसने कम से कम २४ वषं राज कया | 
गौतमीपुव शतकिं का पुत्र वादिष्ठिपुत्र शरीपुडमाषि था, 'जो १३० ईस्वी के 
लगभग पिता की गदी पर वैठा। पुडुमावि भी पिताकी ही माति प्रतापी था। उने 
सिर आभर देश फी विज्ञय की । संभवतः यह देश बीच के युम पर खातवाहनो 
अजन के दष के, निकर णया पा | तमो का पेठ ( वैवन ) का रन्न 
इमा = चिपोमायुः यही या । जान पडता है कि मीन सतवानो की 
यजषानी कृष्णा-तट के श्रीकाकुलं हे उठकः प्ातकाल भ पठन आ गयी यी । जान पदता 
कि वाहिष्ठिपुतर की लक्ष्मी भी अदूती न रह दक ओर उजयनी के मदाचत्रप शददामन्‌, 
ने उसे परास्त कर उत्क राज्य क कुक भाग छीन लिए । श्रदामन्‌ के इस नूतागद्वाके 
छल लिला दै कि (दचतिणापय के स्वामी शाति को दो धार परास्त करके भी उमे 
उसे निकट का संधी होने कै करण न मारा 13 यह्‌ शातकणि बास्तव मँ पुदुमावि हौ था । 
रैप्लन ने बाधिष्ठिपुत्र शरौ पुहमावि को फेरी ( थाना जिला) ठेव का वाशिष्िपुत्र श्री 
शातकणि माना है] उस छल पर हष वालिष्ठपुत्र के महाचत्रपसख्द ( स्दामन्‌ ) के 


सहातवनिरवतेषकरस 





१ खतिषद्पम।नमद्नस सकयवनपहववनिसूदनस ' " 
सातवाहन कुकयसपति .थापनकरत 

३ एण [पतातत खण्ड ८, नं ५, प° ०३-५४ ॥ 

ड दुक्षिणापथपते; सातकर्गविरपि नि््याजमवनित्यावजित्य संम्बन्धाविवृरतयानुष्ता- 
दुनत्प्ाहठयश्नसा- £ 107810118 1710162, खण्ड ८) पर ३६-४१ 
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मीत होने का हवाला मिलता है । वदि दोनो वासिष्ठिपुत्र एक दै, जो प्रमाणित जाने 
पडता ६, तो पुमानि को उज्जैन क महाच्प खदरदामन्‌ का दामाद होना चाष । फिर 
भी जामाता होना श्च? घे सता का प्रतिबन्ध न या ओर रुददामन्‌ ने उरुके अनेक प्रान्त 
छीन च्थि। आन्धदेश, मध्यभार्त ओर कोरोमण्डल घे पुडमावि के सिके तथा ना्िक, 
अमरावती भौर कनेरी ते उफ ठेल भिषे ह जिसे माद्म होता है कि इन प्रदेशो पर 
बाणिष्ठिपुत्र पुहुमावि का शासन बना रहा । सद्रदामन्‌ द्रायां उखुका परामब १५० ईत्वी' 
के पूर्व भा । पुहुमावि संभवतः १५५ ईस्वी के भास-पास मय । महस्य-पुराण के अनुसार 
उसके पथात्‌ शिधधी राजा हुमा । इत शिवी के कु धिके मी मिले | 
खातवाहन-कुल कै पशचात्तालीन राजा्भो प शश्रीशातकणि सवते प्रबल हुमा । 
डाक्टर स्मिथ ने इका राज्य-काल १६६ ई० से १६६ दं तक भनुमान किया दै, ज संमवतः 
सी दै । उसके ठेलो ओर सि के विस्तार ते जान पड़ता है कि उषने पूवी भौर पश्चिमी 
समो के बीच री सादी मूमि पर राज किया | छण केरी ओौर पाणु-केण 
( नासिक ) से उ्के ठेल उपलब्ध हुए दै । कृष्णा नदी कै मुहानेवाला 
गभीरम देत उण शान म २७ वाल क हैन परनाणित द उचने 
एक लंबे काल, संमवतः ३० वं तक रान किया । सातवाइन-छल के अनेक हरे हुए प्रान्त 
उसने ला लये । पश्चिमी कत्नपां क सिक के अनुकरण पर बने उसके सिके सौराष्ट्र तक 
मिले दै । इस प्रकार काठ्ावाड़ भी उस राव्य म शामिल हे गया था। मत्य, शंख 
कौर दो मस्वूलो की नौका के चिर ते अंकित उघके सिकं ते विदित होता दै रि उसने 
संम पर भी सिका जमा लिया था ओर उसके पास जंगी नाज केेढे भी ये । 
यशश्ी-लातकरिं के बाद के सातवाहनङकलीय राजा दुर्बल ह । इनम से केवल 
शरीचन्द्र के कछ धिको मिक । किन कारणो छे इस ल का नाश हुआ, यह कहना कठिन है; 
पत॒ नये कुलो का उत्थान अवक्य उनम ले एक होगा । आभीर ने शीघ्र सातवाहन से 
महाराष्ट छीन लिया ओर ृश्वाकुवंशियो तथा पलो ने उनके पूवीं प्रान्तो पर सफल छपा 
मारा । लगभग सादे चार शताब्दियौ का सातवाहन साम्राज्य २२५ ईस्वी के आसपास, 
दकद्रक होकर गिर पड़ा । 
सातवाहन-युग की संस्कृति" 
सातवाहन के केलों ते द्चिण-भारत के धार्मिक, सामाजिक भौर आर्थिकं जीवन 
पर प्रकाश प्ता दै। सातवाहन राजा सदिषणु ये ओर उनके शाखनकाल म बौद भौर 
नकष दोनौ षथ-साय फले. । पौद भिज के लिए धनी उपासक चैत्य भौर छेण 
धानि स्थिति (दयम ) बनवाने भीर उनके सन ॐ लि धन भेण क बे 
जमा करदेतेये। इस मूलधन के व्यान से मिहुभो का व्यय चलता था । 
अषवमेध, राजसूय, आपोर्याम भादि यश हेते थे, जिन ्रहमण काफी द््धिणा पते थे । 
१ भण्डारकर ; 7600 © 16 उद्वा ७११०६, [पदो 
दप वपात्‌, कपु ४०, ( १९१८) ए १४९ ते भाते । 
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शिव ओर कृष्ण की पूजा दोती थी । दिन्दु-घम इतना उदार था कि व य्न तक को 
स्वीकार कर ठेता था। कां याक एक टेल ते विदित होता दै किदो यवनो ने शू 
नाम धारण क्वि ये । उनम ले एक सिंष्वन ओर दूषा धर्म कहलाता था । अन्तलिखित 
के ग्रीक दूत देखियोदोर के भागवत होने का वाटा हम ऊपरदे ही अयि द । इष क्ल मे 
शक उपवदात ( ऋपरमैदत्त) बराह्मणम का कटर भक्त था | 
समाज म अनेक रगं ये । सवे ऊपरी स्तर राष्ट्रो ( निलो ) के शासको ते निर्मित 
था, जो मशमोन, महारटी, महरेनापति आदि की उपाधि धारण करते ये 1 अमात्य, 
महापात्र, भणष्डागारिक आदि राजपुदषों का एक अन्य वगं था जिसमे 
सामानि स्थति नेगम (ोदागर ), सावर (यापा घ्य, भेये 
खेढ) भी शामिल थे । इनके अतिरिक्त समान म वैच, ठेखकः, स्वर्णकार, गन्धी, कृषक 
( हटाकीय ) माली, बदुई, हार, मच्टी मारनेवले आदि ये । 
एक ही वस्त के व्यापारी श्रेणीः बनाकर रते े । कुरार, तेटी, चलक्षं आदि की 
श्रेणियो थी, लो पराचीन काल पं वैक का काम कती थी । इनके पाल मूलधन (अक्षयनिधि) 
रल दिया नाता या । वह्‌ कमी छ्य ४ दनि पाता था भौर उसके य वेदी काम्‌ लिया 
गवि ज्ञाताया। तांबे गौर चांदी के सकि क्षाणः ओर सोने के वेशं 
मिक सिथि कृति ये । २५ करप का $ सुवं होता या । व्यापार सूल 
चलता था । पश्िमी देशो के जदाज सौदागरी की चीन भर-भरकर पश्चिमी समुद के 
बन्दा -मद़ोच ( युकच्छ ), सोपा बौर कल्याण--प्र चकते थे। तगर भर 
पठन नाम के नगर बीच देश केव्यापारिककेन्र ये| सातवाहन-काल के मध्य पे व्यापार 
संबेधी बह अदु पुसतक 77०1५७० १७ एब 8९8 टिली गवी निर 
वाणिच्य की बस्दओ का हवाला दिया गया है । 
सातवाहन राजाओं ने ब्राह्मण होकर भी संसृत को नँ बदाया| उनकी माषा 
पाकृत थी। प्राञ्त को ही उन्नि बढावा भौर यजमाषा का पद्‌ दिया रजा दाल क़ी 
टिली प्राकृत माषा की शाया-ठ्तशती" इन्द्र काव्य र्य दै । युणाद्य 
सविं ने दी काल प्राकृत भै अयनी श्एकथाः चिती ।' इरी रके 
सरववर्मन ने कातन््र' एक आन राजा के ठि टिल ; क्योकि बद संसृत नदीं जानता था 
भर पाणिनि उसके किष अत्यन्त हि या । 


४. किगराज सारवेल 

अशोक की सू्यु के बाद्‌ अश्रि देश की नंति कर्टिग भी स्वतंत्र हो गया । मशोकं 
द्वा विभित होने पर करलिग का पुराना राजु नष्ट हो गया था । उसके बाद्‌ चेतः मथवा 
शवेदि' नामकं बराहमण-छुल का राज हुभा । वाखेल इष चेदिङल का या । खाखेल वैन था, 
परन्तु जैन होता हृभा मी उस छिप दिग्विजय निषिद्ध न यी । वह बड़ा प्रतापी हुभा 
देखते ही देखते उरने भपना एक बड़ा सामरा्य लड़ा कर लिया । उत्तर ओर दिग दोनो 
मोर मोको ओर खाताहनौ  शप्राज्य कायम ये । लार्ड ने एक वाय दोनो को चुनौती 

२३ 
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दौ । मगधकातो उने दो भार पामव किया ओर शातकर्ण के राज्य मे एक तेना भजौ | 
मगध का राजा नन्द पूर्वकाल पर करिग पर चद्‌ आया था ओर उते हराकर वँ वे बद एक 
जैन तीथकर की मूरति पाटदपुत्र च्छा ले गया था । षेलिग के गौरव पर ह एक काला 
भव्धा था जिसका निराकरण खाय्वेल ने किया। मगध को दो बार उसने नीचातो 
दिलाया ही, मगध छे बह जैन तीर्थकर फी मूरति भी उठा लया | उक्गीसा केपुरी जिले भै 
उदयगिरि ( पव॑त ) की “हाधीयुम्फा, नामकं युफा पै उसका एक ेल खुदा हुभा दै । 
हाीयुम्फा के हेल पं लाखेल करी दिनचयां खुदी दै । उरते पता चलता कि बद्‌ 
एक वर्षतो देश-विजञय के लिए प्रस्थान करता था, दूरे वर्ष यका देवता ओर प्रनाहित- 
कीर्थं करता था। अपनी ३५ लाल परना पर उने अनेक अनुप्रह किये भौर राजसूय किया, 
हणो भौर दरिगौ को दान दिये । जैन होने के नाते उसने जैन-भिद्धओं के लि युष 
ुद्वायी । हाथीगुममा क टेल के अनुसार छिपि, गणना, व्यवहार ( कानून ), अथं आदि 
का शेन प्राप्त क्र बह २४ वर्ष की आधु पै विंहासनासीन हुआ । शासन के पहले साल 
उषे प्रनाटित क काथं किये । दूरे वषं उसने शातकणिं को चुनौती देकर सुधिकनगर पर 
आक्रमण किया | चौथे वं उसने भाठिकौ भौर (मोलो" फो परास्त किया । पाँच वष 
उसने उस नहर को बदाया जिषे नन्दराज खोदकर ( (तिवससत' वरं पूवं ) कलग देश की! 
शंजधानी भ छाया या । आठ ओर बारह वर्ष--दो बार--उसने मगघ पर चटाई की । 
मेगधर. की प्रजा भयमीत हो गयी जीर राजद के राला बहहतिमित् ने घबद़धाकर उरते सन्धि 
क्रं ली † चोनराज' (थवनरान) दिमित 17©1061{7108)-उससे डरकर माग राया । शासन 
के तेरे वर्ष उतने पाड्य को परास्तः किया । इसके बाद का विवरण उक्र नहीं मिलता ।१ 
लाखेल, के इष केलं मे तीन देते संकेत है जिनपर विचार करना होगा-८ १ ) 
बहसतिमित्र का उक्ञेल, (२ ) योनराज दिमित का उक्नेल ओर (३) नन्दराज द्वा 
(तिब्सत' वर्ष एव खुदाई प्रणाली का उललोल | उ 
, (१) डा° काशीपरलाद्‌ जायसवाल ने बहसतिमितर का संस्कृत दृदस्पतिमिन्र करके उसे 
पुष्यमित्र से मिलाया है।९ पुष्य का परथाय बस्ति ध भौर स यकार नाम पर्यायो के 
विकल्प ते चते भी ये ( जेषे चन्दयु्-शशियु् ) । हस दृस्पतिभिघ्र के मगध मेँ सिके 
भी षे है। परन्तु पुष्यमित्र कै अपने नामके णुदे सिक्के भी मे ई, इसलिए फो 
कारण नदी कि पुष्यमित्र ने दो नामों से अपने तक्के च्छयि | षरे षव लेल मै 
राजधानी का नाम पाटलिपुत्र न होकर रज्ञ द, लो पुष्यमित्र फी न थी । राज्ञ तो वैव 
उदायी कै समयी छदौ जा चुका था, फिर भी उसके पुष्यमित्र की राजधानी हने फा कोई 
हक नर है । चूँकि इसी ठेल मै धवोनराज दिमित के मगध पर आक्रमण ओर उर जाने 
की बात ठिली दै लाखेल का विभित ( 29171617108 ) के आक्रमण के तमय होना 


१, एएावालठ [तातते १०, १९३०, ए ७१, जायसवाक--1805, 
१९१८ (१) पृण ३१४; वही, १९२७ (१६), ए २२१ वही) 1९२८ (१४), पर० १५० ॥ 
र्बही। ४ 
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चादि । परन्तु उस यवनरान धर्ममीत ( दिभित ) का ज्ञो विस्तृत आक्रमण ग्ग संदिता के 
ग-पुराण भँ विस्तार शे वणित दै, उषम उघ प्रसंग पं कहीं पुष्यमित्र का नाम नहीं | उ 
उ आक्रमण का उल्ठे् ठीक शाश मौय के बाद्‌ दै। शाणिशक ब्य से तीन 
रा्य-कल पूवं लगभग २०६ ६० पू० मै हुआ था यह आक्रमण या तो उीके शादन- 
काल या उसके बादवलि मे हुआ । संभव है, शादि का ्ी दूसरा नाम बहसतिमित्र रह 
हो भौर लखे कै दूरे आक्रमण अथवा दिमित कै हमले कै मय घे शरा क लिप्‌ राज. 
गिर की पदवियो पम चला गगा छो । इलि बहहतिमित् पुष्यमित्र नद हो सकता । 
यृषनराज के लाखेल से डरकर भागने त मी कोई तथ्य नीं । वह तेजी से जरूर कीटा यापर 
लारवेल के र से नी, अपने देश की रकता के लिपट । पूक्रेतिद्‌ ने उसकी बहक ( बलल 
12801218 ) की गही उसकी अनुपस्यति पर हे ली थी । सेते ही उते यह संवाद मिला, बह 
अपनी सेना लेकर लौट गया, यथपि युक्र तिद के ताय संघर्ष म बद सफल न हो सका | 

(२) 'ोनशज दिमित) कौन था,दएतका निश्चय श॒ गो मौर शातवाहरन कै प्रसंग त ओर 
यहाँ दहो चुका दै। नीचे परिशिष्ट म भी इसपर विचार करिया गया दै । यँ उसकी आव. 
यका नहीं । इतना कहे देना कफो होगा कि धोनराज दिमितः घुगपुराण का धवम॑मीत 
भौर भीक तथा रोमक इतिद्ासकारो का “देषटिस' ( {2©01617198 ) था । 

(३) इष ठेख मे जो (तिवसपत' पाठ है उसते कई प्रकार के निष्कर्ष निकाले गये है। 
ङक विद्वानों ने उसमे लाखेल की तिथि के संबंध म संकेत पाया ई । 'तिवस्सतः का अर्थं 
छ ने ३०० वष ओर कु ने १०३ व पूवं किया दै । नर ( प्रणाली ), जिसका छेलर्मै 
उल्टेल दै, लारवेल के तीन सौ वर्षं मथवा १०३ वं पदे नन्द्रा द्वार खुदवायी गथी यह 
मी अर्थ कुछ विद्वान्‌ करते है । कुछ का यह विचार है कि इस नन्द्‌-संबत्‌ के प्रति संकेत ३ 
जिसके ३०० अथवा १०३ वं पूर्वं वह नहर खुदी । इसी प्रसंग म कुछ विद्वान ने ठेल की! 
सोलद्वी पंक्ति म मौर्-षंवत्‌ का १६५ वषं भी पदः है। . इरके संध पर अन्य प्रमा 
के अभाव म अभी कुढ निर्य देना कठिन दै । इतना टी कहा जा सकता दै कि लारेल, 
जषा ऊपर कहा जा चुका दै, एक ओर तो देमेभ्रियस का समकालीन दै भौर दूरी ओर 
(कि हाधीयुमा का ठेख नानाधाट क शातक कै ठेल घे भिता दै, जिसका उल्ठेल 
लासेल ने अपन ठेल पै भी किया है ), सातवाहन-कुल क तीसरे राजञा शातकणिं का | 
खाये का समय्‌ २०० ६० पूर कै लगमग ठह्तादै 


परिशिष्ट 
पष्यमित्र के सभ्राज्य का विस्तार 
इस परिशिष्ट का उदेश्य पुष्यमित्र फे साप्राञ्यक्ती सारी सीमा निर्घारिति करना 
नही दे। शयग-वंश फ इतिदासवलि परिच्छद्‌ म उसके सम्रास्य की दक्िणी सीमा नंदा 
बतायी गयी है । यँ उख साम्राज्य की उत्तरी भौर उ्तर-पर्चिमी सीमा पर प्रकाश डालना 
उदिष्ट दै। इ संवंघ मै अनेक पियो शौर समस्यां उड खड़ी हई द । फलतः इतिः 
हासकार की कठिना बदु गयी दै । इस ठेल भ धमाल्विकाग्निमित्र के सिन्धनद का स्थान ; 
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लाखेल, पुष्यमित्र, दिमित, भिनान्द्र सादि की समकालीनतां ; यवन-भाक्रमण आदि 
पर बिचार क्ररना वांछनीय दै। हन सव प्रु मत्या सिन्धुनद्‌ की पहचान है | 
उख एक को हयर्‌ कर देने ते ऊपर के अनेक प्रसंग सुल जागे । अतः हम सव॑प्रथम 
उसी पर बिचार करगे । इत छिन नाम कौ नदी का उल्लेख कालिदासके नाटक 
मालविकाग्नमित कै पौँ व अंक पै पुष्यमित्र के अश्वमेध के प्रसंग मै हुभा दै । देनापति 
पुष्यमित्र ने ठस यश म शामित हने कै लिण साम्राज्य कै दतिणी सीमान्त के शासक भपने 
पुत्र अग्निमित्र को पत्र लिखकर आमंत्रित किया । उख पप लिला ¶ कि सिन फे दक्षिण 
तट पर ( रिन्धोदचतिणरोघि ) ठेनापति के पौन भौर उसके यश्व कै रक षसुमित्र 
यवनो (कौ ) का संर हुमा निसमे उने उ हराया । प्च एस प्रकार दै :-- 

(स्वस्ति | यशभूमि घे चेनापति पुष्यमित्र सनेहा्िगन के पश्चात्‌ विदिशास्थित कुमार 

अग्निभित्रको सूचित करता दै कि मने राजसू-यश की दीका ठेकर सौ राजपुत्रौ के साथ 
वलुभित्र-क़ी संस्त्ता पर वर्धं भरम लौट आने क नियमानुसार यक का अश्व निरर्गल कर 
दिथा । सिन कै द्िण त प्र विचरते हुए उह अश्व को यवना ने बँ लिया । फलतः 
दोनों केना भ घोर युद हभ । फिर वीर वसुभित्र ने शत्रुओं को परास्त कर मेरा उत्तम 
अव हुडा या । जते पौत्र अं्मान द्वार लौया लाये हुए अश्च से राजा सगर ने गश्च 
कया वैधे भी मव अपने पौत्र दवारा वाप लये हुए आव से यश करगा । अतएव 
मेर पतव के लाय छद मन चे आना चाष ।” 
" "` ऋसी चिनधुनदं की पहचान करना इ परिशिष्ट का अभीष्ट है | वास्तव मे इस नदी 
क सयान निंव करना भावान नकी ओर जैत ऊपर का ज्ञा चका दे, इस संवेध प 
अनेक समस्यां उढ लङी होती है । डा० विभ्वन्ट रिमिथ ने अपने श्राचीन भारत का 
इतिहासः ( ६871४ परऽ†07ए ० [013 } मै मिनान्द्र कै भारत-भक्रमण प्र विचार 
क्या है) वह बहुत कछ दत दिनघुनद की पचान पर ही अवंबित दै । नीच के प्रमाण 
छे णिद्धहो जायगा करि स्मिथ का निष्कं अत्यन्त भ्रमधूं है ओर पुष्यमित्र संधी उनका 
अध्याय भौर एिन्धुनद्‌ तथा मिनान्दर के आक्रमण-संबषी प्रसंग परायः सरे-के सारे बदल देने 
पे | कनिधम का अनुकरण करते हुए स्मिथ ने लिला दै क पुष्यमित्र क पोते बुमित्र फा 
प्रीते युद “ऽ सिनधुनदी के तर पर हुभा जो दु देकलंड भौर राजपूताना की रियाऽतो 
के बीच की सीमा बनाती दै १९ उनका तालं काली विन्धते द| वे अगे कहते है किये 
परीक लढ़ा “मिनान्द्र की केना फा बद माग होगा जिषने राजपूताना भै मध्यमिका का घेर 
डाला धा।)* परु हिमिय साद्व का निव कितना श्रमपूर ह, यह नीचे के परमाणो षे 
स्पष्ट हो जायगा | 

(९) प्मिय साहवने भिनान्द्र ओौर दिमित ( दत्तामित्र, धरमभीत, 7267517108 ) 
के भारम को उलकषा दिया दे । वे बस्तव पर सभक नदी से कि वास्तविक हमल! किषका 


१ च्तुधं संसरण, ध २०९ ते भे | 
२ एवर्‌ पराश्ठत्‌ ज पतात) पूण २११॥ ३ बही। 
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का था ओर फटतः उन्दने पुष्यमित्र को लाखेल ओर भिनान्दर दोन को समकालीम बना 
दिषा है ।\ पुष्यमित्र ओर लाखेल की सगकालीनता त्यन्त दुर्बल प्रमाणो पर स्थित 
है । बद परमाण दै लारवेल म उल्लिखित बहसतिभित्र ओर पुष्यमित्र को एकीकरण । 
शा जायसवाल ने, जिसने उस हाथीगुम्फावे शिलेल को चार-चार बार पदा था, अपने 
निशंय को केवल काल्पनिक माधार बनाया या | वष्भी हस कारण कि पुष्यमित्र के नाम 
के सिके नहीं मिलि पे ओर बहसतिभित्र के नाम ढे भिरे थे | परन्तु अव जत्र कि पूष्यभिघ् 
के नामे क्के भी प्रात है तो सतिभित्र को पुष्यमित्र मानना कुठ समसत 
की बात नहीं जान पदृती। भलिर एक षी व्यक्ति दो नामौ से भपने तिक्क करयो 
चलाएगा १ यह्‌ अरकल चूंकि श्रसपति' ( बसति ) भौर पुष्य! कै पयाय हने के 
कारण लगाया गया था, सब छु भर्थं नह रखता । इष कारण इत एकीकरण के सनदेशतमक 
हने के कारण लाखेल मौर पुष्यमित्र की समकालीनता णिदि न हो सकी। पिर यदि हम 
जायशवाल कै साय हायीयुम्फा $ ठेख म "दिमित पाठ सही मान, नो सर्वथा सष्ठ माद्ूम 
होता है, तो प्ीकं आक्रमण का शोनराज । यवनरांज) मिनान्दर के स्थन पर 
देभेत्रियल ठ्रता है। एक भौर विचारणीय प्रमाण ह, निस्ते लाखेल. भौर पुष्यभि्न 
की समकालीनता अत्यन्त असंमाषित हो जाती दै। शार्गींदिताः नामे क्रा पक 
ज्योतिष का मन्थ दै। इसके करं स्कन्ध है लो भिन्न कालो म च्वि गये ई। 
उनम एक श्युगपुराण? नामक स्कन्ध मी है नो प्रयम शती ईर पू के गोर पुष्यमित्र 
के समयक प्रायः ५० वर्षं भीतर ही लिखा गया।* बुगपुराण म इस ग्रीक.भाक्रमण का 
सविस्तर वर्णन दै । पर॒ उर इसका परसग अशोक के चदु उततराभिकारी शालिशृक 
मौय क वरशन फे बाद धी ° आता दै जिसे प्रमाणित दै कि या तो यह आक्रमण शालिशृक़ 
के शारन.काल भर ही भायां होगा या उसके शीर वाद्‌, उसके उत्तराधिकारी क शादन-कूल 
म । निष्णुःपुराण के अनुसार ४ इऽ शाटिशूक मौय ओर पुष्यमित्र ङ्ग के बीच तीन यजा 
राज करते ह-( १) रोमशमां मौव ( वायुपुराण का दश्वमां या देववमां ), ( २) 
शतधन्वा मौय ( वाुपुराण का शतघनुप्‌. ), ( ३ ) इवय मौय ( वायुपुराण का वृह 
या वृद्व ) । इन से अन्तिम फो मारकर ही पुष्यमित्र मगध की गही पर बैठा था| 
अब यदि बह प्ीकु-आक्रमण शािशुक मौर्य के राग्यकाल थवा उसके शीघ्र बाद हुआ, 
तो पुष्यमित्र उस पाटलिपुत्र को जीत केनेवालली धथ्ना घे कम छे कम तीन शासनकाल पीठे 
दै। स्वयं सिमिय की गणना के अनुसार पुष्यमित्र शाटिशुक मौ ठे कप्‌ ते कम २१ वषं ५ 
(यानी २०६६० पू सोमशर्मा का रा्यारोहग भौर १८५ ई० पू पुष्यमित्र को राब्यरो्ग। 
दूरदै। भतः यह आक्रमण पुष्यमित्र के शालनकाल मै न ह सका दोगा । परन्तु "ोनरान 
दिभितः बाला हाथीयुम्फाकेल का पाठ इस अक्रमण का खारमेल के शासनकराल भ दी 


१ एदा प्राज्य पतात ए" १०१, २१०, ३२०.२९॥ 
२1500२5, १९२८, ए० ३९९॥। ६ वही, पू० ४०१-१ ; पंक्ति १६ तेभगे। 
१ एप. चहुं संस्करण) ० २००, भवही। 
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होना निश्चित कर देता दे । लाखेल क़ा उस आक्रमण के तुरत बाद ही मग की भोर बद्ना 
ओर उक डर छे दिमित्‌ का भाग जाना छ्ला है । युगपुरण सेसिद्धहैकि ्ीक मगध 
छु मीनौ ' से अधिक नही ठह ( मध्यदेशे न स्थास्यन्ति यवनाः युद्धदुर्मदाः ) | अतः 
प्क ओर तो लाखेल शौर देमतरियस समकालीन उदरे है, दूरी भोर एुष्यमि्र उन दोनो 
ते लगभग द्षीस वर्धं दूर, पी ठहरता दै । युगपुराण का यह अत्यन्त महत्वपूर प्रमाण 
विदानो की षष्टि प नं आया दै । सारे को पुष्यमित्र के विदद आक्रमण निराधार है 
षह भी देमेभियस फे भ्रमण फ आसपास ही हुभा होगा । इत बात को स्वयं सिध 
हाव ने दुली मन ते प्रायः संमाधित स्वीकारं क्रिया है। ! युगपुराण भै किला दै कि 
शालिशूक मौर्यःसवयं नितान्त अधार्भिकः था, यथपि वह धार्मिक बनता था ओर सम्प्रति का 
अनुकरण करत हए उने सौरा की प्रजा को तलवार कै बल पर अपने जैन-धर्म भै दीचतित 
कर लिया । ब्लपूरवक सौराष्टूवाधियो को जैन बनाना आक्रमण के छि उपयुक्त समसञा 
गया होगा । विदेशी आक्रमक के लिप मी यह बहाना अच्छा मिला होगा । कुछ ॒ताच्ुब 
नकं कि सौराष्ट्र की प्रजा ने उते बुलाया भी हो, अथवा कमरे कम उसके अक्रमणमे 
अनेक सुविधा उपस्थित कर दी छौ । इसी कारण युगपुराण के प्रायः समकालीन इतिष्टास- 
कार ने प्रक आक्रमणकारी देमत्रियस को शवरममीत' › ( वास्तविक धर्मं का भित्र ) कहा | 
यदि उवे मने अथं का नाम भाक्रमणकारी को देना बांछनीय न होता तो वद्‌ भी उवे 
शमितः ही कहता; जैसा कि दाथीगुम्फा के समकाटीन लेलक ने किया है । यदि उते 
र्षित नाम दी लेना अभीष्ट होता तो बह पहले का भारतीयों का दिया हुआ नाम प्रयुक्त 
कत्ता ; परतुःडसे तो संभवतः मवामिक' शालिशूक के मुकातठ पर देमेत्रियस को श्वर्ममीतः 
कना था । अतः यह आक्रमण पुष्यमित्र के शसनकाल के काफी पले हुभा । हाथीगुम्फा- 
बहे चेल ते हम महामेषवाहन लार क मगघ पर दो आक्तमरणो का पता चरता दे । 
इनमे छे पटे आक्रमण मै मगधराज को नीचा देलना पदा । ह आक्रमण खाखेल के राज्या 
भिषक के आवें वष प हुभा मौर दूरा बारशव प अर्थात्‌ दोनो के बीच चार साल का 
भनतर पडा षा । प्ी-भक्गग गमाणतः लाखेल ऊ पे इमे के षाद ओर दूरे हमले 
केथोद़ाही पले भा था, क्थोकि जैसा ऊपर लिला ना लुका, 'योनरज्ञ दिमित) 
इरकर मथुरा माग गया भौर लाखेल ने मगध पर अधिकार कर लिया । सुगपुराण भ 
लाद फिमगधके पजा नष्ट हो गये ये भौर ्रीकं ( मगध प्र) राज करने हगे ये ॥४ 
ये पर य़ भी कट देन उचित दै कि सावेल क केलाटुसार प्रीक वास्तव पँ उतके इर 
वे नी भगे, वरन्‌ दस करण कि उनके देश मे गहु आरंभे गया या। पुक्ेतिद ने 
बहीक देश फी देमेभियस फी गही उसकी भनुपरिथति पर छीन ली थी] इसका उ्ञेल 
प्रीकं ओर रोमक इतिदासकारो ने तो किया हौ ‰, -स्वयं युगपुराण भ भी दष्का साफ़ 


1 एप. चतु संछकरण) ए० १०५ २ [2(279, १९२५ पर ४०१, पक्ति १९, 
वही, प्ण ४०१, कि ४० 
४ यवना ज्ञपमिष्यन्ति नरयेरन्‌ च पार्थिव : --वष्ठी पति 9१ 
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षोला दै । इछ भी हो, भारतीय लेलक केलि देमतरियस के इ शौर लौटने प॑ पलायनं 
का आभास मिला ओर डरने लाखेल की प्रशस्ति को गौरवान्वित फर दिया । जिस प्रकार 
परतेजलि ते प्ीकोौ का आक्रमण जे अपने (अरणद्‌ यवनः साकेतम्‌, (अरण यवनो मध्य 
मिकाम्‌ भर दर्शाया, वैते ही उभे शायद्‌ उनका लौटना भी शुद्रागामनिवंसिताना्‌ हुन! + 
सुल पर अपने भाष्य म ( आर्यावतं की दीमा वतते हृष ) दर्शाया दै। आरावं की 
सीमा के बाहर रेवि (या निकष हृ ) श्रौ भ यवनो की भी गगना क्षी गवी 
दै।ये यवन कौन ये मष्यदेश (मगध) ते छे हुए प्क नीं! लासे 
का आक्रमण भी देमेभरिय कै हमे की तरह ही संमबतः शालिशूक के ही 
शासन.काल प हुआ । शालिशृक.का ही दूरा नाम (बहसतिमितर रहा हेगा। 
लाेल के आक्रमण का मगधराजे पारिपुत्रमे न रहकर राजग म रहता है। 
पुष्यमित्र पाटलिुन्र भै था जान डता है कि शाष्शक दी ग्रीक आक्रमण षे उरकर 
भाग गया था ओर उनके चछ जने पर मी राजय की पद्य मै छिपा बैग रहा । उसके 
पारदिपुत्र खे गायत्र हो जाने का संकेते युगपुराण क ननद्येखन्‌ च पार्थिवाः" पाठ मे निरता 
। शनये क धमर नानि" के अर्थं रही ठेना आवदयक नकी । इ प्रकार यदि ये भारतीय 
ओर ीक हमे शाढिशुक क शारन-काट अथवा उरुके शीप्रवाद हुए तो पुष्यमित्र न तो 
देमेत्रियख का समकारीन राजा दो सकता है, न लारेल का ही । हा, संमव है कि वह उनका - 
आचु मै दस वर्षं छोटा समकालीन रहा हो मोर मगध की खेना म सामान्य नावकमात्र 
रहाहो। 

दान साद्व ने अपनी. हाल की सुन्दर पुस्तक ्वाख्वी ओर भारत पे ग्रीक पै नो 
साथा है कि संमवतः भिनान्द्र देमि क सेनापति ओर नामाता९ या बह मुभे अमान्य 
न्ष दै । देसी दशा मे मिनान्दर एक अन्य सुवा पुष्यमित्र - का भी समकालीन ठहरता 
दै। संभव है कि उ मगघ-सा्ार पर प्ीक-आक्रमग के समथ देमेत्रियस का साय दिया 
हो| न॑ का, यह विचार सही भानं पदृता है कि एक ही साय मिनान्दर ते पूर्वं की ओर 
से ओर दमेव तथा भपोोदत ने पचेते मला किया ओर दोन चिमे की दो 
जाओ की भोति पाटलिपुत्र भर मिके।* इष हमले का अपने (महामाष्य परं वाला देते हुए 
पतंजलि ने एक साथ पूर्वं ओर पदिचम भ क्रमशः साकेत ( भयोध्या ) भौर मध्यमिका 
( चित्ती कै समीप नगयी ) क श्री दवाय वेर जाना छिला है ( भरणद्‌ यवनः साकेतम्‌, 
अरणद्‌ यवनो मध्यमिकाम्‌ ) । जब तक कि एकं ही आक्रमण पी षिधिवत्‌ संचालित तेना 
की दो शालाभों द्वारा यदह आक्रमण संपन्न हुमा ह, तो पव प्रै भयोध्या ओर पश्चिम पै 
चिततौर के पास नगरी का एक साथ प्रको द्वारा धेर जाना संभव न था । यह मी महू 
बात दै कि परतेजछि भौर गर्गौ-तदिता* दोन ने एक ही प्ीकअक्रमग का -उत्टेल का 








¶ महामाष्य--देलिष्‌ पाणिनि का सूत्र -ञ्द्राणामनिवंसितानाम्‌ बुन्‌ । 
रे एर १४०, २२५, ३२६ , ६ बही, 1४०्सेभागे। 
४ 18015.) खण्ड १४, भाग ३, (१९२८), पर॒ १०२, पंक्ति रर 
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दै। यह उनके साकेत के एमान इवे ले प्रमाणित दे । धुगपुराग का विदेषग करे वे साफ 
जाहिर शे जाता दै कि मगध प्र एक ही नहीं, वरन्‌ भनेक़ आक्रमण हुए । स्मिय खाष्वकरी 
सय म आक्रमण एकी हुभा मौर वह पुष्यमित्र क रा्प-काल के अन्त मर" भिनान्दर का 
का था। परन्तु वास्तव भं यर पला हमला देमेतरियख का था, नैता हायीयुम्कार के वेल 
ओर ुगपुराण3 ते एद दै। दम मिनान्द९ ने उप पीक विनेता कै ठेनापति की हशियत ते 
पू की ओर वेज मगष पर एमला करिया या । कु काल के ठप प्रीकयवन्‌ पाटलिपुत्र मै 
परबछशे गेथे। उन्शेनि शाख्न किया या.भौर देश के स्वामाविक राजा नष्टो गये" चे । 
सभ्य के रन्त विलर गणु ये९, भगजकता का बोलबाला हे गयां था । परु प्री मध्य" 
देश प अधिक दिन तक न ठहर सके भौर देमत्नियस को भपने शश्र युक्रोतिद ते अपने 
स्वत्व की रक्ता के लिप, शीर उततर की ओर लौट जाना पड़ा । पुक्ोतिद्‌ कै साथ उसका 
सं कुछ शाधारण न था, इधर जीते देश पर शाख का लोम संवरण करना मी कुठ 
आशान न था। इलि. अपने छेनापति ओर जामाता मिनानदर के शासन पर मारत कै 
पूष प्रान्तो को उने छोड पिया । भिनान्द्र ने भपने को शाकल ( स्यालकोट ) का राना 
घोषित रिया इष प्रग प्र (यदि हम प्रोफेसर भ्रुव $ संशोधित ुगपुराण के 
भ्वाकल--पाठ को स्वीकार करे ) युगपुराण एक मनोरंजक घटना उपरिथत करता दै । 
~ उ प्राः के अनुखार शाकल के भक म सात वरदार उठ लद हेते है । उनम पारस्परिक 
कल का प्रारभ धोता दै जिर बे स्व नट दो जाति दै इख्के बाद इश दुगषुराण के 
अनार समवतः मिनान्दरक नेतृ पर फिर ए बर पूं की ओर ग्रीक की विनययात्रा 
शती दै। परु पूवं का रसता रोके संमतः साकेत (अयोध्या) के पाल मगध वीर लदा दै। 
तलवार स्थान ले निक पडती है, लोहे षे ोहा बन उठता दै. पूवं ओर पदिचम सहसा टकरा 
जति । तूफान कै अनन्तर सननाया छा जाता दै, बिदेशी फौज के पैर उलङ़ जति है 
ओर मैदान भारतोयो क हाय रहा है । अब यदि हम ्ीक इतिहारकारष्टूटाचं का हवाल 
सही मा, भौर वास्तव पर उे अस्वीकार करने का कोई कारण नह है, तो मिनान्दर लक्ता 
हमा गंगा की षादी प की मरा था^। ६ हालत भै मिनान्दर का विजेता भौर 
हृन्ता.स्िवा भजेय पुष्यमि् के ओर कौन हो सकता या१ इन दोनों ्रीक अक्रमो 





१, वणो? प्ाभग त 1618, चतुथं संस्करक) एण २।०, १३९ ॥ 

२, योनराज दिमित । 

१,.12801२8. 1४, ३, ११२८ एन ४०३) पक्ति ४५॥ 

९, ©76918 171 8401113 8116 1412, ० १४० से धागे | 

५, [80728 १९, ३, १९२८) पर* ४०३, पं० ४१ ॥ 

६, भ्ाकुला विषयाः वँ भविष्यन्ति न संशयः ॥ बही; पर० ४०१, पंक्ति २५ । 
७, मध्य देशे न स्थास्यन्ति यवना युद्षुमंदाः ॥ बही, ए ४०३, पक्ति ४९ ॥। 
८180858.) 8) माग 9; प° २०, पंक्ति १२॥। 

९, 3766]8 17 887 बत [प्ताठ, प्र २२८ ( 1407 ८१॥। 7 ) । 
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के बीच भनेक वर्धो, का अन्तर पदा दोगा । इत अन्तर यै शाक्शुक मों के गाद्‌के तीन 
यज्य-काल, ओर पुष्यमित्र द्वारा ब्य का बध ओर राच्यापहरण, मथम अश्वमेध आदि 
भटना संपादित हो चुकती ई 1. दके बाद देमेत्ियस द्वार शीते पूर्वं रन्तो का पुनः 
स्तायत्त करने ॐ विप ,मिनान्द्र दवारा प्रबल प्रचलन दोता दै । मिनान्दर देनेनियत का 
उत्तराधिकारी होने कै नाते अपने को उन. प्रान्तो का स्वामाविक. स्वामी समञ्लता था। 
इसके अतिरिक्त मगध की उस पदली विजय मम स्वयं उसका मी हाय रहा था । परनदु इस 
वीरकमां पुष्यमित्र ने उसके प्रयल व्यर्थ कर दिये । इसी बुद्ध. मै संभवतः प्दटा्चं के 
उल्ठेखानुसार मिनुन्द्र की मृु हुईं । उस समय लव श्ीक-आक्रमण का तूफान शान्त हुमा, 
ओर भिनान्द्र की मू्ु के करार शाकल का सिंहासन रिक्त हो गया ओर तचतशिटा तथा 
चिन्धु-कोडे का स्वत्व. संदिग्ध हो गया, त मागध सप्रार्‌ ने श्रु को पूर्णता उच्छेद कर 
छिन पर अपना असंदिग्ध अधिकार स्थ।पित करने के ठि सन्नद॒ हभ । फलतः उसके 
दूरे अद्वमेध का अनुष्ठान हुभा जिते ्ाहमण-धर्ादुमायी परत्ाकालीन कवि कालदा 
जे.मपने भाटबिकाग्निमिन्र मे गाया । अजेय पुष्यमित्र क पौत्र भौर उसके `य के, अश्वः 
रक वीर वसुमित्र ने आर्यं कै सुवित्ृत मैदान को दते हृ दंपति विषीन शाकलः 
भौर त्शिला को पीछे छोडता ( मालविकाग्निमित्र कै ) सिन्धु के तट. पर भ्रीकोःको 
चल दिया । इस प्रकार. उठते अपने पितामह का सा्राज्य सीमप्ान्त के सिन्धु नतक 
प्रतिष्ठित करते हुए उक यश॒ ओर पएकाधिपत्य कौ प्रतिष्ठा की । यानं ने कन्दर जरः 
देमेनरियस के बियोदेश्यौ म णक प्रकार की रमानान्तरता स्थापित) की है । वह समा 
नान्तरता भारतीय पच प भी सदी उतरती दै । निस प्रकार अपनी . भारतीय निनय -मै 
देमेन्नियस ने. षिकन्द्र को अपना आदर्शं बताग या, संभवतः पु्यमिनन ने मी च्युत 
मौर्य को भपना भादशं बनाया । परु जिस प्रकार सिकन्दर की. विय वयथ ययी, दमेननियस 
कीलीतकामी कोई फल न हुमा । जिस प्रकारं सिकन्दर ,के सेनापति सिल्यूकल ने भक 
बिजय भारतीय प्रान्तो क्रो फिर से स्वायत्त कृएे का प्रयत किया या, ठीक उसी प्रकार 
देमेशनियख के वेनापति भिनान्दर ने भी अपे प्रमु दाय जीते भारतीय प्रान्तो को र हे 
प्रास्त करे के परय क्षि । परनु जैसे चनु मौयं ने सिलयूकस के दौषले पर्त कर दिये, 
ठीक उसी तरद पुष्यमित्र ने भी मिनान्दर की उम्मीद पर पानी फेर दिया । चन्त की 
ही भति पुष्यमित्र ने भी कमतः ग्रीकरा्कुर की एक कन्या स्वीकार की । प्रोफेसर 
रुव दवारा शोधित घुगपुराण के पठ से शात दता दै कि पुष्यमित्र ने रमरूपशालिनी" 
ल्या मांगी ( उंभवतः बयुभित्र के लिए, स्वयं उकी आयु राढ से ऊपर थी ) अर 
अपनी मोग की पूत त रता हुमा उतर प भरा । ₹ श प्रमाण फी षटि अशोकाव्दान२ 





१, दज प एवनयठ व [पय18, ४ १३१ (140 ८२। 7 ) 
२, 1805, १९, १, १९६०, एर* २१, पक्ति ण्सेभागे। भौर देष 


्आायसवाछ का पाठ--वहो, १७,६,१९१८, पर्ति ८४ से भागे । 
३, ६... (ज्ञारनाथ ) इ०,३२१.॥ 
(1 
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से मौ योदी-बहुत हौ नाती है| इव गात करो विस्मरण न करना चादि मि अशोकाकदाने $ 
उस्‌ परलंग का रचयिता संभवतः पुष्यमित्र का कोहं अलपवयसक समकालीन था |+ अग्निमिव, 
जिने पिता का युद्ध जारी' रला, ९ संवतः पुष्यमिनर की लक्षय. म सफल हुआ ।३ 

२. मिनान्दर की पराय के वाद्‌ संयुक्तयान्त निनदे को से लाली हे गया होगा 
ओर त प्रकार यह जनस्थान ब्राह्मण-भमंवि्रोही तथा बौदधरमादयायी* विदेशी रा्ा 
फै शाषन ठे युक्त हे गया होगा । एकतः यब को लाचार होकर केवल उत्तरपरचिमी 
माका आश्रय ठेना पड़ा शोगा; क्योकि यष सम्भव नहीं करि दो-दो अष्केर्षौ का 
अतु्ठात। शेता हुआ भी पुष्यमित्र. सम्ार्‌ यवन फो आपत्तिजनक दूरी कै भीतर 
मिभाम कर दे, विशेषकर जव उका साम्राज्य हाल का जीता हुभा या ओर जब बाद 
सचमुच ही उन्हीं यवनो की एक कुमक उसके पौत्र वसुभित्र करी सेना ते टकरा गयी | 

३. इव सत्न मे (अशोकावदानः का भी एक प्रमाण उपन्ध है। अशोकावदान 
म उल्लेख है कि पुष्यमित्र बौद का संहारकतां था ओर इसने पाटलि भौर नटन्धर 
तकके सारे बौद बिशर जला डले | इछ विद्वानों ने इस कथा का एेति्य संदिग्ध माना 
दे। का का तथ्य तो वे स्वीकार कते दै, पबे उर वन म अतिशयोक्ति मानते है ।० 
परु इख कथा क नत्सारता सिद्ध करने के किप्‌ कोई परमाण नहीं उपत्थित किया नाता । 
शमे भतिशयोकषि मानने की भ कोई यु नाइश नहं । इत विय पर विचार करे घे 
माम कषत द मि इ अवदान के रचयिता ने प्रावः पूतया र्चा विवरण दिवा है,वेसे 
भविरजन की सम्भावना स्वया शुलय नलं दै । अरोक ओर उतके उत्तराधिकारी अधिकतर 
बौद मथवा जैन भर्मावखमरी ये । जो इन धर्मो म दीकितनये।वेमी कम-ते.कम इन्दे 
शद्ा चे देखते ये। अनेक नार दम्‌. न्राह्मण-षमं की अवदेलना ओर उस धरम के अनु 
यापि का यजतत दवार विरोष पृते ट । बाद म॑ भी जब. त्राहमण-घम का उत्थान 
हमा दढ. ने गरन्तोप मोर द्यां के आचरण शव । मे रनद नदीं कि पुष्यमित्र 
बद से णा कता था भौर ज तक करि उरे उनके विरोष का सवथा उन्मूढन न कर 
लिया, न स्वयं उने चेन दिया, न उन लेने दिया | बोद्धम से तो बह धृणा करता षी 
या, उप धमं कै संरत्क मौवःवंश के सम्राट्‌ एय का बध भर उसने उस कृलकादी 
मुखोच्छेद कर दिया | यह सफल क्रान्ति निका नेतृत्व पुष्यमित्र ने किया था, निस्सन्देहं 
गह्ण-यद्यन्र का फल था ओर उ षट्यन्ध का स्वयं वही के था। ता शेनेके 
भतिर्कि व नाणःतंकति ओर पमं का दुनयभीवकं या । उरे अस्वोभ का दो बार 
अनुष्ठान किया भौर बाह्मण. की अनेक विधि-क्रियाए) जिनका अनुष्ठान धरम से उढः 
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४, मिताव बद होना बौद भिकिम-यन्द ते पमाणित है नो इसी 9 
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दकाया, किर जारी की । इतका प्रभाव निब्देद बोद्ध ओर चैनो पर गह पा 
होगा । उनकी करोधाग्नि मदक उठी होगी । षड्य॑जर उनके विहारो मै रस॒गया या। इमे 
सदेह नदीं कि देश भ बौद ओर मग्न मौ राजकुले समयेदको की संख्या पोढ़ीन 
थी । इस तकं को यहीं छोड़ अव रा श० दिमिय की राय पर धिचार कर क| यदि ष्म 
विमय कवित को माने, तो इए बाण राना के विदध दौ मत्ा्मण आमण हुए 
एक जैन लाये द्वारा ओ दूरा बौद ~ पीक मिनान्दर दारा | भे दोनो हमले निनय 
अनायास नह हष । हम इनका कारण खो्ना होगा । क्या यद सम्भव नदीं कि वैन ओर 
बौद दोनो ने इस सुदधम॑विरोभी मम हसक भौर शरूरमा ताषण.शासक क विपच प 
परस्पर सदवोग किया दो { बहुत सम्भव दै फि लाखेल के आक्रमण का कारण केवल 
सभराज्य-हिप्ला अथवा नन्द्‌ दवार कलिग के अपमान का प्रतिशोध धी न दया हो । उसका 
पा दमला घनःदान दवारा निष्फल कर दिया गया । दरे हमले ने ` पुष्यमित्र को मधुरा 
म्र डने प्र वाप्य क्रिया| पन पुष्यित अपने शतरओं ठे अधिक क्रियाशील मौर 
शक्तिशाली सिद हमा, क्योकि शप्र उषने अपन। राज्य उने लोटा लिया । यह तौ स्मिथ 
शी दील है ओर उनसे यह पूछा जा सकता है कि यदि पुष्यमि् को भागना दी ष्डातो 
या उने अपना राज्य छोड़ दिया { मधुर, उत शाक्त मे ज उसके रज्य की सीमा 
काली सिन्ध यी, अवश्य उस राज्य के बाहर रही होगी । क्या यद्‌ संमव था कि पुष्यमित्र 
अपने श~ नौद मिनान्द-क़ी राजघानी शाकल ( स्यालकोट ) के दमीप शरण लेता १ 
स्मियके इस भरम का कारण हाथी-यम्फाके ठेव का गलत पाठ हे। उसमे वास्तव मँ 
दिमित के भागने की बात की गयी द, पुष्यमित्र के नहीं । अल, बौद्ध ने शीर अपने 
धर्मन भिनान्दर को सद्म के हित सतदधकिया । यह्‌ घटना देमत्रिवस क लौने, मिनान्दर 
कै शाकल पर प्रतिष्ठित होने ओर उरुके बोदध-धमं म दीकितः दोन $ बाद घटी । "मिन्द 
ने भ्म फ नये भरदा क उत्साह ते परब हमा, फिया ।. दूर तक बह पूवप षद्‌.माया, 
परन्तु जिने मौल का नाश कर उनका साम्राज्य स्वायत्त क्रिया था, उसकी भुजां भ 
उतकी र्ता कले काबलमी था। भक्रमक को उसने पराभित क्रिया ओर संभवतः मार 
भी,ढाला"( ष्ठा के कथनानुार उ्की भिघवा ने कछ काल तक अपने पुत्र कै राज्य 
को म्डाला ) । एष आक्रमग ते निसछन्ेह पुष्मिव का कध मदक उठा हिगा ओर ए 
आश्चयं नीमि उरी माविश मै, उरे बौद्धो का बध करारा हो ओर उनके विष्टा को 
जला डाला हे । यही कारण है कि प्रायः समक्नलीन अशोकावदान) भै, जढन्र तक के 
विरे के जला लने फी बात लिखी. गयी । इछ भाश्र्यं नहीं कि उस मवदान के 
अन॒खार, बो्दो क षडयन् तप्य फो जानते हुए पुष्यमित्र ने शाकल पं घोषणा फी हे 
किजो शुभे एक श्रमण-मल्तक देगा, उषे भँ सौ स्वयं दीनार दगा)" इमे इस बात को न 


१, ष्पमिन्रो यावत्‌ संवारामान्‌ भिक्ष. उच प्रघातयन्‌ परस्थितः | स यावचछाकहमु 
आरः । तेनाभिहितम्‌ । यो मे ध्रमणरिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि ।-- 
'दिम्यावदृन' के अशोकावदान से। 
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भूकना चादि करि उस.समय शाकल बौद से भरा था ओर बह राजधानी श्च गमनाद्‌ के 
अधीन की गयी है ।) यह कृपा नितान्त सत्य प्रतीत होती हे । इष तकं पं कोई सार नश 
कि पुष्यमित्र ब्राहमण धर्मौ हेन के कारण इतना कूर नहीं हो शकता । भालिर शशांक की 
शूरता मौर बौद के प्रति उल्का दृशंख आचरण हमारे सामने भौर इतिद्ास का एक षृ 
है] फिर यह बात बराबर स्मरण रखने की है कि पुष्यमित्र का सम्बन्ध प्रायः जीवन भर रक्तपात 
शे रहा] जीबन भर वह सैनिकमाघ्र रह ओर सम्राट्‌ की संशा का पूरा अधिकारी हते हुए 
भी उसने धेना के साथ अपना घना संबध उदुषोधित करने के लिए अपना विरुद 'वेनोपति' 
शी रा | यद मी न मूलना चाधिपः कि केत, मध्यभिका मौर दुम ( पाटलिपुत्र ) 
क पेर'उसके स्मृति-पटल ते भिरे न गि । ओको का पराभव, उनकी राजधानी शाकल का 
नाश भौर देशी बौदधौ का मध राष्ट्रीय प्रतिशोध की एक घनां रदी होगी | 

४. मालविकाग्नमिव्र का भकषवमेष पुष्यमित्र का दूरा मसवमेष दै । यह यश उसके 
शाखन के सन्तिम काल भै हुआ गा । इसका परमाण यह है कि दस यक्च के अश्व फा र्तक 
उसुका पौत्र बयुमिवर है । यदि पौत्र बीस वषं का भी हुमा, तो पितामह का साठ वे का होना 
इछ अचरन कवी बात नीं | किर यह भी याद्‌ रखना दे कि बृ्य के जीवनकाले दी 
ुष्यभिच् मौ्ं-तम्ना ट्‌ का सेनापति था । तभी संमवतः उसकी आबु चालीस के लगभग रही 
गी । इत कारण यद्‌ माविकाग्नमित्रवाला अश्वमेध पुष्यमित्र द्वारा अनुष्ठित दूसरा है । 
अग्निमिव सरीखा उसका पुत्र स्वयं अनेक प्रतिनयो भौर पु्ोवाला दै । इस आयु तक 
युष्यमित् सरीखे उतर्षरमी भोर शक्िसीम दूरदशौं राजनीतिकं ने अपना साम्राज्य पूशंतया 
संगडित तथा निरापद न केर लिया दो, यहे विशवास की बात नहीं । `स यह मानना कि 
वटुमित्र दाया हरय भ्रीक मिनान्दर की देना की एक इक बु देरलंड मै बहनेवाली काली 
सिन्ध कै किनारे उसे मिले होगि --अयुक्तियक्ति होगा । फिर यद बात प्रमाणित करनी पदगी 
कि कराली न्ध पुष्यमित्र के राज्य से होकर नहीं बहती थी । यष्ट मात, इसके बिरोध भे, 
भालानी ते प्रमाणित की ला सकती है कि इस नदी फा कोडा पिता-पुत्र दोन के भधिकार 
भैया। यह्‌ भला वे मन्य हो सकता है कि काली ठिन्ध नो अन्नमिन्र की राजधानी 
भिदिशा के सनिकट बहती ह, उरे पिता पुष्यमिषरं के साम्राज्य के बाहर यी ! इष कारण 
लव कि शाकल › की समीपवर्ती भूमि, मालवा ओर विदर्भ* पुष्यमित्र के चरणो प॑ लोव्ते थे 
आरूकं काली सिन्ध फ़ संभवतः सारा मार्ग शच ग-स्राद्‌ के राय र पड़ता था, यह स्वीकार 
करना अत्यन्त कठिन दै कि प्रकेना फी एक कड़ी इख नदी के तट पर डेरा डले पड़ी हेग 
ओर सम्नाट्‌ के साप्राज्य को खतरे म गल रही होगी । यदि अशोकावदान के साथ हम शाकल 
को पुष्यमित्र के साम्राज्य के अन्तर्गत मान तो निक्ष्चय मालिकाण्नभित्र का चिनधु काटी लिधु 
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नीं शे सकता ; क्योकि अश्वमेध का घोड़ा अपने राज्य के अन्दर नष, बाहर छोड़ा जाता 
है भौर यदि वह्‌ घोड़ा पुष्यमिशच के राय के बाहर्‌ कें द्वारा पकड़ा गया तो निसन्दे वह 
घटना समारत कै सिनधु-तट पर घटी होगी। कारण यह्‌ कि शाकल ( जो विजेता के भधिकार 
म थी ओौर जं वह अपनी खूनी घोषणां प्रकाशित कर सका ) के बाद्‌ परिम त एक 
शिन है जौर वही देललंद की -काली शिन नदी, पंजाब की प्रल्यातनामा नदी द । 

५. एक सत्रल प्रमाण एस नदी क सीमाप्रन्तीय सिन्धु होने भै भौर दै । मालविकाण्नि- 
मिप वमित माता-पिता ( धारिणी भौर ्ग्निभित्र ) उसकी विनय के उपलक्ष्य मै बङा 
आनन्द मनति ध ।\ इससे उख पुत्रक प्रति उनकी चिन्ता भी प्रकट ती दै, क्योकि आलिर 
अश्वमेध के अश्व की रकता कु साधारण बात न यी । इत युतर कार्यं का मार बहुभिर 
सरीखे बालक पर सपना माता केकि मल्यत संकट की बात थी । हसी कारण धारिणी 
कदती दै--“अति घोरे ख पुकः वेनापतिना नियुक्तः" * ( सेनापति ने बच्चे को अयन्त धोर्‌ 
कर्मं म नियुक्त किया है) | इसी नाटक छे शातं होता दै मि बणुभिध्की चिव का 
समाचार उसके माता-पिता को पुष्यमित्र के पत्र-दवाया3 मिला । यद्रि वह युद्ध मगनिमिन्च के राष्य॒ « 
ले होकर बहनेवाली नदी कालीन कै तट पर हुआ होता तो इस सूचना करी क्या भावस्यकता 
थी १घटना के सननिकंट होने के कारण उसकी सूचना पले अग्नभित्र को होती, पुष्यमिन्न को, 
नं । यहकंना कि चूक अग्नमित् को अन्तःपुर के प्रेम पदयो से ही न थी, उषे इस ` 
छुदध के विषय भे न सना होगा, मितान्त ग्रा है । हम लानते है कि विदर्भ के सवेध 
कितनी तत्यरता से अग्निमित्र े कार्यं किया था ओर कि शीप्रता जौर नीति से उरने उस 
राज्य की विनय की थी। पुष्वभिच्र के पास ठे, पाटलिपुत्र से इस विज्ञय की सूचना इस 
कारण आती दै कि वद स्थान सीमाप्रान्त की सिन्धु (निरके तट पर भीक वे सद हुमा या) 
ते विदिशा करी अपेक्ता निकट था ओर जिष दूत को ह्‌ काम सलौपागयाथा; पारलिपु्र म 
संभवतः उसने घोदा बदला था ।* ६ 

उप्रके प्रमाणो ते शिद्धहो जायगा कि माटविकाग्निमिन्र का सिन्धु सीमाप्रान्त का 
सिन्धु नद है ओर पष्यभिनन के सघ्राज्य की उततरदिचिमी सीमा उस नदी फा पूवीं तट था । 

प्स परिच्छेद के लिए साह्य 

१ दानं ; {116 618 1 2601118 874 1114618. 

२, जायक्षवानञ ; ?70916718 ० 8818.581व96}व78 वाषण, 

३, स्मि; द्बो7 प्राशिजशज तात, 

४, मिषाठी ; ्ाजजपो ज वलला। ताव. 

५, (ष्णात पिजणक गत, 

६. दुबोभा : (० प्राजा 060087, 

1, प्र 1०१०४ (कषे का संस्करण) 

२. वही, ए १०॥ ३. वही) धर १५२ 

~ १, मनुतदार, [पवावप पराभलः तन ठप्पा, १९३५ ०३१४ । 





खंड ४ 
तेर्ह्व परिच्छेद 
विदेशो आक्रमणों का युग 
१ दिन्दु-गरीक-काल 


मौ्-सम्राज्य के पतन के बाद भारत भक्मणों का शिकार हो चला । पुष्यमित्र 
श्च॑ग के राज्यारोदण के पूवं ही उत्तरपश्चिमी सीमा पर आकाश कल मेषो से अष्डन्न हने 
लगा था ओर उन गर्जन से दिशा जने ल्गौ थीं । शीघ्र उन आक्रमर्णो का तांता 
गया जिनसे सदि एक भारत चत-वक्तत होता रहा । इन आक्रमण का फल यद हआ कि 
पजान ओर पचिम परं भनेक विदेशी राज्य उड सढे हु जिनकी सत्ता तीसरी शती ई पू 
से र्गभग दूसरी शती ईस्वी तक बनी रही । इस काठ के इतिद्ास का आरंभ, मध्य जौर 
पशवतय एशिया ॐ इतिदास छे संब भौर प्रभावित द । इख कारग उख भूलण्ड की कुक 
भुना .पर दृष्टि डाठनी होगी । 


सीरियकःघात्रज्य मेँ उथल-पुवल 


शिल्लक उत्तराधिकारी ओर अशोक के समकालीन सीरियक नरेश भम्तियोक 
दवितीय महान्‌ के शासन कै अन्त काल मँ उल महान्‌ साम्राज्य मरं उपद्रव खद होने रगे । 
िकम्द्र करा साम्राज्य अनेक जातियों की पीठ पर टिका था। मध्व-शिया मै थे जातिं 
अत्यन्त उपद्रवी शिद हु । फिर जिन जातियों का कोई समान केन्र, समान संस्कृति, समान 
आकां न ह उनका विदेशी शासन पे वैधकर रहना असंभव हो जाता है । किरि चे 
जातियों शशंस ओर दुद्धं थीं तिल्यूकत भौर अन्तिगोनस के संप म ही उनयोनि कमी एक 
कमी दूरे फी सहायता की थी ओौर स्वेन हो लाने का प्रयसन क्रिय ये। भव ्व 
अन्तियोकल की शासन“रनलु उसकी करद्धावस्या म शिथिल दने लगी, उस सीरियकफ-साप्राज्य कै 
दो विस्तृत प्रांत--पा्व ( 1611218 ) ओर बाणी ( बहीक--बरल-ए201718 ) 
रुदसा विरोह होकर स्वत हो गये । 
पाव शरासन ओर कासिमियन सागर का दिणःूरववती परदेश है । इस वंनर ओर 
षते देश फे निवासी प्ीकशासन को मी अंगीकार न कर सके थे । जब तक शक्ति का 
पाथेव-वद्ोह जा उनकी गरदन पर पड़ा रहा, उने अपना मस्तकं श्चका रला ; 
पर॒ शावरो की शक्ति चण देते ही उन्होने जुञ्रा उतार कका । 
पार्था का विरो लनवद्ोद था, उसका केन्र अमिनात डुल का समूह न दोफर जनता का 
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श्ा्तन्य-धोष या । उनका नेता अशंक राघार ङ भ जन्मा था । र्त ईं पूरके लगमे 
मशक ( 41861८68 ) ने पार्थव-विदरोह का भंडा खड़ा किया ओर शीप्र उसका मनस्वी 
भदेश विलस सारायै मग हो गवा । 
लगभग सी समय दूर क पूर्ववती प्रांत बारी मै भी उथल-पुथल शरू हो गवी यी । 
बरती फी जनता अधिकतर प्रक थौ यद्यपि उ स्थानीय मिभ्चित लाति की संख्या भी 
विनो छ कमन यी । ्ीको के अतिरिक्त जो अन्य णाति वहुनद्‌ कै. एष 
परी मवितोए उत कतौ च, उ काठनमी मोनी नते य 
था, परन्तु उनकी अवस्था पार्थो से सवथा भिन्न धी । अपने शास घे षद्रोह उनके लिए 
मह्यु का आवाहन करना था, यपि उनक प्रति उन खदा से अलन्तोष रहा था। चिकन्द्र 
द्वारा सुविलतृत फारस-सम्राज्य के विध्वंस कै वाद्‌ दारा कै उत्तराधिकारिवो ने बार्न मै ही 
शरण ली थी भौर यथपि धिनेता ने उनको कुचल डाला था, उनके अनुयायि का सर्वया 
अन्तन हुभा था भौर उनके वंशज अब भी स्वतत्रता का स्वपन जत्र देखा करते ये | 
प्रनत॒ जव कमी उने सिर उठाने की दिम्मत की, प्रक जनता भौर शारी कौ सम्मित 
शक्ति ने उन्ह द्ा दिया नौर पमी के पार पर हिन्द गोर वदु के बीच का यह 
हरा-मरा मैदान ओको का क्रीडा-देतर बन गया । वतु नद्‌ भपनी सहायकं नदिय के साय इर 
उरा घाटी फो सीचती भौर समृद्ध बनाती है। इरे वेतो म केषर शूर्ता दे । को के" 
उदात्त, खिलाड़ी, मस्त जीवन के लिए ईरसे बदृकर पूवं म॑ दूतरा स्यल न था । इसी कारण 
इमे विरोह का नेतत भी प्रीक ही कर सकते े । सीरियक-साप्ाप्य का केनद सत्ता के तीण 
होने फे कारण धीरे्धीर धँषला शेता जा रशा था । पार्यवो के विदो ने वार्त्र के इस ग्रीक 
उपनिवेश को बल दिया ओर इत प्रांत का ओक-शारुक दियोदोतस ने भी बगावत का भंडा 
खड़ा कर दिया । शीप्र दियोदोतस प्रथम भे नाम ते बह बारी क स्वन रट का पहला 
शासक बना । अन्तिओकष दवितीय महान्‌ की मृत्यु ( २४६ ईं पू० } के बाद उतकी ' सारी! 
आशंका लाती रही आर उका पुत्र ओर उत्तयधिकारी दियोदोतघ द्वितीय सर्वया स्वतंत्र हे 
गेया। भारतीय भाकाश फी सीमा पर ओकं का यह मनस्वी केन्र राहु की भांति 
बद्ने लगा | 
बारुप्री के दिन्दू-ओक.कु के दियोदोतस्‌ प्रथम ने संभवतः २४५ ईं पूण तकं 
राण किया । उफ प्र दियोदोत् ने पार्थव-नरेश ते सन्धि कर ली निस्ते उधर ते उसे 
को आशंका न रे । २६० ६* पू के लगभग संभवतः उका भन्त हुभा । नीति भौर 
(षदिमो षीरता वे पिता भौर पुत्र दिोदोतस ने बाखत्री भै जिष कुह फी 
श मतिष्ठा की थी, उक, जद शीप्र यूधिदेमो नामकफ़ प्क सच्छ्द्‌ 
शामरिक ने उलाड़ पकी । पूषिदेमो भेेशिया का निवासी था । दियोदोतस दवितीय 
को मारकर उसने उसका सिंहासन स्वायत्त कर लिया । परन्छ॒ बार्तरी फा राजमुकुट को 
ते बधा हुभा या। उसका पदनना आसाननथा। सीरियक-प्रार अपने साघ्राष्यके 
विद्रोह प्रान्तो पर अब भी आंख लगये हुए था । बाखतरी-सी समृद्ध भौर शस्वस्यामा 
भूमि का हाथ चे निकल जाना उनके लिप मश्च था | अन्तियोकष तृतीय ने भपने कुल 
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की राज्यलक्ष्मी को छर े स्त॑भित करने का संकल्प कर छिया । परन्ठ॒ भूथिदेमो भी व॑द 
शेर धा निरे सून का. स्वाद मिर्चका या मौर वह्‌ अपन। शिकार कसी प्रकार भी छोड़ने को 
वैयारन था । दोन मै समर उन गया । अन्तियोकस तृतीय ( लगभग. २२३ ६० , प०-- 
९८५ प७.) ने २१२ ६० पू० क पदे बासत्री पर भाकमण किया ओर उपर उने 
प्रेण.डाल दिया । परन्तु छे काल कै स धेरेके बाद भी मूथिदेमो जव सरन शौ सका तव 
अन्तियोकष ने अपती हानि फी युता देखी | अपने राज्य के गमं से बह दूर मा गया या । 
पाव मै दिही पर्थ की अमैत्री सवयं भयानक यी । उसने वेरा उदरा हिया । दोन. र्यो 
भै. सन्धि छ गयी |, सीरियक-समराद्‌ ने बाुत्ी क स्वतत्रत। स्वीकार फी भौर यूिदेमो कै 
पुत्र दिमित्रिय को अपनी पुत्र न्ह दी | सन्धिसंमधी परामर्शं भै इत राजपुत्र ने बडा 
पाग, लिषा, था मौर बह बहुत कुछ उसी की नीति निपुणता से ही संपादित ष्टौ चुका था । 
उसके रूपु-गुण से अन्तियोकस काफी प्रभावित हुआ था । अब उस्ने ठते अपना संधी 
बनाकर वास्त्री से हाय लीच चवा । फिर मी हारकर्‌ षर लोटना कठिन था । इष कारण 
॥ अपनी भप मिटाने कै लि कुछ करना भावकषयक या । मौ-खा्राव्य 
कूतोषक्ष की बदँ मारत की भूमि भँ हिक गयी थ| अन्तियोकस के पूर्वज 
आर्य हम सिल्ूकष को अपने समकालीन भारतीय सप्राद्‌. चनधरयु्. के सामने 
५ शकना .पड़ा था। परन्तु दिनयूढंश के दर्षिणवरती उसके चन्ये 
विि.खदेशः फिर एक्‌ बार मोयं-8री घे स्वतंत्र हो गये थे । यद्यपि उनका शासक किर मी 
अत्री: छमागलेन; ( ओक-रोफागवेनो--5012)\84256108 ). था । यह सुमागवेन 
संभवतः उस वीरन्‌ का उत्तराधिकारी, था, जो भशोक के निधन ॐ बाद गन्धार का स्वतंत्र 
शासक हो.गया या । › भारतीय सीमा को लोषे का लोम भन्तिवोक संबरण न कर्‌ सका । 
दिन्ृककश लष उने भारत पर आक्रमण कर दिया भौर संभवतः उसके कुछ इलाके उसने 
स्वायत्त मी कर स्थि । परन्तु निस्न्देह बह आगे न ब्‌ सक्‌ ओर शप्र स्वदेश को 
छोट गया । निना भारत विजय क्रि ब क्यो लोटा--यद्‌ कना किन है, विशेषकर जब 
मौय.सा्ाज्य के रन्त तितर-बितर ह गये ये मौर उसकी गति फो रोकने योग्य कोई विशिष्ट 
शक्ति न बच रही थी । संमव दै, कार्यं की महानत। ने उकके उदेश्य को शिथिल कर्‌ दिया हे । 
परु उरे भी भधिक संम यह ह फ उसके पोह रौ की नीरत विषषवास के गोरथ न रहौ 
शे भौर भारतीय प्रान्तो ्ी भोर बदुना उसके दूर देश को खतरे म गरदा शे । गोमी हे, 
अन्तियोकष लौट गया ओर भारत का पराभव कुछ सालो के हि स्थगित ह गया । परन्तु इस 
हमले का एक प्रबल परिणाम हभा । बुतरी के साहसी अभिजातकुलीय वीरो की विज्य लालसा 
इने बलवती फ दरी । उनछने पहचाना कि उनका मार्ग दिनकर के पार दक्षिण की शोर दै! 
उततरपश्म की ओर नदीं भौर उनके भाकमणौ का जो तोता धा उरते उत्तरी भारत का जोश" 
जोढ़ दीरे पड़ गये । अन्तियोकष के दिलाये मागं पर मारूद्‌ बाती के पराक्रमी मरो ने .पंनाब्‌ 
भौर काल की उपत्यका मै अपने छोटे बहे राज्य कायम किये,जो लगभग दो सदिरयो तक दे रह । 
9 तारानाथ, भौर दैखिप्‌, टानं ; {116 76618 1 एव०पठ वपवनृप्ताम) 
०० भौषनोट, 
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अन्तियोकस्‌ घे चुटी पाकर बूषिदमो ने पटे तो अपने राचय भं अपनी शक्ति स्थिर 

करी, फिर उतने अपे चारो ओर नजर डाली । अन्तिपोकष्‌ की सेना की ीक मारतीय सीमा 
की ओर भमी मिटौ न थी। यूधिदेमो ने शीप्र बदृकर अफगानिस्तान के एबदे 
भाग पर अधिकार कर लिया । पर्त भारत के अभ्यन्तर प्रदेशों को स्वायत्त कए की उसकी 
दिनि चन्म पूरी नष्टो खकी ओर काहल की विजय के शीप्रबाद्‌ दी संमबतः 
उती मृत्यु हो गयी | उफी महत्वाकां्ता को उतके यशस्वी पुत्र 

दिमिभिय ( दिमित, दत्तामित्र, [)6171611108 ) ने आकार प्रधान तिया । दिमिननिय १६० 
४० ० के ठगमग१, संभवतः दर तिथि ते काफी पूर्व, बाखतरी की गही पर वैढा मौर शीतर 
उसने आक्रमण की तैयारी की ] दिमिभ्रिय वीर ओर नीतिविशारद्‌ था । भन्तियोकष्‌ के 
बाख्त्री आक्रमण कै समय उने ही पिता की ओर पयमरशं किया था। अब उसने 
उन विजयो की ओर ध्यान दिया जिसके कारण प्रीक-भनुकतत म उते (मारत का राजा 
( ए [पवता पाण ) कदा गया दै । पतञ्जलि के (महामाप्यः ओर गाग -संहिता के युग- 
पुराण का यवन-बिजेता वही ह ओर हाथीयुमफा के अभिलेल का दिमित मी संभवतः वही दे । 
एिनदू्य लधकर उने पंजाब का प्क बड़ा भाग बीत छिया । वह संभवतः उघने अपनी देना 
केदो भाग क| एक भाग का नेतृत्व उसने अपने जामाता ओर सेनापति भिनान्दर 
( भिन्द ) छो बनाकर मगध की राजधानी की ओर बद्ने की भाशा दी 
ओर शेष सेना छेकर स्वयं वह पश्चिमी मरमां चे पारलिपुत्र की भोर षदा । मगध का 
मौर्य-साम्राज्य जर्जर हो चुका था, उसके प्रान्त तितर-बितर हो, बिखर गये थे 1 पाटलिपुत्र के 
आशपास ॐ इलारको पर संभवतः शालिशुक अथवा सोमशमां मौव का दुबल शासन था 1 
पश्चिम ओर पूर्वं की भरसे एक साय बहती हुई' उसकी सेना की दो शाला ने प॑चाठ 
( गंगा-यमुना के बीच का दवाब ) को रौद डाला ओर मध्यमिका ( चिन्तौर के पास नगरी ) 
तथा साकेत ( अयोध्या ) को षेरकर जीत लिया । स्वयं पाटलिपुत्र उनके प्रहार से वंचित न 
रह स्का। यह ग्रीक का मारतीव मध्यदेश पर पदा आक्रमण था । इस भक्मण का प्रेय 
साबो दिमिन्रिय ओर भिनान्दर दोनो फो सम्मिलित स्पे देता दै | उसका कहना जि 
दोन ने मिलकर भारत ओर एरियाना पर प्रीक-सतता फी स्थापना कर । धविद्रोही ग्रीक ( यूषिदेमो 
ओर उसका परिवार ) बारत्री क़ी समूद के कारण पए्रियाना ओरं भारत के स्वामी दो गये । 
प्न भिजयें का कुछ तो भिनान्दर ने, कु यूषिदेमो क पुत्र देभेत्ियस ने छाम किया । उन्हौने 
न केवल पत्तछिनि ( पत्तन १ ) वरन्‌ मु-तदवरती तौराषटर भौर शिगर्दिस ( १) कै रर्यो को 
भी सद गला ।१२ यनै ने भी देमेत्रियव ओर भिन्द को एम्मिरित विजेता माना है} 





१, तिथियो का कम जो इत परिच्छेद म दिया गय। है, निस्सन्देड दुवेर दै । 
नपर दष स्टेतत पर निध्वित मत नहीं दिय! ज्ञा सकता । 

२, शायो-देलि, यानं ; 1118 (661८8 7) ए60प९ वपते [पता 
ष» १४५॥ & 

३, दिप, यनः बही । ४ 

२५ 
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हमने भी उनके सम्मित भौर प्रथक्‌ कै माक्रमणों का ऊपर हवाला दिया है । देमेबियस 
बेल मिजेता था ओर मध्यदेश को उन रद दाला; परु वह अधिक काठ तक अपनी 
भारतीय विजय करो भोग न सका । शीर उते मगध की राजधानी पाटिपुत्र ओर मष्यदेश 
छोक्ना पढ़ । इतका हवाला ल(खेक के हाषीगुम। क मभिेल भौर गागी.संदिता के युग 
कराण दोनो भै मिलता दै। उक दख पकार शीघ्र लोरने का कारण क्या था, यह प्रीक 
इतिशसकारो के उल्ठेल े स्पष्ट ह जाता दै | जान पृता टै कि दकेतिद्‌ ( ए ८1९114७8 ) 
नामक एक स्वच्छन्द सामरिक ने दिमिन्निय की अनुपस्थिति परै उस क्त तिंहाषन पर 
अधिकार कफर छया था । दिमिभ्निय दूर देश मै था | उन दिनों कुछ काट तक राजधानी से 
बाट रहना खतरे से लाली न था । पिर कुठ ही दिनो कै भीतर बाखत्री भरं कितनी टी बार 
शक्ति.परिवर्तन हो चुका या । प्रजा अवर मी अपने शासो कै प्रति संदिग्ध थी | सीरियक 
शपराद्‌ स्वयं बाती को भोरसे सर्वथा निरीदनहो सका था। य यक्ोतिद भी संभवतः 
सीरियक सम्रा्‌ मन्तियोकत्‌ चतुर्थ का सेनापति ओर भाई था ।१ ऊठ भार्य नही कि 
यक्ेतिद स विप्लव भौर विनय म अन्तियोकस्‌ की भी ङछ मदद री हे । जो भी शे, 
यूकेतिद ने अवन ग्रीक की सहायता ते विद्रोह का भंडा उठाया गौर शीतर 
बस्ती का राजा बन बैठा। यह लवर सुनते ही देमेत्रियल शीत्रता से स्वदेश, लौया 
पुःउसका सारा श्रम व्यर्थ हुभा ओर वह यूरेतिद्‌ को हरा न सका । देमत्रियघ को बाध्य 
शकर भारतः की अपनो नयी विजयो प्र ही सत्न करना पड़ा | सिन्ध भौर पंजाब प्र अन 
छसे भपना शान जमाया । देमेतरियख विजेता था ।: प्ीक राज्ाओं मे उत्करे बराबर 
विजेता. बासत्री के क्क्ल ने न उसन्न किया । उषने शायद चिन्ध तरं अपने नाम (दत्तामित्र) 
प्र द्ामत्री नामक नगर मौ बठाया ।* बह पशा भीक राना या जितने अने एिक्षौ पर 
खरोषटी टिपि म प्रक ओर भारतीय दो माषा म अपने लेल शुदवाये । भूथिदेमो के 
शरक्कुल का शाठन बारत्री म शायद्‌ १७५ ई० पू० के पदे समाप्त हो चुका या । 
इतिशसकार नर्टिन का वक्तव्य है कि यूक्ेतिद ने भी "भारत विज्य की मौर वह 
षरं सल नगते का स्वामी बन गया ॥' पृक्त तिद ने शूक्तेतीदिया' नामक नगर भी बाणी 
ति मै बलाया | अव प्रको कै दो कुल ब्रती भौर भारत क समीपवर्ती 
पतेति भूमि प्र राज करने गे । यूषिदेमो का कुल पूर्व पंजाब भौर विन्ध पर 
गूषदिभिया भयवा शाकल की राजधानी ते शाख्न करो लगा भौर यूक्ोतिद्‌ के कुल का 
शासन बारी, कुल, फनधार ओर पथिमी पंजाब पर बना रहा । जान पडता ह, यृक्ेतिद्‌ 
शृत दिनो तक रनुल का भोग न कर सका । बाहरी शन तो उका कुछ न भरिगाङ़ सका, 
परत चरके शशु ते उसका नाशा कर दिया | जशन का कहना दै कि लब्‌ बह अपने भारतीय 
साक्रमण से लौट रहा या तव उष्के पत्र भौर .सकारी देलिओकल ( {16110168 7, 
उसका खून कर दिया । ह्मिष की राय मै धूक्ेतिद्‌ का दन्ता अपोक्लोदोतस्‌ था ।3 
१, देए रने : 76 7661७ 10 एवजपत 74 [दद १०१९५०९५ 
२, वही, एण १४२ 
१, एव्‌) प्राण ज [पतात चुं संस्करण, प २३८ 
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पिवृदन्ता ने पिता की ह्या कर पना रय उतके शव भौर रक्त पर दौद़ाया ।› रान की राय 
हेडिभोष भ यूक्तोतिद यूथिदेमो के कुल के किसी राजकुमार द्वार मारा गया | 
परस्परविरोध प्रमाणो कै समक्त युक्त तिद्‌ कै हत्या को निभरित करना 
कठिन है । युथिदेमो ओर पू तिद्‌ के उमय कुलो प कछ काल तक निरंतर संघर्ष होते 
रहने कै कारण टर्म कामत मी सर्वा अग्राह्य नहीं कहा जा सकता | चदि ज्ञो हो, इतना 
निश्चित है कि देलिभोकल वार्त कै प्रीककुठ का अन्तिम राजा था। उसके बाद्‌ शती 
मध्य-एशिया के शको की बद्‌ प दूब गय। । बाणतरी के एत प्रीककुट का शकष ने नाश 
तो अवध्य कर दिया, परन्तु स कुल फो वे सर्वथा मिट न सके । अफगानिस्तान की षादी 
भर किर भी उस कुल का शासन बना र्हा । दष छु के अनेक राजा काल ओर 
भारतीय सीमाप्ांत पर कुछ समय तक राज कसते दे । इन ते एक भा अन्तिकिद (21111. 
8111428 ) | बेखनगर कै स्तम्भठेल के अनु्ार इष राजा ने भपने दूत दिय 
के पुत्र देषयोदोर फो श्गवंश के राजा काशीपुन मागम के द्रवार पर मेना या । कहा 
नी जा सकता कि यह श गराजा इत वंश का पचो भो्रक अथवा नर्व भागवत था । 
इष अभिटेल म अन्तलिकिद फो तदचशिखा का राना ओर उसके प्रीकचूत को विष्णुभक्त 
न्तन भागवतः का गया दै । अन्तलिक्रिद के शिक्े मी अन्य हिन ग्रीक 
भ्व राजां की मोति ही पीक भौर मारतीय दोन मां प खुदे भक्ते 
है । उसके सिकषौ ठे जान पदता है कि अन्तटिकिद्‌ विजेता भी था । काहु ओर भारतीय 
सीमांत का अन्तिम राना दरमाडस्‌ ( [61702605 ) या । इरे संमवतः पटली शती 
ईस्वी के मध्य म राज करिया । शक ने इ कुल की मुख्य शाला को बच्तरीम नट कर दी. 
दिया था, पसर कै रद्विद्ेष ने शते मौर नजर कर दिया । इरमाडस्‌ 
इरमाज्त्‌ चारौ ओरते शत्रुं दवाय आक्रान्त हआ] उसे यरय शमु ये षाण | 
कुशल कदफीसिस्‌ क नेतृत्व म उन्मि काल प्रर प्रबल आधात किया ओर हरमाउस्‌ 
सपरिवार नष्ट हो गया | 
यूथिदेमो के ल ने देमेभियस के नेतृ प्र भारत प जो राज्य स्थापित किया था, 
उस भी भनेक राजा हण । इन रानाओं क संबंध प हमारा लगमग सारा शन इनके पिको 


„ वे शी उपलम्ध दै। इस कारण अन्य सामग्री के अमाव तँ परावः उनके उ्तराधिकार शासनः 
सीमा क्रमादिकेसंब॑धप शंका तनी अनिवार्यं है । यूधिदेमो के कुक भै देमेभियस के बाद्‌ 


अगपोक्िन , पन्ताकिन्‌ , भन्तिप्रकस्‌ आदि अनिकं राना हृष । इनक संध म व्ठतः एमा 

शान नद के बराबर दै । दी कुल भ संभवतः अपोलोदोतस्‌ ओर भिनान्व्र 
पूथषमो साक मौ हुए्‌।९ हथ श्ी शयमेवे दोन यतिद क इ ॐ ६ । यनं 
भिनानद्र को दिभिश्रिय का जामाता कृते ई । समब, यन॑ का अनुमान स्त्ये । व 





१, बही ¦ जसिदिन, ४१, १, जएन द्रा उलिखित एक दूसरी कानी $ भनुसार 


शूहेति¶ पाथं क साय युद्ध मे मारा गय( । 
२, एव प्रापुः ग 1९13, चहुं ससकरण) ए २३८३१ 
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प्रकार मिनान्दर यदि 'यूथिदेमो ल का नी तो उसका संबन्धी अवश्य जान पडता दे । 
यथपि दिन्दू-गीक कुल का सव्े पराक्रमी दृपति दिमित्रिय दै भौर उते 
सिना भारतो फा राजा तक कृशा गया द, तथापि संकृति क विचार वे 
उनका सवे महत्पूं रजा भिनन्दर दै । विज्य के भिचार ते भी उसका स्थान निग्न नी 
है। हम ऊपर उसकी विरो का कुठ हवाला दे अवि है| दिमिन्निय की मारतीय विनो 
त संभवतः वह्‌ उका सायक ओर देनापति था। बाद मे बौद कै बहकयि प भाकर 
उने शायद पुष्यमित्र शग के ऊपर चदा मी की | उस युध पर श्ंग-तृपति दवाय संभवतः 
बह निषन फो प्रात हुआ । ष्ठताचं का वक्तव्य है कि भिनान्दर पूप रंगा की घाटी 
लता हृभ। मारा गया । कुछ विद्वानों नेदेमे्ियस क स्थान भ केवल उसको ही भारत 
का विजेता माना दै। लो फा कना है कि उसने ८धिक्द्र से अधिक देश 
जीते ।' इस वक्तव्य को शब्दशः स्वीकार करना तो कठिन है, परु इससे यह अवकषय सिदध 
हो जाता ैफि मिनान्द्र विजेता था। उसके विजर्यो की बात उसके सिक कै प्रचलन 
सभी णिदि जाती है। उक पक्के काबुर से गानीपुर ओर मथुरा से देललण्ड 
तकं पाये गये है संभवतः एक समय मिनान्दर इस मूमाग के एक वदे माग का स्वामी 
था | भिनान्द्र के सिके अपोलोदोतस्‌ के सक्को के साय-साय दसा की पडली शती ईस्वी के 
तीसरे चण म भवकच्छ (मदोच) के बाजार मे भी चलते ये-रेषा अशञातनौमा ग्रीक ठेखक 
के अनथ: हरिभिय सागर का पेरिख्ठ, ( 260101५5 ० 1५2 एजद 968 ) 
छे गरमा दै} परु इसे यह न समक्न चा्िए कि मारत का यह पर्चिमी समुद्र तट 
भी मिनान्दर के शावन भं या । उसके सिकके वशं व्यापारसंबध म ना पचि होगे । 
मिनान्द्र बौद था। भारतीय अनुद्ृ्त भै उसका नाम मिरिन्द' मिलता १ै। 
बौद-मंथ (मिलिन्द-पह) मे उका प्रचुर वरण॑न मिक्ता है । इत ब्रन्थ मै कुछ एसे प्रन 
दयि ह ह बो येर नागेन के प्रति उत्क दवारा परे हए मानि जति दह । स्याम करी जनश्रुति 
के भतुसार तो मिनान्दर ने अर्त्‌" पद्‌ तक प्रात कर लिया था । उसके कुक धिक्को पर 
श्मचक्त' का चिह अंकित मिकता दै | उनपर श्रमिक शब्द्‌ भी लुद्‌। मिक्ता दै । इने 
मी उसका बौद्ध होना प्रमाणित द । मिलिन्दः ते मिनान्द्र की राजधानी शाकल 
( खाकर, स्यालकोट ) पर बढ़ा प्रकाश पढ़ता है । असते शत शता है कि शाकल नगर बढ़ी 
कु्द्रता से बा हुभा था । बाहरी शबरो छे रता के ठिए बह ऊंचे प्राचीरो शे धिरा दुमा 
या । सदृक्ष के किनारे ऊँ चे मकानों की पक्तिं यी । इनके अतिरिक्त नगर उदानौ भौर 
सरोवरो से.छशोभित था । दके बालारो त काशी के महीन ब्र (देशम ), रल भौर अन्य 
बहुमूय वं बिकती थीं । प्ठतार्च का वकतवय है कि मिनान्द्र धद न्यायी ओौर चरित्वान 
राना या ओर जव बह प्रवाल मरा तो उतकी परजा भ उसके मस्म क लि विवाद उठ 
खदा हुआ । उसके बाद्‌ क राजाओं पर स््ाते प्रथम ओर सत्ातो द्वितीय के नाम मिलते ई, 
परत्ठ॒ मे निष्छन्देद नाममात्र ै भौर हम इनके संध पर किती प्रकार का शान न्ट | 
मिनान्द्र संभवतः गंगा की धारी म एुष्यमित्र चंग के विरुद लढृता हुभा मारा गया । 
प्ूता्च के भनुसार उसकी विवा ने कर दिना अपने गोद के वच्चे के नाम घे राज क्रि | 
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परुतु, उसने कशं राज किया--यह कना कठिन दै। 'दिव्यावदान' के अनुसार पुष्यमित्र छग 
ने पाटलिपुत्र भौर जलन्धर के सारे बौद्ध-बि्ौ को जला डाला तथा शाकल भ उसने 
घोषणाक़ीकिजो उपे बौदश्रमण का एक मस्तक देगा, उते बसने के सौ किकके देगा | 
प्टूताचं कै अनुसार भिनान्दर स्कन्धावारो भ मरा । यदि य युडध पुष्यमित्र कै विदद धा 
लवा अधिक संमव है, तो शाकल का शुग दरपति के अधिकार म क समय कै लिए चला 
जाना कुछ अभव नदीं है । तमी उसके दूते अध्व म उक पौम वलुमित्र का भल का 
रेक बन प्रकी देना को धिनु तट पर हराना भी सार्थक होगा । उ भवर्पा मे सरतो 
प्रथम भौर स््रातो द्वितीय तथा मिनान्दुर की विधवा का देश कै किष निम्नकोधिकेकोनि 
मै दही शान करना वमव धा । 
यवन-संघप का प्रभाव ~ 
दिनू-आीक अथवा हिन्ू-यवन वंशो का शाखन छगमग उद्‌ सौ वों तकं मारत 
के पजान भौर चिन्ध आदि प्रान्तो पर रहा । दस लम्बे काल तक के दत सम्बन्ध का ङु 
प्रभावे मारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिकं भादि रिथतिरयौ पर परबना ही चादिष । 
विद्वानों ने इस सम्बन्ध के फटस्वरूप भनेक प्रकार के प्रभावो की ओर सकत त्रि है, 
पर्न कुश्च विद्वान्‌ निशछनदेह पेते भी दै जो मारतं कै इष यवन-तंवंच से कुछ विशेष 
फल होना स्वीकार नीं करे । इर सन्देह नहीं कि भारतीय जनता क अन्तघली होने 
के कारण इष सम्बन्ध का विशेष प्रभाव तो नदीं हुभा, परन्तु यड सम्पकं सर्व॑या निष्कल 
भी नदीं कडा जा सकता] आधुनिक इतिहास मे भारत के विदेशी सम्पकं का एक नमूना 
सामने है| लगमग डद सौ वर्षो काही इड ओर भारत का वर्तमान सम्ब है 
परन्तु इपर सन्देह नद कि मारत की राजनीतिक, आर्थिकं भर सामाजिक प्रिरथति्यो 
मै दशने काया-पलट कर दी है । यदपि दम इतं बात को मानते द कि अन्य प्रबल कारणो के 
साथ एक विशिष्ट कारण शका यह भी धा प्राचीन भारतीय की भति वतमान 
भासती ते इग की भोर पीठ नहीं कर रली दै । उन्नि पाश्चात्य सस्या ओर 
सादित का अध्ययन ही नहं किया दै, करं अंशो मर उन अपनाया मी है । दिनूयवन 
सम्बन्ध का प्रमाव मारत पर इतना स्ट ओर ग्य तो निश्चय नहीं ट परु उसका 
अवर ष्वा नगण्य मी नहीं कह जा सकता | „ 
इसपर सन्देह न कि प्रारम्भिक प्रीक-भाक्रमणौ का भारत पर न तो राजनीतिक 
प्रभाव पडा, न सामाजिक । पहला प्रीक मढा मकपूनिपा के असाधारण विजेता तिक्र 
प्र पमे के नेतत म ३२६ ईर पूण प हुआ। परन्तु परिचि पूरव के बीच 
एक प्रशस्त वणिक्पय स्थापितो नाने क शिवा वह्वुतः मारत फो 
इतका कोर लामन हभ । ग्रीक पुरक ते भारत पर लगमग उन्ीष बं ठहर भौर इ 
डे भरे मे मी बे बरार लते ही र | देश ते किरी प्रकार का सामाजिक सम्बन्य वे 
स्थापित न फर सके । राजनीपनिक दृष्टि ले मी उनका प्रयास निरर्थक धिद हुभा ओर 
सिकन्दर र लौटने ओर मूलय के शौध्र दी बाद च्यत मौय ने पंजाब से प्ीकःमिजय 
क बेचे विह भी मि दि । दस भ्रीकमिय ते भारतीय इख हद्‌ तक़ महग ददे 
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कि इतने विस्तृत संखछत-तादिल् म कीं भी उन्न हव आक्रमण के प्रति संकेत तक 
नकषा । दत प्रकार सिकन्दर का आक्रमण इख दृष्टि ते एव॑था अनुब॑र विद हुभा । 
शूरा परौकआक्कमग चेलयूकष निकेतो के नेतृत भै ३०६ ई पू के लगमग हभ | 
परु परमाव के स्प मँ यह पहले आक्रमण घे मी अधिक व्यं सिद्ध हुभ। सेल्यूकल 
कलरुल फी घाटी ते भागे नवद्‌ का ओर चन्धगु् मौर्य ने ऽते इतना बेर कर दिषा 
कि उवे दिनक पर्वत के दति के सरे ्रीक परदेश--कषल की धाटी मौर बदचिस्तान -- 
भारतीय सम्राट्‌ के वलि कटने पदे | तीरा आक्रमण अन्तियोकस्‌ तृतीय का हगमग 
२०६ ६० पू भषव। उरते कछ पदे हुमा । हव माक्रमण भ विजय सी युक्ता यौ दी 
नह । निस कल्पजनित यह आक्रमण भारतीय सीमापरान्त को भी न लोम सका | काडुर 
धाटी के भारतीय राजा छुभागेन का आस्मसमपंण स्वीकार कर मन्तियोकस्‌ शीधर सीरिया 
दा । वास्तविक ओौर प्रमावशाली आक्रमण लगमग. २०६ ई° पू* भौर १५५ ई० पूर 
के बीच हुए, जिनका आधार विशेषतः वाख्त्ी का देश था। बारी के भारतीय विनेता 
तीन ये -दिमित्िय, यकेतिद भौ‹ मिनान्दर । इने न केवल मारत के मध्यदेशीय प्रान्तो 
री विजय की, बरन्‌ उह उत्तर पद्िचमी प्रदेश! भै अनेक नगर बसाये ओर राजकुल 
स्थापित कि । इन राजकु ने भारतीय सीमा प्रात, पंजाब ओर चिन्ध म ल्गमग उद्‌ तौ 
गरो तक सज्य क्वा । इनम से भिनान्द्र तो बौद तक हो गया या निरे सिद है कि इन 
विजेता का भारतीय नता, खमाज ओर धरम से काफी गहरा सम्बन्ध स्थापित हो गवा 
भा इसे यह संभवः नहं था कि उनका प्रभाव देश की धिवि स्ति पर न पड़ा दो । 
किर हरे पम्‌ इ प्रभाव के सा सोदे मौन दै जिनक्ञा हम आगे के षठ प॑ मब 
उल्लेख करेगे | 
इ विद्वानों का मत है कि भारतीय सादिष्य इत काठ ते ्ीक-सादितय से विशेषतया 
प्रभावित हुआ । उनका यह मत अधिकतर सेन्ट क्रणेस्तम ( 81, (-111‰808|0य ) के 
उस वक्तव्य पर प्रतिष्टित है भिर उसने क है कि भारतीयों ने 'रोमर क्रो भपनी विषिष 
भाषा र अनूदित कर लिथा था ओर उ वे प्रायः गाया करते थे ॥ यद्यपि कितो्तम का बह 
वक्तव्य ११७ ६० पूर काद फिर भी दको शब्दशः मानना युक्तिसंगत नहं दै । जान पदता 
द, त सन्त को रामायण कौ कथा सुनकर (दंलियडः ( 11110 ) का भ्रमो आया था ॥ 
समायण ओर दंलिमढ दोनो की कयां मै कुछ समानन्तरता दै । दोन पर नाधिका को 
श्रा ले जाता है भौर उपक पुनग्राति के अथं संहारक युद हता दै । विदेशी फो एव 
प्रकार फा भ्रम ह जाना स्वामाविक दै । नाटक-सादित्य पर भवदव श्रीक ठेकनीक का कुठ 
हादिष्व ` प्रमाव शि गया जान पदता दै । संत पै रंगमंच के पदे के किए भपना 
शोषं शब्द नदं | उक लिए ।यवनिका शब्द्‌ का ाचणिक प्रयोग 
किया लाता दै। वास्तव भ जान पड़ता है कि भारतीय रंगमंच पर भवयन्त प्राचीन ,काल भ 
पदे का व्यवहार ही नदीं शेता था । धीरे-धीरे भारतीय ने नव प्रो से पदँ फी रीति सीली, 
तब पदँ के लिए व्यवहृत शब्द्‌ शवनिकरा' मै अपने उत श्ण का निदेश करिया । मन, शब्द 
का प्रवोग प्राचीन भारतीय सातय मै केबल भयोनियन आक के अर्मे हुमाःदै। 
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शाद्‌ मै निन्दे वह शके, हू, पसल्मान आदि अन्य विदेशियौ के अथ॑ भै 
भी प्रयुक्त होने ठगा। इस प्रकार भारतीय नाटकं पर ग्रीक प्रभाव हना किही हद तक 
निश्ित-सा जान पड़ता दै । यह स्वामाविक भी या, क्योकि री ने शूषिदेमिया), (त्ता 
भित्ी?, शक तीदिया' आदि नगर बला ही रते ये, जँ कलाभ्रिय परी अपने नाटक लेढा 
करतेये | संमवन यथा फि भारतीय उनके नाटकटेकनीकचे प्रमावितनष् | ्ओकमापाका 
प्रयोग भारत म शायद कमी न हुमा । भारतीय लनता सीमा-्ति मै मी संभवतः ग्रीक भाषा 
नदीं समह्नती थी । इती"कारण प्रीक राजा अपन शि पर प्रक लिपि के साय-साय भारतीय 
भाषा भौर सरष्ी लिपि फा व्यदार भी करे लते । इसका एक सबूत यमी द कि भज 
तक एक भी भभिरेल प्रीक माप्रा म खुदा नीं भिला | 
भारतीय शदाविशान पर प्ीकराव स्ट दै । पराचीन काल मै भारत मै कवल 
शवा छोटे-छोटे तांबे अथवा मिभरित चांदी के सिर्करे चलते थे । चकि उनपर 
वृष्‌, चकर, चैतयादि अनेक चि छपे दते थे । आधुनिक सदरचिद्‌ उनको 
'पंच-माक्द' ( उपया मदधित ) कते ह । परं के सपक ते उनके शीपर वाद मातीय नेश 


, भी दुमद आकार के टले हुए धिक्के चलाने कगे" ग्रीक "ररम! ( एप्वत]व ). को 


प्रम्म' ( शिन्दी- दाम ) के रूपमे उन्होने अपनी माधा मीकेल्िया। 

िकन्द्र के आक्रमण ने ही पश्चिमे व्यापार का मागं खोल दिया या। अन 
जव अनेक अंशो पे दिनदू-यवन राजा भारतीय सीमाप्रत ओर बादर के देश के भी भधिपति हो 
गये- मारतीय व्यापार फो बड़ प्रवार मिका । श्रीक विदेशी थे ओर इन्ोने अपनो संपकं 
विदेशो वे सदा बनाये रला । इख कारण मारतीय व्यापारियों का उनके 
आश्रय भे विदेशों पर धूतना स्वाभाविक ही यां. ।' पिक का पक विशिष्ट 
तोल भौर आकार कालो जाना 'भी व्यापार के. चेत्र लामकर सिदध हुआ ओर सवे 
विनिमय तथा क्यविक्रय मै आसानी हुई । यह स्मरणीय बात टै कि १६६ ६०१० 
दाने नामक स्थान पर अन्योकस्‌ चतुथ ने भारतीय हाषो-दोति की बनी वसठ॒ओं भौर 
गरम मसा का दद्‌ परदश॑न किया या |) तापी द्वितीय ने भी मपे विजयअदशंन 
भ भारतीय कुततौ ओर मवेशिवो का प्रदर्शन किया था।२ इती प्रकार अशातनामा ग्रीकं 
द्वारा छले विष्ठस' ले पता चलता दै प्री ते भारत भानवे मा भ॑ एन्द्र यवन 
कुमारि थी नो एस देश पर॑ अनेक यस्यो की उपलि बनती थी ।.3 धार्मिकं देम 
भारत ॐ उपर श्रः फा प्रभाव तो कम दिलाई पदता है, पु स्वयं नपर भारतीय धर्म 
की गही छाप प्ी-यह निर्विवाद दै । अनेक ब्क-जातीय व्यक्तियों ने.भारतीय रमो को 


च्यापार 


अंगोर कुर उनकी शरण ली । ऊपर बताया ना चुरा ६ मि शाकल प्रक राजा भोर 
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दिमिभ्निय का जामाता तथा देनापति मिनान्दर बौद हौ गपा था । येर नागसेन के प्रति पूजे 
उसके धनौ की तालिका “मिलिनदु-यहं मै मिलती दै । इती -प्रकार दिय 
धं (02. ) का न हेशिषोदोर ( 1191106079 ) भी, जा बहनगर 
के स्तंभटेलसे जान पकृता दै, वैष्णव ( 'मागवत' ) हो गया था । हेषियोदोर ने षी 
अपनी भरदा से प्रेरित हो विष्णु कौ सपर्या भै यद स्तंम स्थापित किया था। तच्तशिलाके 
भ्रीकज अन्तलिकषिद्‌ ने उखे अपना राजदूत बनाकर शच गराज काशीपुर मागमद्र ( घ गवंश 
क पोँचवों राजा ओदक अथवा नवँ मागवन ) के पास भेजा या । स्वात से एक कलश प्रात 
हभा दै जिसके अभिलेल ते विदित होता दै कि धिोदोर्‌ ( {19066708 ) नामक एक 
पीक ने बोदध-धमं प्रण कर लिया था । इश प्रकार भारतीय धमे ्ीक-अलुयापिषो की संख्या 
भीरीरे बदृती जा रदी यी भौर निससनदह वे शदवाल भारतीय स्मा के भंग हेते भा देये । 
भारतीय वास्तु ओर तकतणकलाटः भी प्रभावित हुए बिना न रह सकं । श्त 
सेद न कि मारतीय प्ीक वास्तु ( दात] ०५6 ) को अपना न सके ओर इती 
कारण एकाध उदाहरण को छोड़कर प्रीक-शली पर बनी इमारतें के 
मग्नावशेष तक ह्मे भज उपलब्ध नहीं दै । तच्तशिा भ प्रथम शती , 
ई० १० क भारम्भ के कुछ मकान ओर ऊँचे 'यवन.स्तंमो" बाला एक मन्दिर अव्य ्ीक 
शैली पर्‌ निर्भित मिञे है, परु उनकी संख्या अत्यन्त खीमित दै । तक्तण ( मूतति, ऽ०५1१०- 
1078 3. म निस्सदेह प्रीकैली का मचुर प्रमाव पड़ा ओर भारत के कला-चत् 
भँ एक विशिष्ट. बग का नाम ही शन्धार-रौरी' पड़ गया । इमं सन्देह नी कि भारतीय 
कलावन्तं ने शी्रउस शैली को पूतया मारतीय कर लिया; परन्तु ईसा की आरंभिक सदिरयो 
म निश्चय इस तत्तगदौलौ का बोलबाला रहा जिषे ्रीक राजाओं ने अपने कलाकार के 
आश्रय वे जन्म दिया मौर मपनी संर्तकता से बहाया । पत्थर के ऊपर बुद्ध के जीवन की 
घटना का क्रमिक अंक इष शली का मुख्य देकनीक था भौर इसके उर्लचित भौर 
उत्कं आङृतियो शरी वेशभूषा ओर कारवे पीक मानुषी अवयवे कै मोदल धे 
प्राणितं । एव गन्धारफला का हेत कषुर की पाटी मौर सीमाप्रांति हेकर कमी 
पूर्वौ पंजाब भौर पथचिमी संयुक्त प्रात के अनेक के तक विततृत था । आज भी अनेक 
तत्तणन्ममिप्राय ( 00110? ) अथवा चतुरधिकं को मूरतिय प्राचीन पीक कठाकारौ की 
कृत्यो के अनुरूप प्रुत पेशावर ओर लाहौर के संगरहालयो मै परषवय है । 


पर पीक संप का सवते गहरा प्रभाव भारतीय ज्योतिष पर पड़ा दै गणित 
शयोतिष पर । 'गाौ-संदिताः का बक्त्य दै कं ^भयपि यवन (पीक) वर्वर ह । परु धयोतिष 
जयोतिष को जन्म देने के कारण वे देवतां के पूय है» भारतीये ने श्रीक 
श्योतिषते काफी लभ उठाया ओर अपने सादित्य मै उनके भनेक 
लात्तणिक शब्दौ का व्यवहार किया । आज करी ननपपत्ी के लिए भारतीय संतर प्रयु 
शेरा (होदा)--चक् संडेतमशब्द्‌ द, वह पीक माषा का है । कत शेर का अर्थ्य 
(अथवा एक घड़ी), ओर शिरसकोपसः, ( 10708105 ) का वहं "गणना निस्ते जन्म 
कैबादकी घटनाओं का संकेत मिल स्के ।› मारतीय च्योतिष का नामिवलन्न प्रक 


कला 
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ष्ायामत्रान्‌ ' ( 01811610 ) का अतगामी है। भारतीयों ने श्रीक का राशिचक्र 
परायः जयोक ठे लिया दै। इत प्रकार के अनेक लाक्तणिक शब्दौ का प्रचठन मारतीय 
ज्योतिष म शक के प्रमाव से हटा द मौर भारतीय ने शसो न तो अनुचित माना 
ओर न मिष्या गर्व कै कारण अग्राह्य) अपने ज्योतिष षिदान्तो मँ शोमक' भौर ध्रोढिस' 
विदन्तो को घुला नामतः उपयोग रोम भौर प्रक नगरराज्यौ के “ङेच्छ' आचार्यो कै ्रति 
भारतीयों का शण प्रमाणित करता दै । 

ऊपर के विवेचन चे षिद्‌ दै कि मारत के साथ प्रको कायदरेद्‌ सौ वौ कावर 
व्यथ नक गवा । दोनें मै क प्रकार के आदानःप्दान हए ओर दोनो ने इव संप सलाम 
उढाया । हमारे पाष अमाग्यवश प्रचुर प्रमाण तो न ह, परु जितत ह उतने भी इस 
निष्कर्षं को प्रमाणित करे के लि्‌ पर्वा दै | 


२. दिन्द-पारथव ( पहव ) 


एिन्दू-पर्व अथवा हवो" का रा्यकाल दिनू-गीककाल के आरंभ कै बाद्‌ श्र 
होता है । टिन्दररथव रानाओं का इति अल्यत ्रमपूरं है ओर उनका तियिकम उसे 
मी अधिक । उनके संबंघ मे उपटब्ध रेति्ाषिक सामग्री अत्यन्त स्वल्प दै । यष्ट धिको 
ओर मभक के माधार पर उनका संति इतिहास दिया नाता दै । परन्तु उनका तिथि 
करम सामम्री के अमाव भे फिर मी संदिगच देगा ओर उखे निश्चित नी सम्लना चादि । 
इ पाथव-कुल का प्राचीनतम उपति वोनोनिन्‌ था | उष्म शीप्र अरकोखिया 
( कन्दर ) ओर सौस्तान ( शकस्तान, शकस्थान-कालुल का पश्चिमोत्तर ्रदेश ईरान की 
अर ) पर कन्न कर लिया ओर भहाराजाधिराजः का विद्‌ धारण किया । रैप्ठन के 
वोनोनिन मतानुसार बोनोनिन्‌ ने धूर हरन के रायो पर अपना आधिपत्य 
~ स्थापित कर लिया था" ।* उने मञ्ददात द्वितीय ( }/11}172 08165 
1-१२६-८८ ६० पू ) के बाद राज किया २ चकि उसने यूकत तद्व॑ के रजार्भौ 
की श्रा की नकल मे अपने शिक्षे दक्वा । रप्ठन का यह तिथि-अनुमान प्रायः सही नान 
पड़ता दै । इतना संभव है फ पोनोनिन्‌ कृ भौर पदे भा हो । उरुके विक पर उस्र 
घाथ्ाय ही उसके भाई सं्िरिधिन्‌ भौर सल्ोरिज्‌ तथा उसके 
सहिरिसिभ्‌. मतीने सलगदमिन्‌ क नाम भी किति भिरते ह॑ निरते अनुमान 
कचिता दै किये वोनोनिन द्वारा पिजित प्रान्तो कै संभवतः प्रान्तीय शासक ये । वोनोनिज्‌ के 
गाद्‌ पार्थव-कुख म सपलिरिषिन्‌ ने राज किया । वई शकवेशीय अयत्‌ ( अनस्‌ ) दवितीय 
का सम्राट्‌ जाने पड़ता दै यत्‌ के कु सिक पर सामने की भोर सषटरिषिज्‌ का नाम 
ओक भाषा पं ओर पीछे अयस्‌ का रोटी भ घुदा मिलता दै \ 
इस वंश का तीसरा राजा गुदुफर था । उसके गोन्दोपनि, विन्दं, गोन्दोपेरिन्‌ + 


१, (वपय ५९ प्रभग्न [प्ता खण्ड १, प्र ५०२-७३. 
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शद गणन ( शिक पर) आदि अनेक नाम मिलते है । गफ पार्थव्वेश मै सब 
शक्तिमान राना हभ । इख कुर क अन्य राजां की तिथिय तो 
श्र सदेहात्मक ह, परुनतु गहुफार की तिथि तस्त-ए-बा्ी के भभिलेल ने प्रायः 
स्थिर कर दी है । तर्त-ए-बाही का ठेव साल १०३ का दै ।१ बह तिथि उसलेलै ही दी 
ह ३, पल उसका दवत्‌ ठेल म नश दिया हु द । इते उसके तिथि-तध्य तकं पचना 
कठिन अवश्य ट। फीट शये विक्रम-खंबत्‌ का १०६ सरा साल मानकर इव मभिषेल की 
तिथि ५ सवी मै सवते ६ । रालालदाऽ वन्योपाधयाय न इते शकनछवत्‌ पर॑ गणित माना 
दै।९ ए टेल की तादील हई १८१ ईस्वी, नो गुदुफर की, तिथि बहुत दूर षरीट हाती दै । 
स्मिथ की राय प यद्‌ तिथि बहुत पीछे दै मौर वास्तव पे गुुपर को काफी पहले हना चाहिए, 
कदूफिसिज प्रथम-$ भी पूरं ।३ इस विचार छे तर्त-ए-गही के ठेल की तारीख), उसे विक्रम 
संवत्‌ का मानकर, ४५ दवी रलनी होगी भौर यह ४५ द्वी भहाराय रदुहर' के 
शाभ्यकार का २६ साल ै। इस गणना क अनुसार यह दिन्ू-पर्थव रजा सन्‌ १६ दसी भ 
-शदी पर वैता ओर कपरेकम, यदि २६ वषं उतके राज्य-कार का अन्तिम घाल मानँ, 
४५ हली तक यज करता ह । इय ठेल के पेशावर जिले म पाये जाने ते यह भी षिद्ध हे 
कि वह जिला मी उरुके शासन-सीमा के अन्तरगत ही था । उसके सिक्का से उसकी राज्य- 
सीमाओं का विस्तार भौर भी बद जाता दै । उनके अध्ययन से विदित होता है कि पूरव ईरान 
ओर पर्चिमो्रं मारत ॐ शकथहव दोनो र्यो का स्वामी बन बैठा था । शकरान अवस्‌ 
दवितीय के अनेक इलाके भी उतने स्वायत्त कर छथि । य भारतीय पति मस्पवरमन के विक्को 
चे सट प्रमाणित हो जता दै इन सिकर्ो के ऊपर क ठेलौ से विदित होता दै भ असवर्मन 

पदे तो अयस्‌ दवितीय का सामन्त-दपति था, किर यह यदुर का. करदायी सामन्त बना । 
युदुफर का नाम ईसाई अनशुतयो म बहुत प्रसिद्ध दै । करते दै कि पिद सैट टामस 
ने उसके राज्य प ईंसाई-धर्म का प्रचार किया था । इत संबंध मै अनेक करंबदन्तयो* 
प्रचलति ह| एक मनोरंजक किंवदन्ती यह दै फि उस सन्त ने गुदुफर छे उसके लिए महल 
भाने के अर्थं भन मांगा | राजा ने उषे एक लक्त म्र प्रदान कीं । बाद म लव महल न 
नातो राजा ने सन्त फो कारागार प ाढ दिया । एक दिन जब उसने कारागार म उरते पूछा 
कि रुपए क्या हुए, तम सन्त ते उत्तर दिया कि उन सपो से रजा कै लिए उरे महल बनवा 
दिया दै। बह मद करै, पूष पर उसने ऊपर स्वग की भर हाय उठा दिवा । सन्त ने 
चन गरी को बट दिया था भौर उसने बताया कि यद्‌ निसछनदेह राजा के स्वर्गीय प्रासाद फा 
आधार बनेगा । सन्त रामस कठी समाधि आज मी मदास के पाठ दिलाई जाती दै । व्यक्तिगत 
कानक् भौर क्वदनतिय पर कदं तक सचां दै यह निदिचित करना तो अत्यन्त कठिन दै, 

१, स्तेन कोलो; (1.1. चण्ड १, ० २०, ध, ५७-६२. 
, २, [वाढ वप्वपदयक, १९०८, प्र ४०) ६२. 

६. एकप परऽ ग 17618. चतुथं संस्करण, पण २४८, नोट १, 

४, बही, ए, २४५-५०, 1 
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पन इतना मव का जा सकता है कि एन्त टाम इत टिनदू-पर्थव-राजा का समकालीन 
या मरौर उसके राश्य म उने कु9 प्रचारक भी क्रिया । सन्त यम बढ़ा पर्यटक जान 
पदता है ओर यदि ऊपर निद्ट समाधि वास्तव पर उसी की शे तो ह्‌ मानना हेया कि 
उने भारत कै दूरदूरे इलाकों र परमण किया या । मद्रास प्रात दंशा -धम का प्ाचीन 
कालभे ही मचार षो जाना भी दृत निष्कर्म की पुष्टि करता दै। इष संध प ब्‌ भौर 
का जा सकता है कि उत मरत के अनेक स्यल ईाई-परम अचार के सपक प उस प्राचीन 
कालप हीआगयेये, जव अभी यूरोप तक लाई नँ बना था | 

युदुफर का सा्राज्य बड़ा था~-पूवीं ह्यन भौर पदिचमी पंज के ऊपर कैला दुभा | 
परन्तु उसकी विजय व्यथं सिद हई, उरक मसते ही उसका साम्ाग्य भिर्‌ गया । उसके 
जोड अलग-अलग हो गये--एक पान्त शासो ते दबा लिये । पकफोरिज्‌ इन्दी पश्चाकालीन 
पार्थव-रानां पसे थे ओर उखने अफगानिस्तान क दवि इटाक्ौ ओर पर्चिमी पंजाब 
पर शासन किया । इसी समय वाख्री घे यूएदली जाति का तूफान चला था जिवने' कालु, 
दक्षिणी अफगानिस्तान ओर उपे पूवं सोष्दियाना की रियासतों को उल कका । इती 
ज्ञाति की कुषाण.शाखा ने इस भारतीय दिदू-पारथवः कुल की र्ी-सदी शक्ति अपने चक्की 
री म पीस डी । 

इख परिच्छेद के लिप साहित्य 

4, स्मिथ : एव प्ाभजश न1पताठ, चतु संस्करण । 

२. रान्न : 17013 दत 1116 पठ्ञंलः पतयत, 

३, बही ; 2501118. 

४, दानं ; (116 उाल€ा६5 1 एवल 574 [एतत 

५, (वप्ः०५8 प्रजन न [पतोद खण्ड १ । 

९, स्तेन कोनो; (1, 1.1, खण्ड २, मूमिका | 

७ तावा कभौवुपवापा, १९०८, भारर दी वनरभी का रेल । 

८ रभ पवा परपपवपदपा जनवरी, १९४०, बाजोर-रेख । 


चौदहवाँ परिच्छेद 
शक-राज्कुलों का इतिहास 
मध्य एशिया भ घुमकद़ नातियो की पारस्परिक टके ने उसके ओर मारतीय 
इतिहाख पर सारग्भं प्रभाव लि ह । दूरी शती ई० पू के दूरे चरण~-संभवतः १६५ 
० पूप चीन की उच्रपभिधी सीमा पर यक्ायकृ 8 हलचल हु. उषने तूफान 
का स्प धारण किया भौर उकी चोय ने बद़ी-बही भादि उवाद केकी । चीन की 
उत्तरपश्विमी सीमा पर दयु गनू नाम की एक करूरकमां जाति सती थी । अकाल ने ` उसके 
चगाद्‌ रला दिप्‌ । बह्‌ जाति कानु भ्रान्त भ बसनेवाली जाति युष्डू-ची वे जा दकराई | 
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षटू-ची जाति कै दर कानच्‌ ॐ चरागाक्ं ते उलङ़ गये । लानाबदोश जाति घर नदीं 
घानतौ, भूल का बंदर उवे लिप्‌ परिता है.। बुपद्‌-ची पच्छिम की ओर सदी मौर सुकर 
चलती रदी । उषकी रा भर जो छोटी-मोरी जातियों प्वी,वे या तो बगल हो गई पा पिष 
शर । सीरदरिया ॐ उत्तर कोठे म शक नाम फी एक वीर जाति का निवास था । युषद्‌-ची 
छनते ला टकर ओर उनको दद्िण फी भोर स लोर ते कंका कि उनकी चोट से 
पार्थव ओर बाएत्री र्यौ क मेवदण्ड द्र गये । बारुतरी फी केतर.रंजित भूमि वह्ुनद्‌ की 
अनेक धाराभों ते चती थी भौर पामीरौ की छाया भैं ्रीको की शतमुली संतति उस 
र्य भूमि पर नाचती-एठलती थी । शकर ने १४०.२०० ई० पर भ उस केषररभित भरा 
को शोणितसिक्त कर दिया । पितृदन्ता देलियाक्चिज सपरिवार शकधारा्भो की बादृ मै विपन्न 
शो गया । यूकततिद का यह ओक राजकुख गकर षे ही दरबल शेता जा रहा था, मब 
शको के आक्रमण ते वह सहन ही विनष्ट ह गया । बारी पर भधिकार कर शक दक्षिण- 
पश्चिम मुदे । व्ुनद्‌ कै पार पार्थो काराज्य थानो शको की पहली चोट से अभी-अभी 
सबला था । पार्थो म शको फो रोको की शक्तिन थी | ईर पूर श्रत मै प्रात दवितीय 
धराशायी हुमा । पच वषं बाद भारतनादस भी शो घे युद भ मारा गया, परन्तु मन्द्दात 
दवितीय (}भ0०।०७ 7] ) ने शकं दवारं की बाग रोक दी । ई० पू १२३ चे 
ई० पू ८ तक बद जीवित रहा ओर लीति-जी उसने शको को अपनी भूमि पर पव न 
रते दिए. । ईसन से विल शो शक पूर्वं की ओर--भारत कौ सीमा की ओर-मुदधे । परन्तु 
उनकी राह मै काबुल का भ्ीक राय पदता था जो बाख्व्री के रजकुल की ही एक शाखा द्वारा 
शासित होता था । शक की वादु फिर एक बार स्क गयी । जँ ये, वं कुछ समयके हि 
उन्नि डरा किया । उनकी निवातमूमि 'वदस्तानः अथवा “शक्स्तान' कलाई .। कुक दिनो 
बाद्‌ कनद्ार भौर बदविस्तान के रस्ते वे भारत प्च ओर चनधुनद के निचले कोँठे-चिन्ध 
भवे ला बते | उनके इ नवौन जन-स्थान को हिन्दू रेतिशषिको ने "क-द्रीपः मौर भ्रीक 
भूगोलबिदौ ने “नदो-हीथिया' ककर पुकारा । मारतीय भूमि पर शको का वह पहला 
अवतरण था भौर दशी आषार ते उन्हेने भपने अनेक राजकुलो की नीव डाली । नीचे के 
ए म हम उन्दी शकन-यजवंशो का इतिहास पगे | 

काछान्तर म शक ने भारत भ पायः पाँच रान्कुल स्थापित किये-(१) सिन्ध ओर 
पश्चिमी पंजाब का शक-कुल, (२) पश्चिमोत्तर के चत्रप, (३) मधुरा कै च्त्रप, (४) म्रा 
का चहात-कुट ओर (५) उस्न के चत्रप । “ 


१. सिन्ध-पंनाव का शक-कुल 


शक का पवौ (पार्थो ) के साथ घना संबंध रदा है । भारतीय साहित्य भँ दोन 
के नाम-शकफ-पहव--प्ायः दनद कै रूप म भिल्ते ह| अक्र एक कुल मे दूसरे कुल के 
व्यक्तियों के नाम मिल जति ह । अनेक पहवःनाम शक-राजकुल म भौर अनेक शक-नाम 
पहव-राजवंश भ मिलने के कारण केवल नामों से ही शक अथवा पहब-कुल का निद्चय करना 
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परायः अशम्भव हि गया है । यही कारण हे कि रेति ने इ संध मै बहुषा भूल की 
ै। न केवल साषित्य ओर अभिकेलो पै दोन के नाम साय मिलते ह, वरन्‌ दोनो के रिक 
ओर च्नपन्ादन्णालियो भै मौ अलधिक समता रदी दे । अतः दस शकृ-कुर पर गिनयि 
यदि एकाध राजा शक न होकर पहव्‌ हौ तो कोई विस्मय की बात न समञ्षनी चादिषु । 
यँ वास्तव पर केवल एक पठनीय आधार काम्या ना रहा ६ । 

भारतीय शक राजां मं स्ये पहला संभवतः मोभ था । ग्रीक इतिशसकारौ ने 
उषे साधारणतया (मास ( }/0068 ) िला दै | पंजाब के मैरा ( नमक की पाकि 
भर) नामक स्यान ते प्नोभ) नामक राना का ष्फ रेल पिला दै) दती प्रकार चत्रप 
परिक के तक्षरिला के पतरेव भ भी भोगः नामक एक मदाः का उल्लेव है । 
साधारगतपो माउर, मोभ ओर मोग णक ही व्यक्ति माने जाने खगे है मौर फ़ारण 
परमाण के अभाव मै भौर अपनी छविषा के लिए दम भी उन्दी एक ही वक्ति 
के स्पर्म भोम) नामसे दिकगे] 

मोअ शक्तिमान राजा या । तच्तशिला का ताप्पत्र उवे भमदारायः कता दै । त्त 
शिला गन्धार देशं की राजधानी थी । इस प्रकार गन्धार मी भाराय मोम' कै राज्य मै 
पता था । वाद्‌ के उसके विरुद महाराजाधिराज से शान पड़ता है कर मो ने भारतवर्ष 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा पर काफी विजय की थी । पंजाब म उसका राच्य दूर पूरव तकतो न या; 
स्वौमि पूं पं भे यवन-राज्य की सत्ता अमी वर्तमान थी । परन॒ सीमा-मान्त का 
निस्छ्देह वह स्वामी वन वैडा या । उसका राज्य काबुल-मादी भोर पूवी पंजाब के दोनो 
यवन-रायो के वीच मे कौला हुआ था। छिनघु के निचरे कोठे, संमवतः सिन्ध, सीमांत 
ओर गन्धार तथा पदिचमी पंजाब पर मोम का अधिकार था । प्रायः इन पानतो म उ 


„ पति के सिके मिले ह । उखफै शासन.काङ क़ सीमा हियर कना किन दै, परन्तु उसने 


संभवतः प्रथम शती ई० प° कै अन्तिम चरण पर राज्य किया या | सतेन कोनो* की राय 
मै उसने ६० ई पू कै ठगमग शासन करना शुरू क्रिया ।, डा» राय चौषरी* के मत 
े उपने ३३६ पू के बाद ओौर प्रथम शती द॑व के उद पूवं राज कि । चप. 
पतिक के तक्तशिला-ताभनपत्रवाेठेल मै, जिव महारा मोभ' का वाटा भिल्ता दै, प्क 
तारील--५<--दी हट॑दै। परु संबत्‌ ॐ अभाव भै यह्‌ कना कठिन हैकियहतिषि 
किष संवत्‌ की दै । | 
मोम के बाद्‌ अय ( अयस्‌ 0468 ) प्रथम शक्कुल का राजा हुभा । उसके विक 

क प्रसार से लान पदता क्रि उषे मोभ का राज्य पूरा-पूरा पने अधिकार मँ रखा । 
इतना ही नी, संभवतः उसने बह राज्य पूरव पंजाब की ओर दाया भी । यह संभावना सही 

१, (न, लण्ड २, नं० ८ 

२, [0परपाव] ७ [पवा प्रशा, १९३१) ए० १९; १-४९॥ 

३, ए0110व] प्राजजद ज 006९१ पतात, च्य संरकरण, पू* ६५ ॥ 

१, पराभिजष म कवनलय। [पताडि प, २१५१४ नोद्‌ | 
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रते ओर जान पडती दै कि पू पजान के बनाय के स्वामी हिपोलात क सिक को 
उसने कविर ते अंकित कराकर अभे नाम ते चलाया । ड ° ्रिाढी ने 
यह सुञ्ञाव दिया दै कि संभवतः य कलवान के अभिकेल का (अम' अथवा 
भज है। उन्ैने तत्तशिला कै रजतःलेल के (भव) तेभी दत रा्ाकारेक्पहेनिका 
अलुमान किया दै |+ दनमै ते पदला के १३ साल का भौर दूत १३६ साक का है ।२ 
पर्व॒ उनम संवत्‌ का उल्छेव न होने ते इनम से किषी अय की तिथि निदिवित करनी कठिन 
| वैरे तदशिला के पास के कवानवहलि ठेल के १३४ कस्तेन फोनो ने विक्रमख॑वत्‌ मै 
निर्दिष्ट माना दै।२ यदि हम इल अनुमान को सत्य मानतो भयको ( १३४८-५) 
७६६. भ रान कना चाट, परंठु यई गणना मानने घे मप मोभ चे बहुत दूर जा पढ़ता है। 
अय संभवतः दवी पटली सदी के आरंम तर वर्तमान था । कुछ विद्वानों ने उते ५८ ई० पूर 
मै आरंभ हेनेवाठे विक्रम संवत्‌ का प्रवर्तक माना ह, परन्तु इस एिदवान्त के पच परै विशेष 
प्रमाण नक्ष है| मयका समय ओर विक्रम के संबध की अनुश्ुतिर्य दोन इष मतके प्राच 
हने ॐ विष्द पडती दै । 
अय प्रथम के बाद्‌ अजलिषिन्‌ राजा हुमा--य दोनो के सिक के अध्ययने प्रावः 
सखष्ट हो नाता है) सिक केप्रमागसे यह मीशिद्ध हो जाता है कि कुछ काल तक दोन ने 
सम्मिलित रूप ते राज किया था । अजलिषिन्‌ के विषय मै हमारा शान 
दिस नल म श्रयत द। पत्‌ भग तो सव कु या 
= भा 1 कड विदान की राव दै कि अय प्रथम ओर द्वितीयं दोनों 
वोस्तव म एक हीर, परन्तु सत्य संभवतः इत विचार के विषदर है । भय द्वितीय इत कुल 
का अन्तिम राजा या | ऊपर बताया जा चुका है कं किष प्रकार अय द्वितीय के 'स्मय मै 
उतका शक-रज्य पहवराज गुदर ने जीतकर अपे र्य पर मिला ल्या । 
२. पिचमोत्तर के त्रप 
तचशिा, मधुर भोर दल्तैन के शककल को (तरप! अथवा भहाक्व्रप कहते 
| प्राचीन फारी म प्राति कै शासक को श्तवपावन' कते ये। इती शब्द्‌ ते 
संसत का (रप ओर्‌ भीकन्तोगकौ का कत्रः वना । दरा पार्थौ के साम्राज्य- 
काठ भ प्रान्तीय शासक. की शत्रपावन' लाक्षणिक संशा थी। परनदु शरौ ने किस 
कारण राजा अथवा सामन्त के भर्म वको व्यवहृत करना सकार किया, यह निर्चयपूर्वक 
नहीं कशा ला सकत । कुठ बिद्रानौ की राय दै किशकौ ने जब हरनी पार्थो से मुहकी 
खाकर भारत फी ओर सुल किया, ततर उनको इख बात भर सहूखियत हुईं कि बे अपने को 
उनका प्रतिनिधि घोभित करं । वैठे तो वे भारतीय प्रान्तो के सवयं विजेता ये, पिर भी उन्होने 
अपने को उनका प्रान्तीय शासक ही का । इसत उनकी स्वतंत्रता मै कमी बाधा न पड़ी 
१, प्राञ्ज द्लंडणौ [पतात परग २१६-१४ नोट | 
२, देलिष्‌, (1, 1. 1., खण्ड २, नं० २० पर, ७०-७७॥ 
३, एाणउाणं 1707108, खण्ड २१११९ २५६; २५९ ( 
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ओर इससे कमी यद न समना चाण कि वे भारते स्वंय सत्र न थे अथवा हैरान 
पार्थो के प्रति उनका किसी प्रकार का उत्तरदायित्व मथवा स्कार था । यथार्थतः तो 
(वजप पदले मांडलिक राजा ओर धीरे-घीरे सतं रा्ा ओर 'महाचनप'स्वतंव रजा 
कुकवि । आरंभ म च॒तरप ओर महा्तेभप विवद का एक दूसरे प्रकार ते भी व्यवहार 
हमा है। चेत्रप संन्यौ प (महाचतरप अपने पुपर की सहायता ते राज करता था 
जिते केवल “द्रप कते ये । एस अव्या पं सत्रप का पद्‌ भारतीय युवराजः क पद से 
भिर्ता-्ुता था । जिस प्रकार युवराज पिता की मृत्यु के बाद राजा, की संशा ते विभूषित 
केता था, उसी प्रकार चत्रप भी पिता के पश्चात्‌ शासन का पूरा भार पाकर महाचप्पकी 
उपाधि धारण करता था | 
यह धात मक्ष फी रि तेचशिला के शासक, ठियककुसुख्क भौर उसके पुत्र 
पतिक ( मदाच्रप ओर चत्रप ) हेते हुए भी ल प्रान्तीय शासक ये। गन्धारा 
न्त, . जिसकी राजधानी तचत शिला थी, वास्तव मै चिन्ध के प्राचीन 
( आर प्रथम शक-पजकुख के अधिकार म या । वास्तविक राजा मोम या, 
भत पत जिरका धमहाराय मोगः नाम ७ वर्षबलि तव्रिला के पतिक 
ताम्रपत्र भ मिला ह । उष कल पर पिता-पुत्र, लियक-कुसुल्क ओर पतिक के नाम अयि है । 
ये दोन अपने शकाधिपति महाराजा मोभ के छर ओर चुत नामक विषो के मांडषिक 
ओर शासक ये ।* निन्दे ये सर्वा स्वत न ये, परन्तु इनका कुल प्रभावशाली था जो 
समय-खमय पर अपनी शा।सन-बोषगाट" अथवा लेख जारी किया करता था । इसी कार 
यं उनका निरदैश स्वतत्र ् की भांति किया जा सका | 


३. मधुरा के धृत्रप 

मधुर के इस चतरपङल का इतिश भौ परतया पराश भँ नीं दै। फिर भौ 

ह्म इत राजघराने के अनेक त्रपो के नाम मादन टै । अनेक भभिठेलौ से उनकी कृति 
काम योदा-बहुत हवाला मिलता टै । इनमे ते पाचीनतम क्त्र हगान भौर हगामल 
नाभधारी ये । दोनों मँ पिता-पुत्र मथवा माई-मा का संबंध पा--यह निश्चय करना कठिन 
है । परन्तु जान पडता है फि दोनों ने छ फा तक सम्मिलित शासन किया था । उनके 
पश्चात्‌ संभवतः रंशदल ( राजु ) ने शाषन किया । मधुराके एत 

र्भ, सोभ चप कुल पै रशवुल ओर उक एत लोास सवाभिक प्रिद है| मुरा 
के पास मो प्राम ते प्रा अभिषेल पर रनुदल को मदाच््प कश गया है । उसके धिक छे 
ज्ञान पड़ता टै फि उसने पूवं पंजाब के यवन राना सत्रातो प्रथम भौर द्वितीय के पिक्कीं फी 
नकल की थी,। कुछ आश्चर्य नदीं फि उत मिटे हु राजकु का रंजुबुल ने दी अन्त किया 
छ । महाेत्रप रजुबुल ॐ शासन मे उसका चत्रपपु्र लोढा स मी सहायता करता था | पिता की 
भृलयु के बाद सोडा महात्रप बना । त्रि म्धूजियम पै परूर्ित मथुरा सिंह-मस्तकके 





१, स्तेन कोनो : (.].1. क्षण्ड २; भाग 1, न° 1३, पृष्ट, ३३-२९. 
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मिरे पै शेतं होता है कि तक्षशिला ॐ तामरे का पष्िकं ( पतिक ) नव मदाततत्रप 
या,. तब लोडास मथुरा का सत्रप था। पलु इस लेल छे दोनो की समकालीनता-मन्न 
प्रमाणित होती दै, उनके व्यक्तिगत शासन-तिधि पर कोई प्रकाश नहीं पडता । तत्तशिक्ता 
केलेल म जो ७ वधं का उल्छेल है, उसका प्रयोग संबत्‌ के अभाव मे इस तिथि को 
निरिति करने पै नश किया ना सकता । अमोधिनी-आायागपट् केल भर लोढावै का 
विद्‌ भहाक्त्रप' आया ै । उरम तारील के रूप मै ४२ का अक उल्लिखित है । यदि 
रैष्ठन ॐ मतानुसार हम शवे विक्रम-संवत्‌ पे निर्दिष्ट मानै तो सोगस का १७.१६ ई० प 
म राज कलना प्राणितः होता टै । पिता-पुत्र दोन के शासन-काल भे 'भनेक आयागपट 
( जैन ) ओर मूर्यं बनीं तथा श्रदालुओं द्वारा समर्पित हुई" । मथुरा ओर कलनऊ के 
संग्रहालय मे उने ते कई आज मी प्रदर्शित द । सोडाप के बाद्‌ के चत्रपकुकीय राजार्थो का 
तान्त अन्धकार भँ ह । उरके उत्तराधिकारि के भिषय भ हमार शान नितान्त स्वल्प दै । 


४. महाराष्ट का क्षहरात-कृल 

कालान्तर मै पक््विमी मास्त ज भी शक्ना का एक विख्यात राजकु प्रतिष्ठित हुआ । 
महारा क इख शक-कुल को शतदरातः कते थे । चैषा ऊपर बताया जा लुका है (हाराय 
मोग के चत्रप पिता-पुत्र लियकङघुलक अर पतिक उसके दर! ओर चुद्‌" नामक 
निलो ॐ शासक ये । ० त्रिपाठी का अनुमान है कि महाराष्ट के च्टरात संभवतः छर 
के सहेव सं 1२ कुठ आर्य नही कि तचिला ॐ इश शक-राजकुल की एक शाला 
पिवमौः भारतं प जद पकड गथी हो । दरतो म पला शात त्रप भूम है । महाराष्ट 
के अतिरिक्त उसका अधिकार सौराष्ट्र पर भी था, जषा कि उसके सिक्क के वितरण भौर 

परासि से विदित होता दै । इ कुल का सवते प्रसिद्ध चत्रप नक््पान या | 

भूमक दोन के सिक के तुलनाप्मक परिशीलन से शत होता है कि भूमक 

नपान क पूर्ववतीं रपति था । इतके अतिरिक्त उसके सिक फी सलिरिसिल्‌ ओर भय 

क सम्मित विक्को छे समानता, इन पंजाबी शको ते उसकी समक्ता सिदध करती दै । 
हन प्रमाणो छे जान पदता टै कि नपान भूमक के बाद महाराष्ट्र का चत्रप बना । 

५, सेन कोनो; 1.1, कण्दर, भाग १,०३०.४९. 

२, कुछ विदानो न दस केल के शंक ४२ को ५२ पदा टै । यदि दस पाठको हम 
सष्ठ मानें तो सोदास के प्रासन की यह तिथि १५ ईस्वी होगी । स्तेन कोनो ने इव अंक 
को विकमसंवत्‌ मै निर्दिष्ट माना है ( ए. 1710, , १४, पर. १३९-४॥ ) | भयिकतर 
विद्वन कामत डि सोगास ने संभवतः पह तिथि ाक-संवत्‌ मे दी ै। बहकर ने दष 
भचुन्र ठे डे भ को पहले तो ४२ मान। ( दिये, ए, 10. २, प्र १९९) 
फिर हते छोकृकर शद पाठ ७२ माना (देखिये, वक्षी ४, प्र. ५५ नोट २ )। रैष्नने 
इते ४२ माना है (देविये, (वपत प्राभजफ जपता कण्द १, प, 
५७६, नोट १) । 

२. प्राभठप्‌ त कलल 1762, एर २१५, नोट ३, 
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क्त-पजवेश का दूषा राजा नदान हुआ । यह बढ़ प्रतापौ या ओर याका 
से आर-खातवाहन दयति गौतीपुत्र शतकम के हार्थो परीजित होना पद, पर यह्‌ 
सहपान निष्छन्देद इष कुल का सर्वशक्तिमान्‌ राजा घा] दसने भूमकके बाद ही 
शाखन किया, परु भूमक के साथ ठसका क्या वास्तधिक संबंध था; यह 
कषठ नशी कहा जा सकता । द सन्देह नशं फि नपान शक था । यचि कुछ बिहरन ने 
इतके शकजातीय होने मै संदेह क्षिया है | उत्क पुत्री दत्तमिन्रा उषवदात ( कऋरषभदतत ) 
नामक एक शक-षामन्त को व्यादी धी । उपवदात फो उरक एक अभिकेल पै स्पष्टतया 
शशकः का गया । पुरी भौर जामाता दोन कै नाम दिनदू ई जिषे प्रमाणित है कि शकं 
जञोग भारतीय संकृति को बुधा अपनाने लगे ये । उनके दिन्दुभओं मै विवाह-संब॑घ भी हने 
छ्गेये। नीचे बतायेगे फि कित प्रकार ब्रह्मपर शातकरणिं का विवाह उस्नैन के यशस्वी 
मश्त्रप सदादामा की दुहिता घे हुआ या । अतः केवल पुच्री की शादी शकं उषवदात से 
शने के कारणतो नपान को शक नी कशा जा उक्ता, परु कुल, नाम, धिके आदि के 
अदुशीटन घे उसका शक होना दी युक्तिधुक्त जान पड़ता है । नासिक ॐ पाण्ुठेग्‌ भौरपूजा 
जिले के जुननार तथा काट के उषवदात के अभिरेलौं से नान पढ़ता दै कि नपान्‌ मशर्‌ 
कै बडे भूमाग का स्वामी था। उपर बताया जा चुका दे ङि महाराष्ट केये भाग भारि 
खातवाहन दपतियो के अधीन ये । शातकणि राजां के लेल इन मागें म उत्कीर्ण भिे ई 4 
इससे सिद्ध है कि नहपान ने ये माग आंभर-सातवाहनो ते दही जीते ये । इत काल मलो के 
अक्रमण हो ददे ये ओर उनको रोकने के अनेक प्रयत्न उत्तममद्र कर रे े । चहपान ने 
उत्तमम के प्रयल भ सहायता कएने के लिए. अपने जामाता उषवदात्‌ को मेज । इस युच्‌ 
म उधवदात ने विजय पायी ओर उने अपने श्र ओर सम्राट्‌ नदान का भाभिपत्य 
आधुनिक अजमेर के निकट तक पला दिया । अजमेर के पाल पुष्कर ( पोलर ). तीथ म 
उषवदात ने अनेक दान कि । नहपान के शाखन-काल की तिथियाँ ५१ब खाल छे भ्ववै 
साल तक इसमे छो म उती भिलती है, परन्तु उनके संवत्‌ का उकल्छेल न होने के कारण 
उनका निश्चय कएन( कटिन दै) प्च विदान्‌ द्रो" ने एन तिथिय को, विक्रम-तंबत्‌ के 
अलुसार अंकित माना दै। उष दशा म वे ६६ ईवी ले १०४ हल तक पढ़ी । पर्त 
अभिक संमावना इनके शफ-संवत्‌ म अंकित होने कौ है । यदिथे शक्संवत्‌ की हु तो 
मानना पतेगा कि नपान ११६.२५ दी प राज कर रहा प (तोधिय सगर कर पेषिलिर 
नामक ीक॑य त भम्रत्‌! अथवा पममबनत्‌' नामक भारतीय दपति का सल्टेल दै । क्र 
विद्वान नेव राजा को नकषा मान दै। यदि बह रेम्य माना जाय॒ तो नदान फो दैसवी 
खन्‌ की पटी सदी के तीरे चण पै राज कए चािए । उ दशा मै उसके ठेलोौ मै भायी 
४१ ये ४६ तिथियों को विक्रम-स॑वत्‌ पं रलना मी कुछ बहुत अपुकतियुक्त न हेगा.। 
किर भो अन्य प्रमाणे ॐ अमाव त इष संबंध ध अमी हुछ निश्रित सूप छे नरशुःक्श ना 
सकता । नापिक के ठेल भौर उत्क निकट ॐ जोगछधमब स्थान छे उपलम्ध रिक के 





१ व्प्नलफणौ प्ताभगफ़ ज 0९००, प्रण १३ 
१ २७ 
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सीन चे.विित होता ह कि नदपान की शक्ति सातवाहनङुलीय प्रतापी मराद गोतम पर्थ 
“ श्रीातकृर ने कुचल दी । 

, नपान क उत्तराधिकारियौ का हप विशेष शान नही ह । संभव है, उसके बाद इख 
काल तक महरा के कुठ दर्ल चत्रप शान करते रे हे, परु षभ सन्देह नही कि 
उनका अधिकार अयन्त परिमित भूमाग पर रहा होगा बर घटयते की रमी निश्चित स्प 
ते नपान के बद श्रीटीन हो गयी । स कुल के संहारक सातवाहन पति थे । दिण के 
भभिपत्य के अर्थ एक जमाने तक महाराष्ट भौर उर्नैन के चत्रपौ भौर आर के सातवाहनौ 
भै कशमकश चती रदी थी । { 


५, उज्जैन के क्षत्रप ~ 


४, शको की एक राजल भौर याजो कालान्तर म अवन्ती ( पश्चिमी मालवा) की 
शंजेधानी उस्ैन ( उज्जयिनी ) मै प्रतिष्ठित हुआ | इस छख का प्रतिषटाता यशामोतिक का पुत्र 
चन था। दश क ने पशचिमी मारत पर सदयो तकृ राज किया । इतका सबं संभवतः 

मुय के राजकीय चत्रप-कुल घे मी था। चष्टन का समव निर्णय करना 

मी सरल नी दै। दुत्रोआ का विचार दै! कि ७८ ईस्वी प शक-संवत्‌ 
करं चलानेवाखो चषटन हीः था । उसका यड मत अनेक कारणो से विदानो को मन्य न हो 
सका, लतः इतना उनको भी आहय है कि कच्छ के अन्धाऊ स्थान ते प्रात मभिल्लमे नो 
थि चर दी ह वह शक-तवत्‌ की'दी है । इख मत के अतखार यह तिथि (७८१५२ =) 
९८ ; सवी हू घो चन के शासन-कल भै प्ड़ीः। चन ने 
शकर्रा कै अनुसार पले तो त्रप ॐ विवद से किर भमशकत्रप' की दैषिवत से राज 
किा। ड लोग उषे (तपः विरद के कारण कम-तेकम आरम भं उदकी सतत्र 
सत्ता नी स्वीकार कते । उनका कना दै फि चष्ट मशक्तरप हनि के पूवं या तो गौतमीपुत्र 
श्रीशातकि का सामंतटपति* था या संमवतः छुशान का । ऊपर हम बता लके है कि केवल 
त्रप होना दत बात को सिदध नीं करता फि शाक अपने अधिपति का मांडलिक-मा् है | 
पिता-मह्ाक्तपं के राञ्यकाल पर भी पुत्र सत्प कशठाता या । केवल इस विष्द्‌ घे चष्टन 
करो मौडदिकं होना ध्वनित नहीं होता । मूगोलधिद्‌ तिमी नै अपने भूगोल मेँ (भोजेन के 
तिथसिनिनः नामक नरेश का उल्छेल किया दै । वह्‌ नरेश संभवतः चष्टन ही है। चष्टन के 
शो पर -नक्वान के धिको का प्रचुर प्रभाव पड़ा था। यह सष्टदै कि चष्ट का राजकु 
महाराष्ट्र $ च्रात-ऊं के बाद प्रतिष्ठित हुभा । भन्धाऊ-केल ते डा० भण्डारकर ने यह 
निभं निकली है कि चष्टन ओर श््दामन ने ङु फाल तक्‌ सम्मिलित रान किया ।४ 





१, (कराललप प्राभेणप ज 06त०्व, ए १६ 

९, वही, प १७ ५ 
३, ड!* त्रिपाठी ‡ प्राजक त वपल 10618, ° ३१०. 
४, [पताव दतवपदाप, ४० (१९१८), एन १५५. 
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मा दस मत ते सहमत नहीं ह भौर उन्दोन इस ठेव को रददामन्‌ के शारनेकाल काः 
मानादै।१ 
चष्ट के वाद्‌ उसका पुत्र लयदामन्‌ प्रप हुमा । परन्तु बह परपमात् रद गया । 
उसने कोई विजय या वीरकं सम्पन्न न किया । जयदामन्‌ कै पश्चात्‌ उसका पुत्र ओर चष्टन 
इदान श्र पतर रदामन्‌ महाचत्रय हुभा । श्रदामन्‌ न केवल उल्मैन के चप 
कल पै बरन्‌ समस्त शकर-राजकुलो प॑ सरब॑शक्तिशाी हभ }. उषः 
अनेक विजयौ ले अभर ख्याति अभित फी | शातकिं राजञां फो उह श्रीविहीन कर 
दिया । गिरनार पर्वत पर ूलागद़ मै उसकी प्रशस्ति खुदी दै जो संत भाषा क प्रथम 
ओजस्वी गय.ठेल दै। यह ठेल शक-संवत्‌ ७२ अर्थात्‌ १५० सवी का हे ।९ एस चेल 
उरक विक्रम का यशं गान दै | दामन्‌ ने अप परक्रम चे भदाचत्पः के विदद्‌ को सवाम 
करिया )3 उठे ह यौमे्यो की बिनप की ओर ददतिगापथ के स्वामी शात शपति ( नो 
उसकानिकट का संबैषी था )* को दो-दो बार यद भरं परास्त किया }* इत प्रशस्ति विनत 
भरदेशौ की जं तालिका दी हुई ३, बद जड़ी विस्तृत है । उती `शुबरत, सौरा; कच्छ, 
वि्ुनद्‌ का निचला क, उतत कमण, मान्धाता का पारवती देश, पूर्वी ओर परिती 
मालवा भौर राजपूताना के कुकुर तथा मब आदि मदेश ९--उ्के स्राज्य भ शामिल ये । 
स्पष्ट है कि द्ढदामन्‌ की य विज्य अधिकतर शातकि राना ॐ बिद हुई । ऊपर 
गिनचि प्रदेशो म अनेक गौतमीपुत्र क साम्ाज्यके कमी अंग रह हके थे । पश्राक्तलीन 
शातवाहन पति तलवार की मूढ वरुपूवंक न पकड़ सके । अपने खमकाटीन आंभनरे 
वासिष्ठिपुत्रशरीपुहमरावि को ददरदामन्‌ ने दो-दो बार परास्त किया था, वह म्रशस्तिलेव से 
वी सिद दे । ययपि यद आनर-दपति दामन्‌ का निकट का संधी ( संभवतः जामाता ) प्रा, 
पर यहं सम्बन्ध उसके वियद विजेता की विजय के माग॑म॑ दकावट न गाल ठका । 'रुदामन्‌ 
फ शासनकाछ की दूरी महत्वपूरण घटना सुदशंन कील का पुनददार.थी । इव पील का 
निर्माण पष्ेपह दो नदिर्यौ क सोता फो रोककर चन्त मौ क ध्रानतीय शासक 
पुष्यमित्र वैश्य ते कराया था । किर उतम से कचा के कायं के लिए अशोक के प्रान्तीय 
शासक यवन तमास ने नटं निकलवायी । सरदामन्‌ क राण्य-काक म उ शदशंन सील के 
बवट गे । तब उतने कुप के पत्र नतत ओर एराष्ट'के अपने पहव-रासक खुिशाख 





१, विजन प्राभि म एनत, एण १७ 

२, एकाठण8 14108, ८, ए ३६.४९. 

३. स्वयभभिगतमदाकषश्रपनाग्ना वही । 

४, दक्षिणापथयतेः सातकणे रपि नियाम अनिरयावभिस्य समबन्धानिदृएवयालुष्छा, 
कनायाः" "" "१, वही । 1 

५, सम्बग्धाविवूरतथ ` "`" ` वही । 

६, ूापराकरावन्णनुपनीदानतंसुराषषवश्च ( म ) सकच्छपिन्धुसौवीरडकृरपदान्त 
निषादवीनां समाग" "' "उडप 1१4०, ५ एर ३९.४९१ 
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शारा घुदश॑नःका पुनर करां । इत बार का बोध पष्टके ते तीन युना मजबूत फर्‌ दिया 
गया । खददामन्‌ भपने इए छेल भ॑ गवं के सा कहता है कि इख गुद कायं का उने बिना 
अपनी परजापर किसी प्रकार का कर लगाये राजकीय व्यय ते संपादन किया । 

दामन्‌ के वाद लगभग दो सौ वो तक शको का बह परिवार किषी-नःकिसी स्म 
भै करता रशा । दामन्‌ के ये पिछले उत्तराधिकारी फिर भौ दुर्म ये । उनका इतिहास 
खोधारणतया भन्भकषर म ४। शकि क चीण होन ते उनको वीरकर्म युलम न हो सफ भौर 
सहन उदासीन भारतीय (तिति ने उनके प्रति कोई उल्छेल उचित न समज्ञा | तीसरी सदी 
वी शी चदय दशान्दी पर चत्रपो के पाण विरोप कुण्ठित हो गये । उनकी राज्यलमी 
विचकित हे चली । ईश्वरदत्त कै नेतृत्व भ भामीरौ का परक्नम प्रलर हो चला था । उन्होने 
अब चत्रप पानतो फो धीरे छीनना शुरू किया । पिर मी चतरो ने अपना संशर न हने 
दा । शंसकालं के भारंमं तकये पिर भी जीवित ददे । चरितः मौर देवीचन्यतम्‌' 
का शकरान भिवे कुमारावस्था पं चनद्गुत कक्रमादित्य ने मारा था, संमवतः स कुल का 
उद्रतिद ठृतीय है निके भनेक धिक्के मिले दै । शीत चन््युत विक्रमादित्य ने शको को 
इष्मैन ओर रौरा वे नध्ट कर शकारि' भिषद धारण किया । 


शस परिच्छेद के लिष् साहित्य 


4 (उदपजप०९ प्रोत ग पता, लण्ड ॥॥ 
{स्मिथ वाए प्ाञजक ० [पवक चतुथं संस्करण । 
: ~ "३, रयनचौबरीः - 79111081, प्राभजफ त कप्जलपा पतात 
शतं सं° ॥ 
४, त्िषठी ; प्राथ ज कालप [पवाद 
५, @, 1, ¶,, खण्ड २, स्तेन कोनो की भूमिका । ६ 
६, हुमोा ( फण ) कपनाजप। प्राजक त 06तन्वार 
५, रेप्न ; 0181०4७ ग 16 (08 ० ध करितोाव 7४. 
759१; पर पठन (कदपवा३8, ०1९. 
८, नायसवाक ; ि00ाला5 ० 3818"5618एवा8 व्ाञन, 18675. 
शण्ड १६, भाग ६.५॥ 
९, एााठावोणढ 10ता०९, खण्ड २१; ४१४ १६ ८॥ 
१०, [वाद (पवद) खण्ड १०; ४०॥ 
1१, 1725, १९१६॥ 
१३,.]0प्पाद्‌] 0 [पताव प्राभजपप्‌, खण्ड, १४ (११३५ }--(70110- 
10 ग ऽब६व8, ए8 18088 त 1८05}08118 ( गोविन्द पाई ) स्तेन कोनो-- 
फरंछ 90 [तलका तडा दापतागन्छफ) वष्ी १९६६॥ 





पन्द्रह परिच्चेद 
करुषाणकाल 

सन्‌ ह्वी की पहली सदी के उ्राद्धं भौर दूसरी सदी पै उततरपर्िमी भारत भै 
जित विदेशी जाति ने राजय किया, उपे कुषाण ( कुष, गुण ) कते ये | कुपाण फोनये ! 
शौ के प्रसंग भ बताया जा काट फिक्र प्रकार लगभग १६५ ६० पूण यगन 
नामक एक तकी लानाबदोश जाति उत्तर पदचिमी चीन के कानु प्रान्त मै अखगेवलि षू: 
ची मकौ पर द्र पडे] हष पराजय के कारण बूह-चियों फो अपने चरगाह छोक्‌ 
पचिम की भर मटकना पड़ा । शटी नदीकी घाटी म वनेवाली बृ-सुन जाति किर 
उनका मुकाबा हुआ ओर बुद्ध प उख घाटी का राना सेत रा । बँ यूह _ची.जाति दो 
शालां पर विभक्त हो गथी | इने घे एक तो दकिन की ओर बहुकर तिन्यत की सीमा 
पुरब गयी ओर “लोरी यूह ची अथवा (विभाव भूह -ची' कहलायी । ता यू ची! नामक 
शुटय शाखा अपने पुराने माग से बदृती हुई सीर दरिया के कोड म बसनेवाले शर्क से जा 
टकरायी । पर्त यूह.-ची स्वयं भी सीरं द्रिया की धारी मै बहुत काल तक न ठर स्के। 
ली के को मै उन्होने वृ-खन को हराकर उसके रा को मार डाला या । बू.खन शार तोः 
गये ये, परु उन्दने बूह-विर्यो क पीटा न छोडा था । सीरी घाटी उने उते जा 
पकड़ा ओर वँ ते शीघ्र उलाढ़ पका । इ बृह -चियो क पराचीन शतु च्य. गनु (रण) 
जाति ने उनकी बद सहायता की । लगभग १४० ई०पूच मे सीर दरिया की घाटी से निके 
जञाकर यूह-ची वलुनद क कोठ म इते ओर वहं उन्ने बख्तर के निवारि को तबाह कर 
डाला । भीरि-धीरे वाती मौर शोख्दियाना को जीतकर वे वहं भावाद हो गये । धीरे-धीरे 
इनके वो पंच भाग हो गये जिनमे एक का नाम क्भाण था। इन चो मै.ङढ काल 
तक वैमनस्य ओर संघर्षं चरता रहा ओर अन्त भै कुषाण विनयी हुए 1 

कुषाणो का नेता वग बीर ओर दृरदर्शी था । वांग संभवतः परसिद्ध कुषाण दरदार्‌ 
ओर भिजेता छुगूलकदपितेज हौ था । इत राज के मनेक शिक्के मि है, जिने 
उसकी बियो पर काफी प्रकाश पढ़ा दै । इछ सिक्कौ पर (ज 
कल! लरोष्ठी प भौर कुठ पर दरमाडप के हाय कोजोलो कदफिज' 
पीक खुदा मिलता । बाद्‌की कुछ सुद्राओं पर हमाउस फा नाम नहीं मिलता । पे 
सिके भधिकतर काल के आरुपास ते मि वे उ घाटी छे रिरे परीर्ी के त 
बौर काणो क प्रतिष्ठित ने फा इति्ास उपस्थित करते दै । जान पदता है कि भूच 
के चारो कीलो फो नीतकर अपने कुभाण -कवीले क नेतृत्व भ॑ कुजूल ने पदे एक प्रच्छ 
काति बनायी । नके एक पदोसी पार्थव ये, दूर काल के ्ीक । पा्थव दोनो के श्र 
ये। ऊुचूल ने संभवतः फावुल के प्रको से पावो के विरद सन्धि करली। बाती फा 
युेतिदवास प्रक राजवंश मिट चुका या ओर उरी दूषी शाखा का दीप अपनी दुवर लौ' 
घे काहठल र टिमियिमा रहा थ । यह राजकु कुषाणों के बढते हुए तेज को न सह सका । कुठ 
इरा संभ थोडे दिनो तक चलता रहा । मित्रता के श्म भाव कुठ फाल तक निनादे गमे । 





कुनूक-कदुफितेन 


[ २, ] 


कुलूल ने पहले इतना ही काफी समचा कि काल के प्रीक राजवंश के भन्तिम दृपति दरमाउत 
के सिक पर उसका भी नाम अंकित रह, पिर धीरे-धीरे हरमाउस का नाम षिक्कौ ओर 
कालुल की घाटी दोन से उने मिटा दिया । परीको के राजङुल फो वाखत्री से शौ ने भिट। दिया 
था। उसकी शाला भव अफगानिल्तान छे मी मिट गवी । पूर्व पंजाब भ जो मिनान्द्र का 
छल धा, छे शक ते नष्ट कर दिया । यवन-राजकुलौ फी सत्ता मारत ओर उषके पतीं देशौ 
ले भिट गी । कुजूल-कदपितेज काबुल से हु पाकर पाथिवा की भोर मुडा । पार्थव अब 
भी प्रये | शको ठे उनरौने लोहा छिया या ओर उनका सम्राज्य भव भी विस्तार कै स्वपन 
देलता या । कुनूल ने बूह-ची कवीरलो का संगठन कर अपनी शक्ति बद ली थी अवर 
कलल की धाटी बीतचने के कार पाथिया की दो दिशाण उसके हायर हे गयी थीं | फिर 
उका सफ नेतृत्व असाधारण था । उसने.पा्थिया पर हमला कर उवे , सहमा दिया] पिर 
उधर मय का कारण दूर कर उतने मारत की ओर नजर डली । मागं म किपिन (गन्धार) 
ओर द्िणी अफगानिस्तान पृते ये । इन्द उने बात-की-बात मँ जीत किया । गन्धार 
ओर तत्तशिला का पहव राजा युदुफ प्रबल था ओर उसने अपनी शक्ति तो अन्त तक 
कायम रली ही, उके एकाध उत्तराधिकारी भौ गिरत-पद़ते राजा होने का दम्भ करते रहे । 
गन्धार मौर सीमाःप्ांत की कुनूल द्वारा यह विजव नि्छनद युदुफर के रा्यकाल के पश्चात्‌ 
हई । शुडुफर का समथ तत-प्टवराही अभिकेल ने ५५ सवी मँ निचित कर दिया दे । 
कुज का जीवन-काल संधो ओर विनयो ठे मरा था । चीनी ठेलकों के अनुसार बह अस्सी 
किकी ठी आयु तकः जीषितं रहा मौर दइर ठंवी आयु मं वह सदा ल्डता ही भिढ़ता 
श्छ) दयौ; से दुटकारा पाकर उसने एक छोटे-वदे कुषाण-साम्राञ्य की नीव डाली । 
कुषाण-ङ का ब प्रतिष्ठाता यां । प्रथम शती ईस्वी के तृतीय चरण म संवतः उने 
अपनी जीवन-लीला समाप्त की । 
कुनूल के बाद उसका पुत्र वीम-कदपिरेन ८ भोम, वेम आदि ) कुषाणौ का राजा 
हुमा । उसके अनेक सिक उपटन्ध दै जिन पराति स्पानो के प्रसार से विदित होता दै फि उसके 
 सौम-कदिमर रज्य फा वित्तार बद़ा था। दके अतिरिक्त महाराज. राजाधिराजवत्‌ 
आदि जो उरुफै भनेक धियद्‌ उपक छिको पर मिलते है, उने भी उषकी 
शि करा बोष शेता है। चीनी केलं ने उे भारत का पिनेता लिला दै । प्यपि यद 
वक्तव्य शब्दशः स्वीकार नदीं फिया जा सकता, फिर भी उसकी विजयो के पत्त मै निश्चय इसे 
प्रमाण भिक्त ई । संभवतः उतने सरि पंजाभ मौर पश्चिमी संयुक्त प्रात के कुछ दिस्से जीत 
छ्यिये। इक्क पूरी भौर भारतीय प्रतौ का शासन उका प्रतिनिधि राजञा कएता था | 
इस कुषाण.बादराय"ने तोँबे के अनेक सिक्के जारी ये, नो षदी संख्या प॑ उत्तरभारत प 
अक्सर मिलते ै। नपर किती राजा का नाम न शुदा हेने के कारण इन सिक को 
अशतनामा यजा क सिके कहत दै । वीम-कदभ्ेल के छि छे एक विशिष्ट धार्मिक 
घटना का पता चलता दै । बह यई कि यद्यपि षाग मारत भ नवागत ये, परु दिनदू-धम ने 
अमी घे उनपर अपनः प्रमाव दाना आसम कर दिया था । दिनम की य़ एक अदुयुत 
वात्रैव देश की राजनीतिक सत्ता विदेशिरयो के दायो म रदी है. तव्‌ मी उसकी 


{ २५ ] 


शक्ति भीतर-ही-मीतर विजेताओं पर खर करती रही दै । भासत के पराचीन निजिता प्रायः 
उसकी संस्कृति के दास हति रहे ह । वीम ने भारत फा पश्चिमोत्तर प्रदेश जीता तो सही, 
परन्त॒ वह उसके धम कै प्रमाव से वंचित न रट सका । उके शिक के अध्ययन ले विदित 
पता है फि डने टिू-धमं स्वीकार कर लिया था । उसके धिको पर (हिरः ठिला 
मिता है ओर उनपर एक भोर शिव ओर न्दी की आङृति खुदी हुई है भिषते उका 
शैष ना प्रमाणित है | 
वीम-कदुपरतेज्न कै बाद साधारणतया कनिष्क का राजा होना इतिहासकार मानते 
है| पर्छ बारतव भै कषागःतिथिक्रम भारतीय तिथिवें मँ एक कठिन वेच है । भारतीय 
तिथिय मर जितनी उल्षी हई यह कुपाण-तिपि है, उतनी शायद अत्य तिथियाँ कम है । 
अन्य स्यल पर कषगढ़। यदि है तो प्रायः तिथि के अगि-पीछे होने का ; पल कुषाणङुल के 
संध वद कगद़। तो है ह, उसके अतिरिक्त रजाओं के वंशानुगत कम म मी शंका की 
ज्ञाती है। उदाहरणतः पठीट,१ केनेडी ओर भोत्तो प्रक के मतानुसार कनिष्क भौर उसे 
उत्तराधिकारि ने नूह ओर वीम-कदपिवेन षे पश्टे राज फिया था । यह सिदान्त कुषाण- 
कनि इल के से वंशत्म फो उलट देता ै। यह मत किर मी गलत दै। यह 
तो मानानास्कता दै कि वीम-कदफिवेज जौर कनिष्क के व्य-काल भँ 
ङ अंतर रहा हो ओर उख अंतर म किसी जोर राजा ने राज करिया हो, परनठु कनिष्क भौर 
उसके निकट ॐ उत्तराधिकारि का कद्पिरेज प्रयम ओर दवितीय के धूर्व राज करना नकं 
माना जा सकता । छद क्रम यदी दै-ङुचूड, वीम, कनिष्कः, वारिष्क, हूविषफ, वाठुदेव । 
काल के समीप बेप्र, गोरलपुर जि के गोपुर सूप, बनार आदि चे बीम मौर कनिण्‌ 
दोनौ क पिके यवाय मिले है । दोनो क विक की तोल, टेकनीक, माति मौर ल्व 
( चिक) मै अदु्ुत समता दै।९ इ प्रमाण क अतिरिक्त तदशिका की खुदएवो के 
भग्नावशेौ का मनुशीखन कर जो दवान ने निष्कर्षं निकाया द, बह इ्के 
सरव॑था अनुकूल दै। कनिष्क भौर बीम दोनो के काल क संडे की प्रतं 
पक साथ ह जिनले धिदित होता दै कि फनिष्क वीम का उत्तराधिकारी था। 
कनिष् के संध परं दूस पैली उसकी शासनतिधि है । इसको निभित करना भी वाधारण 
कायं नही ट| उरे समय फी अकल धरत द° पू* ते लेकर २७८ हैसवी तक ठगायी गवी 
हज है।3 प्ली साद की राय पै कनिष्क ५८ ० पूण के विकरम-संवत्‌ फा 
चछनेवाा था। डा० समेशचन्् मुमदार ने उतरी तिथि र्त रैसवी 
मानी द्र सर रामङणा गोपाठ मण्ठारकर ने २७८ ईस्वी । परन्तु इन पर्त तियो फी 
असंभावना सट सिदध है । हाधारगतया विद्वानों का विष्वाल टै कि कनिषक ५७८ ईस्वी पर 





१, 189, १९०११ १९०५ ,१९०६, १९१३ ॥ 

२, स्मिथ ; एठा] प्राक्‌ ज 10018, पर ९०३ नौर नीचे का नोट | 

३, 1.45., १९१३, १९१४; [रतव कवा ञात०ठ्‌ उप्पल, कण्डे) 
१९२९ प्र ४९-८०॥ 


{ २९६६ ] 

्ारेम हेनेवाले शक-सवत्‌ का चनेवालय दै । इस संवत्‌ का पश्चिमी भारत के शकलो ने 
बराबर प्रयोग किया, सीसे इमे शक-संबत्‌ कहते दै | एम तो किती को सन्देह नहीं कि 
कनिष्कं ने एक साका चलाया धा, क्योकि उके उत्तराधिकारि ने उसी गगना को शृषने 
राभ्यकाल के तिथि निदेश म जसी रला है भते कनिष्क ने व्यवहत किया | दृष॒री शती के 
आरभं पै कनिष्क कठा राज करना माननेवाले उ काल म चये जानेब्े किसी पेते संवत्‌ 
का हवाला नदे सकते, नो उततर मारत भँ शश-संबत्‌ की भोति भान तक मथवा एक रने 
अरे तक चकत रहा ते । इ कारण यह मानना ही पडेगा कि कनिष्क ७८ ईस्वी के भस 
पाली गी परवरा । एत निष्कं को एक ओर प्रमाण भी पुष्ट करता दै। यदि चीनी 
छेलकौ फा, ष्तव्य सही ह कि कुज-कदपितेन एक ठव काल तक राज करके असती वर्षं 
आयु राकी प्रथम शती के तीरे चरण के गमग मर, तो बीम-कद्पिकेन के रज्य 
की दौरान निस्छन्देह स्वल्प री होगी । उख दशा भै कनिष्क भी कुज से समय री माप 
भैष नही सला जा सकता |) अतः उका ७८ ईस्वी के निकट गदी पर. बैठना 

धुक्तयुक्त है । ५ 
कनिष्कं कुषाण-व॑श का वये प्रतापश।ली राज्ञा था । केवल कुषाण-ङल का ही न्दी, 
रुत्‌ मारत कै राज-पसिार म भी उका स्थान बहुत ॐ चा है । वह्‌ वीर ओर ठढडाक्न 
“  था। गही प्र बैठने के समय अपने पूरवो द्वाया जीता हुभा उषने कं 
क काफी, विस्त. राज्य पाया था जिसे उसने ओर अधिक पौलाकर एक 
वाड स्रज मनाया नौर उत सत्राय को लम किया^ इल कदकियेन ने पार्थिवा 
पर आक्रमण किया था, काढ की घाटी पर अभिकार क्रिया या, ्िपिन ओर दक्षिण अरगा- 
निषतान जीता था । वीम कदपिरेन ने मौर पूर्वं बदुकर पंजाब विय किया बर संदक्त ्रात 
की पथिपी सीमा मी व गया या। कनिष्क ने उस सीमा को उततर, दचिणं ओर पूवं की 
सर भोर बाया । कमर की दुद्र घा फनिष्क को बहुत परंद्‌ थी । अपनी दिषिजय के 
, भारम पर शी उने ठते जीता । उसी रमय पाश्चिया कै रजा ने उपर आक्रमण किया । यह्‌ 
आक्रमण संभवतः उरुके शासन-कल के रूम ही हुआ होगा ङचूल ने पा्थिया पर एमला 
किया था उषके मरने भौर बीम के शीपर वाद्‌ पार्थव-नेश ते बदलता छने की ठानी होगी । 
क्रमण के किए नये राजा का राय सुगम होता दै । अतः उसने कनिष्क पर संवतः आरंभ 
भैषी छला किमा। परु फनिष्क ने वरत पंसा उलट दिया ओर पार्थवौ को घुँदकी 
लानी पड़ी | कनिष्कं फा सवे कठिन संघं चीन घे चछा ओर दस संपष.के अन्त म 
लन ते वपे कनि को काशागर, जुन ओर यारकन्द के प्रदेशा हथ लगे | संम 
इततान्त इं प्रकार ह । २३ स्वी ते प्रथम हानु का भन्तं हु । 
फलतः चीनियौ का दबदबा मध्य-एशिया से ठठ गया था । परनतु पचास वर्षो बाद्‌ उष धीर 
जाति ने फिर एक भार पश्चिम की ओर रुख करिया । उनका बीर सेनापति पान-चाड ओंवी 
कीति चीन की सीमा े निकलकर आसपास कै राघयो पर दूर पड़ा ओर उते उनको षर 
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करत देर न लगी । कदमीर, जो कमिषक के मधिकरार म या, पान-चाड के तर कै वैद ने 
जा । कुछ समकर, कुछ पान-चाउ की विनयो को धृष्टता समच कनिष्क ने उषसे शक्ति 
तोलने की ठानी। समीप कै ज्यौ म उक्की तूती बोलती थी ; भाक छाया हुमा था । 
उसने सोचा, शायद्‌ धमी से ही काम निकल जआय। उसने चीन कै स्प्रार्‌ ते बराबरी 
स्थापित कटे $ छि उख देश के समायो का परि विदद देवपुत्रः धारण किवा भौर अपने 
षिवा के छि चीनी राजकुमारी मगौ । उत्का दूत जब पानन्चाउ के पास पटुना तत्र चीनी 
जेनरक भगली विजयो की चिन्ता मै था। कनिष्क का प्रस्ताव सुनकर बह जल उदा । 
उसने उस अपमान के बके प कुधाणदूत फो कैद कर लिया । फनिष्क ने जब यह लबर्‌ 
शुनी तब बह एक बढ़ी ठेना ठेकर पामीर्‌ लष पूर फी ओर पानचाड चे लो लेने 
बदा | चीन नतो शौ म उषे धवकर था भौर न उसके पाव ठेना की कमी ची॥ 
जो युद्ध हु, उपरे पान-चाड ने सिदध करदा कि ैन्य^संचाटन्भ भी वद कनिष्क 
चे बकर दै । कनिष्क हरी तरद हारा ओर चीन के सम्राट्‌ को कर देने पर बाध्य हुमा | 
यह सन्धि बढी मरगी शिद्ध हुई भौर उषे हुत भखरी । इ भपमान के कारण वह 
मर दसो न रका । छ वरं बाद उसने एक बड़ी तेना छेकर फिर पूवं की ओर कूच 
क्रिया ओर पामीर लष गया। पानचाड मर चुका या। उसका पुत्र पान्याग 
उसकी सेना का नायक था--युगा मौर असंयत । कनिष्क ने उते पराजित कर 
पुराने अपमान का बदला ल्या । पाख ही चीन का एक करदायी राज्य या। 
निष्क ने उते चीन की तेकचलनी का जामिन बनाया ओर एवन म उसके 
राजा को मपने कुमार देने पर बाध्य करिया । अनुभुति तो यह दै फस एवन चीन 
के हान सम्राट्‌ का एक राजकुमार मौ या; प्रन दखकी सत्यता अत्यन्त सन्दिग्ध है.। जमानत 
मै भायि कुमारौ की डने कापी आवमगत की गौर उनके ल ते दहतो के शिः आतूचित 
प्रबन्ध किया । प्तक ऋठ भ सुमिधाजनक विभराम के विष्ट कपिशा ( कारिरिस्तान ); मै 
शे-लो-क नामक बिहार, गान्धार ओर पूं पजा प॑ चीनक्ति नामक स्थान चुने गये। 
इन कुमा ने भारत भ पहठ-पषठ नाशपाती गौर भाङ्‌. पौ लय । ह्लन्मीग 
सातवी सदौ भं जव शे-लो-क विहार पर ठ्य, तो ऽसे भी उन कुमारौ के सम्बन्ध भँ 
अनुभुतिं सुनी । उसके जीवन चरितकार हदली फा कना कि विक्षर भौर उषे 
चैत्य क लचं $ लिए उन्न प्रचुर धन दान कया | वह धन धव्रवण' ( कुवेर) की 
परतिमा के चरणो 2 पाठ भूमि प गाढ दिवा गया । एक राजा ने उस धनको कवार 
निकाला चाहा, पर॒ दैवी उपरो के कारण ठे घवदाकर हाप लीन छेन पदा | उत 
जीवनचरित वे जान पदता दै फि हुएन्वंग के याह छे चद धन विष्ार के पुनार्‌ 
भव्य भिया जा सका ।१ पूर्वोत्तर के अतिरिक्त निष्क ने पूर्वं कौ भोर 

राण्य भौ अपे स्राव्यं श प्रण किया | जीनी भौर विनती प्रो मै 
शरदि बौदानुभुतिो से विदित होता है कि उषे साकेत ( भयेध्या ) ओर मगध तक 
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कै प्रदर्शा पर धावा मारा भौर पारिपुत्र से बौद्ध भिद्धु, दृर्शनिक तथा कवि अश्वघोष 
तको अपने साध ले गयां | इस प्रकार कनिष्क का स्राउ्य विस्तृत या । भारत की उत्तरी 
सीमा के बादर प्रदेशा सफगानिस्तान, बाणी, काशगर, खुचतन बरौर यारकब्द उस 
शिम्ान्य क अन्तर्गत ये । भारत कै भीतर उघकी सीमाः निर्षारिति करना कठिन है । 
परिरं भौ उस ठे के विवरण से हं उन सीमाओं का ठ आमास मिलता दै । पेशावर 
कौर राबलतपिंडी, क जिलों ते तो उसके लेल भे टी , बहावलपुर की रियासतर, न्ड 
के पास जेदा, मुर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, सारनाथ से भी वे प्रत्त हृष द| उसके सिक्के 
-तो सारे उत्तरी भारत~-वंगल भौर बिहार तक परं मिले है, जो पंजाब के बाजारों म 
अमी हाल तक चलते रहे है। वंगाल भौर पूवं विहार फो छोड़ कनिष्क के पिक के 
बाकी प्ातिस्थान उषके सामाज्य प पते थे । संदेष म उसके मारतीय प्रान्त म करमीर्‌, 
प॑ज्ञाब, चिन्ध, संयुत भौर संभवतः विहार के भी कु पूर्वा भाग ये । जान पड़ता दै 
कि कनिष्क ने दिग्विजय का कायं गही पर वैढने कै साय ही आरम्भ कर दिया धा 
खारनाय मं नो उसका ठेख मिला है, व& उसके रा्यकाल ॐ तीरे वषं अर्थात्‌ .न्‌ ८१ 
श्वी काद । दषते सिद दै मि संयुक्त-मान्त के पूर्वी लाक का बह गदी पर वैठने के तीन 
शाल बाद ही स्वामी हो चुका था, ओर यदि चीनी ओर तिन््रती अतुधुति्यो कौ बात सदी 
तोके पूरव ही वद मगघ पर धावा मार श्ोष को मी भपने साय वेशाब्र ठे 
जाक था । 
८८. कनिन्क क शासन पर ऊपर निरद् सारनाथवाला ठे कुछ प्रकाश डरता दै । 
0 दमे उसका शासन प्रान्तीय सपो के जरिये होता था । उसके पूवी इलाकों 
केदिएि दो त्रप ,निवत ये । एक को राजपानी मधुरा मौर दूसरे की 
संमवतः काशी थी । इष सारनायवि ठेल मै मधुरा के महात्त्रप का नाम खरल्टान 
ब्लौर काशी के चत्रप का बनष्पर था। साम्राज्य की रानघानी पुरुषएर अथवा पेशावर 
यी जरे ते भासपास के प्रदेशो का शाखन संभवतः कनिष्क स्वयं करता था । सकः षिवा 
फनिष्क की शानःपरणकी का हं कोई शान नदीं | 
कनिष्क के शिक पर प्री, ईरानी भौर दिन अनेक देवताओं --जैषे देरेमिलिज, 
वेरापिज, द, चन्र, अग्नि) शिव आदि की आकृतिं भौर उनके नाम प्रीक माषा 
खे मिलते ई। हने फनिष्क के धर्म. का पता नहीं चलता । कर प्रकार के देवतां के 
लिड भौर धमे पु्रकन का तात्य शायद यह रातो फि राव्य मै उनका अस्तिल 
सजा स्वीकार करता दै । अफगानित्तान ओर बाखली ते प्रचिमी 
विहार तक पे हृ इष साप्नाव्य भ निस्न्देह करं धमो के भनुयायी बते ये । बौद 
घ्मावलम्नियो का दद्‌ विश्वास दै कि कनिष्क बद था। दष विवास के विष्डध कोद 
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प्रमाण मी नीं है । इतके अतिरिक्त उषे कु पिको पर वदध की आति भौ खुदी मिलती 
| अन्त्यो का कट्ना दै कि कनि ते अनेक सूप सौर विहार बनवाय ये । पेशावर 
केत का नित उतो वद कौ मियय रलवायी थी--चीनी यानव भौर अली न 
हवाला दिया द|) कनिष्क द्वारा चौथी बौद-संगीति का मधिवेरान मी व तक॑को 
प्रमाणित कता दै । कनिष्क के पूज स॑ ओर शिव के उपासकये । 


बौद अनुधुतिौ ते विदित हेता दै फि कनिष्क जव बौद होकर उख धमं के विदन्तो 
भौर इड के उपदेशो का अनुशीलन करने लगा, तो उक पारमरिक सांद्‌।यिक विरोषो के 
करण उनफो समक्ञना उफे लि बदा किन चो गया । इन दान्तो के सीकर के 
किष अने गुह पाव की भलुमति लेकर उने सर्वासितवादिन्‌ शाखा के ५०० भिह्भौ के 
द सतीति महमा अधिवेशन किया । इत अभिवेशन को चौथी बौद-ठंगीति 
बौदमीति कत | तीर पारकि म मशोक ने इायी यी । इख चयी संगीति 
का अभिेशन कदमीर के कुण्लवन-विशर९ पं भहु बयुमित्र की भध्यचता मे हुमा । बहुमित्र 
की अनुपयति म भ्वथोष अध्यच्‌ का का्-संपादन करते थे 1 इव गीति के पषटलसूप 
बोदसिद्ान्तौ पर अनेक माप्य संपादित हृ । इनमे धविभाषा-शालः मुख्य या | इन माध्यौ 
को ताम्प्र पर खुद्वाकर एक स्वप म सरित कर दिया गया । कनिष्क केीकालमे 
संमवतः धद की मूत बननी मरारम ृट, ञो पतय कौ तो मिर्ती ही है, निष के वितो 
प्र मी निकी आङतियों खुदी हुई ई । छद क मूि-नि्माग च बोद-घमं के इतिहा म एक 
नवीन आ्दोढन का प्रारभ होता द, चवे "महायान कहते है । इख महायान का प्रारंभ जोर 
उत्थान कनिष्ठ ॐ ह शासन-काल म हु जान पढ़ता है । भाचीन बौद जड को केवल 
मानव-यर, आचाय ओर पय-दशंक क स्प म मानते थे । उनकी परत अमी देवप पर्‌ . 
नहु थौ । बौद ॐ त प्रारभ स्पे (िनयान' कते ये । हीनयान अधिकतर, 
छक एिदवान्तपरक थां । जब तकं बौद धमं विदानो तक सीमित था तवर 
मकषयान तक हीनयान की प्रतिष्ठा बनी री; परन्तु साधारण जनता मे धर्मं का 
प्रचार छे जनि पर बौद आचाय मी एक परकर की कमी का अनुभव करने लगे । जन- 
विशवाठ तग ओर दन चे दूर रोता दै । साधारण जनता को ए नयक्िगत देवता अनिवार्य 
दै भिक बह भपना हुःलमुल सुना सकफे, अपने भापसति-काल भ निकी वह्‌ शरण ठे सके 
ओर निष परति बह शरदानमकति का पूरा आचरण क सके । टनदूधमं के भक्तिमागं तो 
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इसकी व्यवह्या थी, परन्तु बौद-धर्म म न थी । छव साधारण दिनदू-जनता बोदध-घ् म दीततित 
हई तो मक्तिमाग॑ पर परे होने फै कारण उते एक बढ़ी कमी का बोध हुमा । महायान, 
टिनदुभ के भक्ति-मार्ग से अनुप्राणित, इसका परिणाम हुआ । बैदौ का एक ( पदचाकराल मेँ 
मख्य ) दल दर की भक्ति दवारा निर्वाण मे विद्वा करने लगा । प्राचीन अरदत-िदान्त अ 
भी कायम र, पर्व॒ मशयान उनका एक प्रकार चे (ताधारणीकरण था, साधारण जनता क़ी 
अभिरुचि के भनुतार उसका शस रूप म अवतरण । जनता चँंकि अपनी प्राचीन क्रियाओं भ 
अभ्यस्त यी, बौद म भी हिन्ु्की ही भांति अनेक घारमिक विभि-तरिया उठ दी हु । 
बद्ध की मूर्ति के साय-साथ ही जनेक धोधिस्वो" की मी कल्पना हुई, उनकी भी मूर्तयो 
बनी मौर कालान्तर भै दिदुभौ की ही मोति बौद मै मी देवताओं काप दल भौर परपरा 
बन गयी जिस्म अधिकतर दन्ू-देवता--शक्र, ब्रह्य, कुवेर आदि--अपने प्ररने नामे 
` अथवा नाम बदलकर छे थे गे । ड) बोधिसत्वौ गौर अन्य देवताओं की सदस 
मूर्तिवँ कोरी जाकर साधारण बौद-जनता की उपासना का केन बना | 
महायान कै इत नये धार्मिके न्दोलनने, जा ऊपर कडा जा चुका दै, कला मँ 
एक नं धारा बह दी, एकनये को जन्म दिया । प्राचीन नैौद्ध-कला मे डदधकी 
जातक-कथाओं का प्रदर्शन होता "या, परध स्वयं बुद्ध की प्रतिमा का उसमे अमाव था । बह 
अभी भविष्य के "गम थी । बुद्ध की उपस्थिति, कटा म, केवल ठच्तणो ओर संतो से ही 
दशौई जाती थी । उष्णीष, चरणाक, बोधिदक, रिक्ताखन, उतर, कमण्डल, 
द भिकापात्र, धमेचक्त आदिं शी ब ॐ परतीक माने नति चे; परु अव 
स्वयं हद शी भतिमा भरदालर्मो की पूजा ओर तचृको (मूतिकोरेवाठे ) के कातमक 
भयास क़ केन्र वनीं । ओर नकि इनका निर्माग, एक विशिष्ट शैली म हआ है मौर 
“ अधिकतर ये गन्धार पांत परं जिका केन पेशावर या, मिली है ये ¶ान्धार शैकी मेँ कोरी 
कृहठाती है । भारतीय कला भ शान्धास्शैली" कै पराहुमाव का वाला हम टिक 
इतिषाष के प्रकरण भै दे अयि ट । दिन्ू-ओक-काल म स्वयं चद करी मूतं तो न बन सकी, 
पर॒ भारतीय अमिपा्ोः ( मोडल ) के संध भे वास्तविक तत्तण का टेकनीक ग्रीक 
होता था । गरीकराजाओं ने यवन ( भूनानी ) शैली का मपनी कटा म प्रवोग किया | 
ह शैली बद्‌ तक चलती ददी भौर संमवतः इषी शटी मै बद री पहली 
मूर्ति फनिष्त कै शाषन-काल भै कोरी गणी । श्त कला का लास ेकनीफ बुद्ध फी 
मूर्तयो के व्ल की चुनट ओरं उनकेकेश की प्रीक-पद्वति म प्रदर्ित दै। भीरे- 
भीरि भारतीय कलाकारों ने भ्ीक-दौली को सर्वेया हनू कर लवा । कश सर्पा ठत हो 
गे ओर वल की चुनट शरीर के अवयवे प लो गयी । प्ीकटेकनीक इषाणनशैली घे 
शता आ युस काल म सर्वथा मारतीय ह गया ओर बद का (अपोोरूप धभव भारतीय 
देवता फी एकरूपता त परिगत हभ । फिर भी भारतीय कला को एक लये फाल तक 
गान्वार-शैली परमाबित करती रही ओर उरुक परमाव आज मी मधुरा ओर अमयवती 
के प्राचीन मलो पर देा जा सकता दै । 
कनिष्क इवं की भोति बरढ-प्म का केवल प्रचारक अथवा चदु मौवी मति 


{९ ] 


कवल विजेता न धा, वरन्‌ अशोक की मोंति वह नमाता भी या। बोद-अनुृतियो मे 
कनिष्फ कै अनेक निर्माणं का उल्टेल भिता दै । बह अनेक स्तूपो 
ओर नगर का निर्माता माना -जाता है। भपनी {राजधानी पुरुषपुर भ 
उतने जो विर भौर स्तूप बनवा ये, उनका वाला ऊपर दे भवि दै । चीनी यात्री 
सुंग-युन के अनुसार य स्वप लकी का धा भौर इतकी उचा विशाल थी। कुछ 
काल हुभा, पेशावर से अस्थ ते भती एक सूची मिली थी निरे ऊपर द छल! ते 
विदित हेता दै फि य सतप भअगिश नामक एक प्रक्‌ वास्तु-विशारद्‌ की देले प 
बना था। कंनिष्क ने पंजरे एक मगर भी बलाया था जिषके भग्नाशेष तच््शिला के 
पा सिर-सुल नामक स्यान पर आज भी देखे जा सक्ते ह | उसने ककमीर प भी कनिष्कपुर 
नामका एक नगर बसाया जिसका उल्लेख कल्दण ने अपनी (्रचतङ्गिगी' पर किया दै, ओर 
नो आनमी वर्तमान । 

कनिष्ड की राजधानी पुरपपुर ( पेशावर } थी, यह ऊपर बताया ना चुका है । 
उसकी राजधानी भ दार्शनिको का संह था। पर्व, वसुमित्र ओर भश्वमोष उतकी 
बुलाई संगीति के प्रुल नेता ये । प्रसिद्ध दाशनिक भौर महायान का परवत नागाजञन भी 

संभवतः इस आकाश का एक नक्र था । भारतीय आयुवेद का प्रख्यातं 

भ शायद इती काल हशरा था । माते का नाम भी बौद-अनुशुतिवौ 
मै कनिष्क के साय संबद्ध है; परनठ विद्वानों ने दोनो कौ समकालीनता भर संद क्रिया है । 

छगमग २३ वर्ष राज करने क बाद्‌ कनिष्क का निघन हो गया । अनुश्रुति यह दै 
कि उसकी मरना, विशेषकर उसके सरदार उसके यदध षे थक गये ये भौर एक रात उन्होने 
उखकी हत्या कर डाली ।* इस प्रकार कनिष्क का अन्त सम्भवतः ( ७८२२ = ) १०१ 
हवी भ हुमा; परु यदि आरावाला छेल उसका ही माना जाय तो उवे (७८१४१= ) 
११६. ईस्वी तक जीवित रहना चाहिये [२ परन्तु यह मत सदी नहीं जान पढ़ता । 

कनिष्क महान्‌ राजा या । बौद-भमं का वद एक स्तम्भो गवा है। टम उसे 
अधिकतर दो सी भ देखते ह । बौद्ध के संक ओर विनेता के रूप पँ बौद-घमं के 
महान्‌ संस्वको पैसे वह एकदे । उख धर्मं की उसने काफी उन्नति की । उतके सिदान्तौ 
को स्पष्ट के के भरथं डने चौी बौद-संगीति दायी । उसके महान्‌ दानिक फो उने 
आश्रय दिया ओर उनकी पूजा की । उस धमं मं आहत स्वपो ओर विहारो का उसने निाण 
कराया । कनिषक का जीवन अभिकतर युद्ध भ बीता । वह बा विनेता था ओर्‌ बिदेशी 
राजकुलो भ उसका साम्राज्य सवते वड़ा था। उपने एक साका भी चलाया जिते शक- 
संवत्‌. फते ई भौर जिसका व्यवशर उत्तर भारत प पं चांगो म आज मी दहता दै । कनिष्क 


निर्माण-कायं 


१, स्तेन कोनो : 01, 1. 1., सण्ड २, भाग १, नं ७२, ए १३५ | 

२, [7089 , वरपवापदाप्‌, खण्ड ३२, १९०३) प्र० ३८८; एवा] 18" 
†ज् त [पत8, च्वुथं संम, ए० २८५८६ । 

६, स्तेन कोनो : (~, 1. ]. खण्ड २, माग १, ए १२६-६५॥ 
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की एक लाल पत्थर की भदभकद्‌ मूरति, जो मधुरा जिले कै माट नामक स्थान पर पायी गथी 
थो, आज मधुर-सं्हालय म परदित दै । 
कनिष्क कुषाण-रजुल का सवे प्रयात ओर महान्‌ सम्राट्‌ धा । उसके 
बासिष्ड उत्तराधिकारि कै सम्बन्ध ओ हमारा शन अधूरा द। मथुरा मौर 
साची ते शक-संवत्‌ र्वै मौर रतव वष कै करमशः दो अभिठेल 
मिहे है | हनम वाशिष्क का नाम लिला है जिते ध्वनित है कि कनिष्क के वाद्‌ कुषाण- 
साम्राज्य का स्वामी वही हुमा भौर उषे कम-ते-कम १०१ ई० से १०५६० तक राज 
किया | उदका राघ्पकाल १०८ ६० के बाद्‌ नं रला जा सकता; कौम उस साल का एक 
कल हुविष्क का मिला है जिसे प्रमाणित कि तव तक बासिष्कं के पक्वात्‌ हविष्क राज 
करने ल्गा था। वारिष्क ने प्रमाणतः योद काठ राज किया | उसका कोई सिका आन तक 
नहीं मिला है जिसे सदन ही यड्‌ निष्कं गिकठता है फि उकने अपने नाम के धिके नदीं 
चलाय । पर उसे केलौ के वितरण ते ( मयुश, सँची ) जान पदता दै कि कनिष्क का 
साघ्नाज्य पूरापूरा उसके शाष्नर्भ रदा । 
पेशावर निके के भारा" नामक स्थान से एक ठेल मिला 8, जो शक-संवत्‌ के ५ 
खाक कादै। इषम ठिला है--““वाभेष्कपुत्र महाराज राजातिरान देवपुत्र कैसर कनिष्क के 
शाखनकल प ४१ ववष मण; |° यष कनिष्ठ कौन था १ यह कनिष्क महान्‌ हो न 
लि वोप: चत, क्योकि यथपि उस कनिष्क ओर वीम कदषििन के बीच किसी 
(9 बाधिष्क की संमावना नहीं जान पड़ती | वारिष्क के ठेल शक-संवत्‌ म 
दिये हष ह निरे, कनिष्क ने चलाया था । इत प्रकार कनिष्क के चाये संबत्‌ को उसके 
रभ ओर रवे -सखाल व्यवहत करनेवाले वासिष्क के. वाद्‌ उस निष्क का ४ सालर्मे 
होना संमव नीं । पिर वातिष्ककेबाद्‌ ही हविष्क आ जाता है ओर उसकी तिथिय उसी 
शकर-संवत्‌ भ ३श्वौ साल से आरभ होकर ६० तक चठती है । इते इस वीच भी वषट 
आदि कनिष्क नी आ सकता । यदि यद मानाजाय कि वये दोनों अर्थात्‌ वासिष्क भौर 
हविष्क कृनष्फ के थ्पथे तव तो बह आदि कनिष्क हो सक्ता, परन्तु देषा संभव लान 
नी पड़ता; कथक उरे छेलो मै लरपल्लान ओर वनध्यर के अतिरि किसी अन्य चृत्रपं का 
उल्ठेव नँ है भौर वारिष्कं भौर हुविष्क कै ठेल खततर राजा के स्पष्ट माद्म हेते ट । 
इसके भतिरिक्त आदि कनिष्क को यँ मानने छे यद मौ मानना पडेगा कि वासिक उसके 
जीवनकाले ही मर गया (जिते मानने मे खर कों दिकंकत न हेगी ) भौर हुषिष्ठ ४१ 
साल $ बाद कनिष्क के मरे पर गही पर बडा भौर सव॑था स्वतंत्र हुमा । परन्तु हविष्क के 
३० ओर ४१ वं फे बीच के तथा ४१ वै ओर द्द वषं के बीच क ठेलों म सत्ताक 





१. स्तेन कोनो : (2, 1. 1, शण्ड २) ० ११२.६५) नं० ८५ ; एए, [पत्‌ 
भाग 1४) एर १३०.४६॥ 

२, ५महरजस रजतिरजस देवघुत्रस (5 ) ६ ( स ) रस वतत पुत्रस कनिष्छस्‌ 
संबरयरपु पुकचपर्‌ ( इ ) (श ) ह समू २१ २१ १००.११॥ 
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( वायसराय भौर स्वतत् खपति ) कों अन्तर नश है| इष कारण यह्‌ मानना अभिक 
युक्िुक्त जान पडता दे क यह कनिष्क संभवतः कनिष्क दवितीय था, नो 
इचिष्क यातो उस साभ्ाण्य र कुछ फाल के लिये स्वतंन् सता रता था, जो कछ 
रमय तक हविष्क क त्रप ( वायसराय } था ।१ प्रमाणो के ममा भ इत पेटी को द्षना 
असंभव दै । आराबलि ठेल कै दष कनिष्क की समस्या की त्यो छोदकर हम भ 
हविष्क के ेति्षधिक तान्त की मर अग्रसर शेना उचित हेणा । उसके ठेलौ ओर धिको 
क बाहुल्य भौर वितएग छे बिदिव होवा द कि हुषि्क निसन्दे प्रतापी भौर महान्‌ था] 
कनिष्क द्वार विजित साम्राज्य की सीमा उहने अधिकतर सुरित रणीं । सिन्ध ओर पूर्वी 
मालवा क संध प, वह उपलब्ध ठेल अथवा पिको के मभाव तं कुक कहना किन । कुड 
आश्व नह, यदि उन प्रान्त पर कुषाण-शाखन कुछ शिथिल पड़ गया हो । हुविष्क फा 
शासन अन्त तक कादर घाटी, करमीर, पंज, मधुरा ओर संभवतः पूवीं सयुक्तप्ंत पर भी 
बना रहा । दुभि ॐ टेल का प्रसार ड़ । कु की धाटी तकभ उस्के टेल मिले ह ।२ 
विक का चेत्र तो उरते भी बढा दै । हविष्क के तिक्क द मी त्रदे छन्दः] उनपर जा का 
खन्ध चित्र मिलता दै । कनिष्क के पिको की ही भोति उत्क धिको पर भी मनेक देवताभो 
के चि्न-नाम भिरे है, यपि बुद्ध की आकृति ओर नामे उनपरं अन नदी मर्ते । पुराने 
देवताओं क भतिरिकत ङक भौर दिन्द-देवतों की भाकृतिवाले उसे पिको पर मिले हैष, 
न्द, विशाल आदि । का नही ला सकता कि अपने सिरो वे हुनिष्क ने उदकी 
आति क्यो हय दी ! इतर सन्देह नदीं कि बह बौद्ध था, क्योकि उका मधुर म बौद. 
विहार ओौर चैस्य बनवाना प्रसि दै। उसने भी कनिष्क करी भांति लष्कषुर मथवा 
हुवष्कधुर> नाम का एक नगर बलाया, जो आज भी हुषकषुर ( उष्डुर चकर ) नाम ते 
कदमीर भर वतमान है । हुविष्क का शासन-काल काफी लंबा था। .शकशंवत्‌ के ३१ ते ६० 
वर्षं के वीच ( इसी खन्‌ १०६-१२८ ) काल के उसके टेल मिलत है, निरे स्प कि उतने 
लगभग ३० वर्पो तक रान किया । उक शासन-काल की सीमा संभवतः १०७ ई० न्नौर 
११८.३६ दवी के बीच रली जा सकती है, यपि १०६ ई० भौर १५२ ६० क बीच मी 
इन सीमा $ रलने पर शिवा शासन-फाल के अति पिल्तार के भोर कोई वाघा नकष जान 
पती । हन १०६ ६० वािषकं क रेलों प॑ अन्तिम ओर १५२ ६० वादेव क केलौ प 

प्रथम तिथि दै । 
हविष्क के बाद्‌ वासुदेव दुषाण-सामराज्य का अधिपति हुआ । तत्काीन अभिलेलो के 
भध्ययन से जान पडता दै कि शककाल के ७५ भौर वे व बह राज कर रहा पा । 
इनसे स्पष्ट है कि कम-ते-कम (७८१७४ ) १५२ ० चे लेकर (७८+६८= ) 
१७६ ई० तक तो उसने अवदय राज किया । संमाबना इष बात की भी दै कर उसने १५२ ई० 


३, त्रिपाठी : प्राशजार्‌ ज नण [तात, प्र २३२॥ 
३, 1. 1, 1., भाग २, नं ८६, पण, १६५७०; 0. [11., ११,१०२०२-१९॥ 
६, राज तर'गिनी, तरंग १, १६१; है-ली, जीवन चरित, ए ६८ । 
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ते 5 साट पूर्वं राज करना आरंभ कर १७६ ई० के कुछ साल पश्चात्‌ समाप्त किया } इस 
भकार उषे शासनकाल का संभावित जड़ लगभग ३० व ठहरता द । 
वासुदेव वालुदेव क शासनकाल भ संमवतः कुभाण-साम्राज्य की ज दिले लमा । 
उके जोड़ 9 शिथिल शे चले । वादुदेव ॐ ठेल केवल मयुर निक से भि है ओर उसफे 
सिके केवल पंजाब ओर ठक रांत से । संभवतः उसके शासन छे अफगानिस्तान, कदभीर 
सिन्ध, मावा आदि निकट गये ये । उसके पिक्कौ की विधिधता की कमी मी इती वात का 
. सबूत है । उसके शिक्को छे ना (देवी) धी आकृति का प्रायः लोप भी इते णिका शकि 
7 वासुदेव फा शासन पद्मोत्र प्रदेश ओर अफगानित्तान ले उठ गवा था । उन प्रदेशो ओौर 
मध्य-एशिया भ नना की पूजा होती थी । उसके एक प्रकार के सिक पर पिछली तरफ़ शिव 
मौर ननदी की आकृति उत्कीणं मितो है जिषे विदित होता दै कि कुपाणराजाओं का ध्म 
अब बौद वे दिन हेता जा रहा या । बालेव का नाम विष्णु का पय है । ते सिद्ध है 
कि कुषाण किर प्रकार धीरषीरे दिनू-तं्कति के उपासक हते जा रे ये | आरम्भ के 
षाण सम्भवतः दू, अग्नि बौर मन्य मध्य-रशिया के देवताओं के उपासक धे वीम 
किसी ने अपने को भादर का भौर कनिषक, वारिषक तथा हुषि् बरद ये । 
पदचातकालीन ऊुषाण-वंश का यह राजा वायुदेव सम्भवतः शैव था । 


४ वादेव, इस वंश का अन्तिम प्रधिद् सप्राद्‌ था। उसके समयी कुषाण- 
शजम विचलित हो चली षी । उसके उत्तराधिकारी निर्यं हुए ओर उनके हाय घे 
धीरे-धीरे धरती लिघक चली । वैते तो काणो फा अन्त बहुत पीछे हुआ भौर उनकी 
किदार-शाला हुणादि आकमण के आधात सती नवीं सदी के मध्य तक शराबुल ओर 
आसपास क भूमा पर रा करती रही; परन्तु उनके साम्राज्य का तीरदी शती शस्वी पर ही 
उत्तर भारते लोप हो गथा । काबुल मौर सीमापरंत भ अनेक बार कुपर्णो को सस्सानी- 
राजां कै दाथ पराजित होना पड़ा । अर्दशीर बाबगान ( लगभग २२५ ६०.२५१ ई० ) 
तो छिदि तक चद भावा ओर जूला से बढ़ा धन छेकर टी लदा ।१ भारत भ उठती हृ 
नाग-शक्तिने कुषा्णो का नाश कर दिया बर छषाण-ताम्ाजय के सँडहर पर उन्होने भपने 
मारशिव-सामरा्य की नीव दाली । 


इस परिच्छेद के लिप सादित्य 


१, स्मिथ: एवो? प्राण ग कपताद, 
२, इक्तियद : {1151074 01 17018, भाग ६ । ए ~ 
३, चीनी यत्रियो के अरमण वृत्तान्तो के बीर, वारसं भादि द्वारा भुवद । 


१, इकर : परऽछा 0 [णतठ, माग ६ (िरिस्ता की मूमिका)) 


पून ५५५५८ ॥ 
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9, असवे ॐ (तदकात-प-एमद का सचाड का भलुवाद्‌, भाग २ । 

५, 1 प 85. १९०३, ए० १.६४ (स्मिथ काले ); ११०६) ध २०६ 
( गमस का ठे ); १९१४, ०१०० ( मारन का ठेख ); ११०३, १९०५) १९०६, 
१९१३ (कीट के ठे ) । 

६.2. 1.1. कण्डर। 

०, 22. [पत १४; वही, ११॥ 

< पतान तपतपवयप्‌, १९०८ ( बननी का ठे ); १९०६ ॥ 

१, [एताव प्रभुजंतव] देपदपलोप, भाग ५, १९९९ ॥ 


खंड ५ 
सोलहवोँ परिच्छेद 
हिन्द्-साश्राञ्यों का स्वणैयुग 

नाग-वाकाटक-साग्राज्य 
यु्त-सभराज्य क उदय क पूवं ओर कुषाण-छाम्ाञ्य के पतन क पश्चात्‌ मारत एक्‌ 
रे युग छे शकर निकला जिषे प्राचीन भारत कै इतिदहादश अभी हल तक (भंषकारयुग 
कते ये । डोभ्टर काशीप्रणद्‌ लायछवाल की अदुयुत दैतिाषिक्‌ खोजने प्कनब्डीषहद 
तक दत काक का यह्‌ नाम निरर्थक सिदध कर्‌ दिया है! ययपि दसम सन्देह नीक 
काल की अनेक समत्य नितान्त पि । दष अन्तर मै दो वा्नाव्य सदे हृए-- 
( १) नागसघ्राजय भौर ( २) वाफारक-साम्ाजय । इन धे प्रथम का उदय भौर 


चित्तार कुषाणो ॐ पतन के शीप्र वाद्‌ भौर यु के उत्थान के शीम पूर्वं हआ । वाकायक 
युतौ के सायही षाय अथवा उनवे क्कदी पर्वं खल हए । 
१, नाग-मारकिव साम्राज्य 

ढो, काशीपरताद जायघ्वाल की राय भ पाणो कै दाय वे तलनर छीनने का 

रेव मारशिव नागौ को दै। उरो ी मयम हिनूःखमाज्य करी नीव डालो, यदपि उनका 

साम्राज्य अधिक दिन तकु लदा न रह सका । तीररी ओर चौयी शताग्िो का भारतीय 

इतिहास उन्दी के खद खे छिखा गया | ये अपे को भ्मारशिव' 

(नाग) कते थे । इसका कारण बह था कि वे शिव के परम भक्त 

शे ओर अपनी पीठ प्र शिवलिग का मार बहन करते चे ।* संमवतः थे पदुमावती 


= 
छ्य ज पण्का-160 2. 2, 1० 350 8, 24 ण 


पया प्रान म्‌ ]णताड 
२, जायसतवाक ; ] 8 0 ए 8, माच-नूल, १९३१) णठ ३ पे भगे 


९६ 





प्रारम्भ 
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( ग्वालियर राज्य म नसवर के समीप पदमपवाया ). क आदिनिवासी ये ओर वीस 
इधरउधर ्ैढे । आज के बुद्देछौ के अनेक धराने शायद इन भारशिव नागो कीषठी 
सन्तति ई । पुराणो के अनुसार अपने समृद्ि-काल भ॑ नागो के चार शल्य केन ये-- 
( १) विदिशा (आधुनिक मिला); ( २ ) पद्मावती ( पदमपवाया ), ( ३ ) कान्तिपुरी 
( कन्ति, जिला मिरजापुर, भू* पी° ) ओर (४) मधय । 
भाररिव-नागो के प्रारम्मिक राजां म वीसतेन ने बेड़ी ख्याति पायी | वीरतेन 
ने दही वास्तव भे षाणा की शक्ति मध्यदेश मेँ सर्वया लत कर दौ । पूर्वी युक्तप्ान्त मौर 
करदेन पद््िमी बिहारसे तो उनकी सत्ता कब की उठ गयी थी, भव उनके 
मधुशके केन्र पर भी नागेँ ने प्रबल आक्रमण किया। अपने मध्य 
भारतीय कद्र घे उठकर नाग कुरां कै दचिणी भौर पूर्वी इको पर हमला करते भौर 
उनके शासको को निष्परम ओर ठेनओं को छिन्न.भिनन कर देते। सारायकाशी आदि 
कैकेन इन्दी नागो कै प्रबल धाव से द्र गये। वीरेन ने अव कुषाणो की मधुरा पर 
आक्रमण कर वँ ले भी उनके वचे-खुचे शक्ति चिह भिय दिये । उसने मारतम हिन्दू 
प्रताप भौर राज.लकमी की फिरसे प्रतिष्ठा क्षी । 
इस कुके व्यक्तिगत राजाओं के विषय तो हमारा शन नहीं के बराबर है ही, यख्य 
नेरौ का चान्त मी हतै प्रात नही दै । भारधिवनागें की शक्ति का भारतीय राजल 
प्‌ इतना गदा प्रमाव पडा थाकरिवे इनके कुर से वैवादिक संध स्थापित करे के लिए 
क्ालायित रहते थे । मध्य मारत भै एक भौर उदीयमान कुल्त वाकारकों 
भवतेध कषा पा | मरशिवराज मनाग की पुरी का वाद वाकारकरान परषरेन 
के पुरक षाय हभा । यह विवाह इतना मत्वपूं समक्ला गथा कि इसका उठेल सारे 
वाकारक-अभिकेलो मै हमा । एक बात भौर यह वान देन की य है किये दोनो राजु 
1 भित र्ोकेये। नाग चतर ये भौर वाकार सण । पर॒ दोनों म विवाह-सप होना 
मेवा न समक्ा गया । इस विवाह क पूवं ही भारशिव राना धागा के नठ से" नित उन्दने 
अपने पराक्रम खे भर्भित किया था, मू्दाभिषिक्त हो चुके थ । इसके पूरव ही उन्होने काशी 
मै मागीरथी के तीर पर अस्वमेषावष्ानो की परम्परा बध दी थी | काशी म नो दशा्व. 
मेष षा आन भा प्रद द षट इन्दी मारधिवनागेकी कीतिं का स्मारक है । कपा 
शी शक्ति $ हास के बाद कगमग एक शतन्दी तक नागों का सूं भारतीय आकाश प 
चमकता शटा । 

ब एका स्वा अन्त हुभा, यह्‌ कहना कठिन दै । परु शमर सबद नकष कि गाद्‌ 
की सदि मे भौ; इनके प्रताप के तीण हो जानि प्र मी, इनका हवाला जब.तव भिलता 
हा । युलवंशोव ववरा्‌ सदुप् की जो दिग्बिनयरशस्तिः प्रयाग क अशोकसतंम पर खुदी, 

४, पराक्रमाधिगतमागीरण्यमकनलमूदामिषिकानां दशाशवमेथाव्स्नानानं मार 
किवानाम्‌, (. 1. [., माग ३, ेलिद्‌ ० २३०, २४१, २४५, २४८ ॥ 

३, वही, भाग, नं 1, पर 1.१७॥ 
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ह उवप उसके दाया गणपतिनाग, नागदन्त, नागेन, 6 । आदि नाग राज्ञां की पराज्य 
का कृतान्त खुदा है। नाग कला के उपासक ये ओर मध्शेथा उततर मारत मं उन्होने शिव 
क अनेक युद मन्दिर बन्यि । इनके बनवाये मधय मारत के नचना गौर सोह क शिव" 
मन्दिर निषदे दशनीय रद गे । मन्दि की निमाण-हैली म नागो न एक नईं पदति का 
आविष्कार किया । काठ भौर मनुष रौ करूरा ते भाज उनके बनवाय मन्द्र ले न रह 
सफ । परन्तु उनके भग्नवशेषी मर ज सोह हेती मूत मिल जाती वे कारी षष्टि 
खे भदुपम द्ध होती दै । उन बनवाये शिव-मनदिर ठे उपलम्ध शिव का अदत मस्तक 
ओर गौ की अनेक मूर्यं प्यागुनिषठिपल संग्रालय भै सुरित द नो ततालीन कला 
की विमयज्नक्‌ परतीकं द । 
२.बकाटक-साग्राज्य 
वाका फा साम्राज्य नागौ के कुठ बाद ओ यौ के कुछ पषटठेया षायन्ताय ही लङा 
हमा । इनका प्राचीन; स्यान (वाकार बु्देललण्ड भैया । प्राचीन वाकाट का वर्तमान 
स्वाना ओका र्य क धवागार, ह |+ पणौ ॐ बकतन्य भौर इ वं मे अमितो ह 
वितरण से स्ट ह कि उनी शकत के मध्याह काल भे वाकार का आधिपत्य इन्देललण्व, 
मध्य प्रात, दोन बरार, आरण उतरी द्क्कन पर तो या ही, समीपवतीं दरबल राज्यो पर मी 
उनका प्रुत धा। अजन्ता कै एक केलं इष राजवंश के प्रतिष्ठाता विन्ध्यशकति के संब॑ष 
म विजः शब्द्‌ प्रयुक्त हुमा दै । शाल्ीम विधानानुलार तो दविज नाण, दत्रिय ओर वैषय 
तीन का बोधक द, परन्तु यथार्थं र इसका व्यवहार ब्राहमण के ही पच पै हुमा है। गतः 
वाकार फो बाह्मण मानना अयुक्तियुक्तं नकं दै। इ कुल के अनेक अभिक्ेल अजन्ता फी 
मिष पद णुद मे २ 
दद राजवंश का प्रतता भौर प्रथम्‌ नरेश, जैखा ऊपर कशा जा चुका दै, विन्ध्य 
शक्ति था । तीसरी शतो के संमतः अन्तिम चरण त उने अपनी शक्ति का विस्तार किया । 
शाद्‌ विन्ध्य पव॑त की शर'लला के समीप ही की उसने अपना केन 
किरसि दयात किया । उषे नाम ते भी ह्नि निकली दे नोर क 
आश्व नद यदि विनध्यशक्ति का यद नाम वास्तव प उघकाः विर्दमान छ । विन्यशक्ति 
क विषय भ हमारा शान अत्यन्त कम है । 
विल्यरक्ति का पुर पवरन प्रथम हुआ ।परव्वेन पूर्णो म परवीर कशा गवा १। 
परव्तेन प्रथम इस कुरु भै बदा प्रतापी ओर विख्यात रजा हभ । 
उसके राजा होने पर शत्रुओं पर आतंक छा गया | वषे तो उसके पिता 
ने ष्टी अपने ल को प्रचुर ख्याति प्रदान क थी, परु प्रवरेन की विजा षे दस राजश 
~र 
प. जयसवाल ; 1203. माचं-नून, ११३६१ ४० ९० ॥ 
२, सिय; 1२९8 1११४, पण ३१०३८ $ गोविन्द पाई ; [0५70 ज 
गसन पज्‌, १५ ( ११३५ )} ए १२६ १६५.२०१ ॥ 


प्रवरसेन प्रथम 


{ २२८ ] 


का-यश ओर फला । प्रवर  % चार-चार अश्वमेष किमि । इनके अतिरिक्त उसने 
“वाजपेय, शृहस्पतिषवः आदि यज्शानुष्ठान भी सम्पन्न कि । उसका प्रताप इतना 
बा कि भन्य राजकुल भी उसके कुक ते दैवादिक सम्बन्धे स्थापित करने के ठि उतघक 
हु । नागो का राजकुलं तथ कषा के साम्राज्य को ध्वस्त कर उनके पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
भाथा ओर उत्तर मारत पे सरवशक्तिमान स्मञ्ञा जाता था | मारशिव राजा भवनाग 
ने अयनी पुरी का विवा प्रवसेन पुव गौतमीपुत् चे करिया । इव ने वाकार राजल 
कै किए यह विवाह-सम्बन्ध निस्सन्देद अत्यन्त मत्व का धा । इसलिए उसके सारे लेल 
भै इसका हवाला दिया गया । 


गौतमीपुत्र गदी पर न बैठ सका ओर दूरा राशो प्रवरहेन प्रथम का पौत्र खेन 
सेन प्रथम मयम हुभा । सेन सम्भवतः भयागत्ंभ का रेवै ते समु 
युप ने अपनी दिग्विजय मै हया था । इसके बाद गुप्-सम्रार उत्तर भौर 
मध्य मारते सवामी हे गये ओर वाकाटक"रकति-चक फी पुरी दरक कवी ओर पिर 
गी । सप्रेन प्रथम के पुत्र ने कुछ शक्ति का परिचय दिया ओर छत्तल ८ उत्तर नाका 
पदिन जिला ) की विजञयक़ी | स राज्ञाका नाम परष्वीतेन था। प्रथ्वीषेन 
केषाद्‌ उसका पुत्र दषेन द्वितीप वाकाटक तिंहास्न परभारूद्‌ 
हम । डके र्कार कौ वते महत्वपूरण षटना यद्‌ थौ कि उस चरु द्वितीय 
दि विक्रमादित्य की कुवैरनागा से उतयत्न पुत्री प्रभावती प्ता छे विवाह 
सरन दलप किना | व विवाद छे वामाटक-एतिरतिधि के विचार ठे कुछ प्रकाश 
भैआंजाता है । यह विवाह ्ाह्म-चश्रियं धिवाह फा एक दूरा नमूना है । इसे 
वाकाटक युतौ के मित्र गये ओर चन्रगुत द्वितीय को मालतरा कै शको को परास्त करने 
म सविधा हुई; कयौ उन तक युत-तप्ाट्‌ का मार्गं वाकादको के राज्ये ही होकर पदता 
था । शद्रसेन द्वितीय के निधन कै बाद प्रभावती युत ने भपने नात्रालिग पुत्र के नाम पर 
ङक काल तंक शावन क्षिया । उसके नाम के कुछ शान मिले दै | उक बाद एकके बाद 
एकं कुक द्वह राजा ने राज किथा । इत कुट फा सते प्रतापशाली राजा संभवत 
हवि हखिण वाकाटक भा जिसने पांचवीं सदी ईस्वी के अन्त म शासन 
क्रिया| इखिण ने अनक राजा को परास्त कर उनके राज्य अपनेः 
शासन भ मिल। श्ियि | इन्तट, माख्वा, कर्ठिग, कोशल (पूर्वी मध्यप्ान्त ), त्रिकूट 
( सम्भवतः ककण ), लट ( दक्षिणी युनरात ), आान्् ( गोदावरी बौर कृष्णा नदियों 
कैबीच का देश) भादि देशों को उसने अपने ्राज्य क प्रान्त वना लिये । संमव दै, 
इख परशस्त पर कु अत्युक्ति शो, पनदु इम सन्देह नरी कि दखििग प्रतापी था ओर उसने 
भारत. के कथिबन्ध कै मध्यवर्ती सरे देश आश्र जीत चयि, यद्यपि उसकी यद विजय 
चिरस्थायी न शे सकी । दक्तिण मे कल्चुरिविं का दनद्बा बद्ता ना रहा था बौर शीघ्र 
छठी शती ईत्वी क दूरे चरण मर उन्दने वाकाटक-शक्ति की रीद्‌ तोड़ दी । 


[ २९९ ] 


स परिच्छेद फे तिप साहित्य 
१, जायसवाक : [15107 0{ {745-150 2. 2.10 350 4. 7. 
२, वही 1417) [पवपव प्राज्न पतावे. 
३, स्वप : एण प्रनत जा 17त8, 
४, त्रिपाठी : प्रजजल्प ताड, 
५,]180 8. माकनून, १९३३॥। 
६1१९5.) १९१४॥ 
७ ग्या ज वाढ प्तोनजा, ११, १९६५॥ 
८.0.1.1., १। 


सत्रह्वँ परिच्येद्‌ , 


गु्त-सान्राज्य 


यस-स्ाजय का युग भारतीय इति प भवाधारण दै । यश ओौर समृ, शक्ति 
ओर परक्म, शन भौर ्यवलाय सब प्रकार से यद फाल अलाधारण दै | मौय णी 
शकिसीम शःलसा प केवल चन्द्गु्त भौर मशोकपेसे ये जो साधारण राजपरिवार धे 
ऊपर उढ सते ट, पर यों भ रेते भकामानय प्रा की संसा अनेक दे । सप्त, 
चुत धिक्रमादित्य, कुमारयुत, स्कन्दयु, मी भहामूतषमाधिव" धे निर्मित ये । 

युत समराय का ेतिाशिक़ चान्त इन्दी महापुरुषो की कीर्ति-कथा दै। 
यौ ३ इति के षमा त देति फो बहुत अन्धकार भ भवना नी 
प्ता । वैरे तो सारे प्राचीन मारतीय इतिशव प्रग किती-न मसी स्प र माग 
की अवचा कलत ६, पिर मी ग-्राध का अनुच अभिकतद सट है । उनकी शस्तो 
ओर अभिषेलौ की परम्परा हमरे माग को नितान्त खगम कर देती है ओर. सामान्य ददि 
खे हम उनके कायो का अवलोकन फर सकते । रसम्रर्‌ कौन ये, उनका कुर वैशय) 
चतरिय अथवा दतर था, वह्‌ कहना किन है भौर इस घम्बन्ध म विदानो के मत मी 
अनेक है । विष्णुपुराण, म वों की उपधिं दी ह है| उसके 
अनुा राहो की उपाधि रमा" या देव चतनियकी ध्वा या 
शाता, वैश्य की तिः या शुत! भौर श की धवास होनी चाप । स्पतिर्योकीमी 
इस से मिटतो.चकतो रयै । पु वाव मै भारतवर्ष भ इत विधान का पालन नीं 
गया दै। भतिषिन्ू-कल मँ भी हम वर्गो को शुः की उपाभि-संशा ले. विभूषित 
पति! मनस्वी नाटककार मवमूति ब्रामण था । इसी प्रकार प्रयात चयोतिषी हु 

3. शमदिवच विप्रस्य वमांत्राता च मूयुनः॥ 
मूतिगु सद वैशयस्य दासः दस्य कारयेद्‌ ॥ ३, १११ १॥ 


॥। 





+| 


भी ्ा्मणया। हं का पूर्वन मी पुष्मूति कहता या ओर स्वयं उख स्ाट की संशा 
हषव्दन था । उक अन्व पूर्वज के नाम केसायमी वर्धन ( यस्त वणं की उपापि ) 
खुदा हुभा या । पर्व॒ चीनी यात्री हुपन-व्वांग ने हषं को धवेत-रजपूतः कहा दै । इसी 
प्रकार डा० काशौप्रसाद्‌ जायसवाल, कै मतानुघार गु होग कारस्करः गो के जाट ये, 
ञो परार पजान वे भायि ये । उन प्रतिनिधि आज कर्क नार ट| उनके इस मत 
का आधार करौखदी-मशोत्छवः का चण्डेन दै जिषे व चनु प्रथम मानते द । पर्त 
ङा० जायएवाल के तक का यह आधार ही अयन्त दुब दै । रेशी स्थिति भै यु को जाट 
मानना अयुक्तिुक्त है । न तो उपलम्च प्रमाणो के माधारपरवे नाटमनि ना सक्ते 
ओर न उनके नामो कै पीछे शुत" लगा हने घे वैश्य । भारतीय अनुभ्‌,ति्यौ क अनुशार 
युम्‌ खदा चश्रिय मानि गये ह मौर जय तक द प्रमाण के विरोध म सबल सामप्र 
ने भि, तव तक उन सत्रि मानना ही उचित होगा । 


+ १. आरम्म ` 


यतौ का उद्य तीषरी स्दी ईस्वी के तीरे चरण पर मध्यदेश परै कही हुआ | 
मारशिव-नागे के बाद्‌ जब भारतीय इतिहास-म॑च से यवनिका उठती दै तत्र हम यतो फो 
मगध भै पाटलिपुत्र भौर उरक समीपवतीं प्रदेश का स्वामी पति द| गुत.समराये के 
भअभिदेलौ की प्क विशेषता यह द कि वे उनकी वंशावलीके साप प्रारम्म हेते ट। 
खे दप उनके नाम भयवा पिता-प्के क्रम्‌ मे किसी प्रकार का भरम नदीं हेता। श्न 
वेश तालिकाओं त सप्रथ नाम श्रगु्त का आता दै । यह स्ट नं 


श्रीः 
( (४ कि यह्‌ नाम वास्तव म शरुतः दै अथवा केवल शुत" । कु 
१००६.) विद्वानों ने दते केवल युत्त माना दै; क्योकि उनका विचार दै कि श्री, 


केवल गौरवासक संशाद, जो तालिका के प्रतेक नाम के साथ जा 
हुमा दै । परु केवल शु नाम, ब भी राजा का ङ सूता भौर भोका जान पदता है । 
पिर स" शब्द का अर्थं है स॑रवित । च्युत का अथं दै चन्द्राय रकित, समु 
का (मुद्र दवारा रक्वितः, कुमारयुत का कार्तिक दवाय रकतित! । इी प्रकार अन्य नामो 
केभी अर्थ | अधिक सम्भव यही दकि दइ वंशके प्ले राज्ञा का नाम मी कुछ दइषी 
वजन पर श्रीगु हो, जिका अर्थ हो (लकषम दवारा रचित । परार्मिक राजल कै “क्षमी 
दारा रचितः होने की कामना स्वामाविक ही दै । दके मतिरिक् प्रठिद्ध॒ चीनी यात्री 
ईतछिग ने अपने भ्रमग-कतान्त भै जो इस राजा का हवाटा दिया द, बद दै शरीयुल 
(चे-लिक्रितो )। इन कारणो ते इस राजा का श्रीगुप्त नाम दी सही जान पढ़ता दहै। 
श्रीयत क विदद्‌ कवठ महारजः था निषे लान पड़ता दै कि उक राज्य का प्रर 
साधारण था । तंमव दै, वह अभी एक करदायी षामन्त दी रा हो । उसके इलाके मगघ 
भहीये। इष सन्ध मै कोई सन्देह नकं दै । ईसि क वक्तव्य ते विदित होता दै करि 


१780 र8., 1९, माच-जून, १९३१३ 
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श्रीगु ने कुठ चीनी यात्रियों के लि (मृगशिखावनः नामक एक मन्द्र अथवा विहार 
बनवाया था। इस्के व्यय के अर्थं गुप्तराज ने प्रचुर द्रव्य भी दान किया या। ईस्विग 
ने अपने परण कै समय ( ६७३-६५ दसो ) इत मन्दिर $ अवश भाग को देला 
भीया।उते तव भी चीन-मन्द्र की संशा प्रात यी। ईस्छिग का कना कि दष 
मन्दिर का निर्माण उत भ्रमण ते ५०० वं पं प्रारम्भ हुआ या ।१ परन्तु इस कतव्य 
को शब्दशः स्वीकार करो भ विद्वानों ने आपत्ति फी है ।२ इसे मानने ते श्रीगु का समय 
बहुत पूवं चा जाता व मौर बाद क़ निर्चित तिथिर्यो घे उका भवामञ्ज्य हो नाता है | 
जैखा प्रायः होता दै, इसी चीनी रमक की किंवदन्ती के आधार पर ही दस तिथि की गगना 
मोल-मटोल ५०० वर्ष पूर्वं रल दी । उघने अपने इृत्ान्त के इख परषंग तं स्वयं ठिला 
है कि उसने ्ाचीन काल कै स्थि दवारा सुनी हरं नुश्रुति' मात्र का उल्ठेव क्वा है । 
श्रीयत का शासन-काल विदान्‌ साधारणतया २७५ ओर ३०० ईस्वी के बीच रणते दै । 
श्रीयत के राजनैतिक कायो का ह्म को शन नदीं । 
श्री के बाद उसका पुत्र धटो्चगुप्त राजञा हुभा । जान पढ़ता है फि येक 
ने भी राय का कुठ विशेष प्रसार न किया ओौर उका राज्य भी पाटलिपुत्र क समीपवती 
प्रदेशो तक ही सीमित रहा; क्योकि उसका विरुद मी पिता की मोंति 
महाराज! ही दै । उत्तर भिशर के वैशाली नामक स्थान ले एक मुहर 
( ख्गभग ६०० पिली ६, चितपर श्रीषरोतचगुतस्यः सुधा हुभा ध ।१ परन्तु गमाणतः 
४१५६०) यह्‌ नाम वंश के किह भत्व प्चातालीन रजा क़ है । धटोकचयुत 
के विषय मे हमारा शन नितान्त न्यून दै । 
पयेत्कचगु् के बाद गुतवंश का पूर्य पितिज छोड़ ऊपर उठा । उसका पुत्र चन्र. 
श॒ प्रथम यशसी हुमा । पितामह भौर पिता की अपे बह कितना महान्‌ था-- यह उसके 
विदद्‌ महायजाधिराजञ' ते ही प्रमाणित दै। चन्यस प्रथम दी इत पररुयात गजकु कै 
गौरव भौर यश का वास्तविक प्रतिष्ठता या । उसकी प्रविधि ओर प्रमाव क विततार पर पकं 
भौर कारण सायक हुआ । गगा पार उत्तर विकर भै प्रख्यात छिच्छवियौ का निवा था । 
किच्छवी बुद-काल ओर बाद भै अपनी परिषदो भौर संघ.राज्य के कारण बद विख्यात हे 
गये ये । स्वयं द ने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थौ । बहे-वद़े रजकुल इनत दैवादिक 


चटोत्कचगुष 


१, बीर : [२८8., १८८१, प्र ५७०-७१ ; [वाब विपवापवात्‌, १०, 
११०} खन? (वंव०प त क तण्ड ज 15 लणमाठ तण्ड 
185 दी भूमिका, ए० १५ ( 21] ). 
३, पलीट 'धीगुष' भोर हरिसिंग क वे-दि-कि-तो' की एकता को नही मानते । 
। देलिष्‌, 0. 1.1. ३, प्र < नोट ३। छ 
३, व्लोच ; 70}0260}04} 4] 9पणल, दपापठ] पन०य।, १९०१ 
१९०४) प्र १०७॥ 
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संबंध स्थापित कृले को लालायित रहते ये । वदे-बदे राजङुलौ से इनके सरवघ स्थापित ये । 
चन्र प्रथम ने इन्दं लिच्छबिये की कुमाददेवी नामक एक. राजकुमारी से विवाह कर अपने 
ल को गोरवान्वित क्षिया । च््गुस् े एवय ओर बढती शक्ति भँ स 
चश प्रथम विवाद ने बहा योग दिया । यह घटना राजनीतिक सूप से इतनी मद्वपूं 
( कगमग ३९० तमी गयी कि चनु ने अपने एक ग्रकार के सोने के चिक पर इस 
३९५६०) पररुंग को उक्ती कराया ।\ इनपर सामने की ओर अपनी रानी शो 
वरय अथवा मु प्रदान करे हए राजा की आति । इसके दाहिने भाग पर च्चन्द्र" 
अथवा श्चन्यप्तः भौर वाम भाग पर मार्दवी, अथवा श्ीकुमारदेवी" खुदा हु है । 
षन शिषो पर दूषी भोर लिच्छवः, ओर विवादिनी हग ्ी आकृति खुदी हे। 
युस-्रशस्तियो पं गव के साय स्यत के ठि निरन्तर "किच्छयिदौषिर? पद का 
व्यवहार हा दै । कुछ आश्चयं नहीं फ युतवंशीय सम्राधं ओर स्वयं सम्यत ने इष 
घटना क उत्ठेल पर॑ अपना गख माना हो । एकन फा तो मत है कि जिन स्वं सुभं का 
ऊपर दिश किया गया दै उन वास्तव भै स्यत ने ही मपे पिता के उष चिरस्मरणीय 
वेवादिक घटना कै मारक तमो फ स्प पे दलवाया । विद्वानों फा इत विषय पर मतैक्य 
दकि लिच्छवियौ से दर संध ॐ कारण ही च्यत प्रथम का द्बद्ा बदा भौर उवे 
महारजाधिरा् का विरद धारण कएने की घमता हो सकी | स्मिथ साब का तो यँ तक 
कला दै मि दष ति्ठि प क पठलस्प ही चन्त फो पारिषत मी परा हो सका । 
र शिवाठौ ने पिय क एत लिदान्त का विरोध किया दै, ब उचित दै । कयौ, ऊपर 
जला निर्दट ह, प्रिद चीनी यारी त्संग ने भने प्रमण-कृचान्त भै चन्दु् के पितामह 
श्रीयत फो ही पारकिपुत्केस्वामी होने का हवाला दिया है । पाटहिुत्र का चन्धयुत फा 
वैक हना ही अभिक संभव ओर स्वाभाविक कान पदृता दै । इसकी पुष्टि निम्नलिखित 
पुणवाक्य वे मी होती द-- 
अदगङ्ग प्रयागं च खकेतं मगर्ोस्तया } 
एतान्‌ जनपदान्‌ स्वान्‌ भोधन्ते युसवंशजाः ॥ 
इव उटृत शलोक भ चन्र प्रयम्‌ की राच्यसीमार्प्‌ भी दी ह | वे इस 
प्रकार #--मगृध ( दकिण निहार), प्रयाग ( इलाहाबाद ), साकेत (अयोध्या ) 
ओर इनके मासपास क गंगा.तयवतीं इलाके । इष उद्धरण छे प्रमाणित दै कि चन्रयु् 
यमके दमय म ही रुतौ का राज्य सुचिष्ठृत द चला था, यपि उत्तर बिहार अब भी 
उसे बाहर था । 
चन्धयु् ने एक रुम्बत्‌ मी चलाया था--युत-संवत्‌ । इसका आरम्भ उसके राज्यकाट 


१, 1258, कप्पपञपदा16 उपषएएालपल)+ नर ४७) खण्ड ३, (१९३७)) 
प° १०५-११॥ 
३, @. ©. ©, 7. भूमिका, ४० १८॥। 
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कै प्रथमं वर्षे प्रारम्भ होता दै भौर इषे पदे साल की दौरान ईस्वी सन्‌ का ९६ 
फरवरी ३२० वे १५ माच ३२१ तक दे । इख दृपति ने संभवतः १५ वषं रज किवा--- 
३२० ईस्वी से लगभग ३३५. ईस्वी तक । स 


२. सधु ( लगमग ३२५-३७५ १० ) 


चलधरयुत की मूष्यु के बाद उका पुत्र रुरु राजा हमा । समुद्रग डे बप' 

कादा बया था। एक गु्-मभिकेल वे विदित -होता है कि समुदय के नेक भाई मे 
( दकाः) भन सयं ब सवते बदा न था । उत पिता ने उषे युगो ते परष्न 
होकर उ युवराज बनाया ओर अपने बाद गुत्न्ासन का राजा म॒नोनीव किरा । जब 
उक्षे बाष्पूरित नेत्र ते देखते हुए इस गुणी पुत्रको हृदय षे लगाकर 

स क वरण इते पनी पृष्वी कै पान का मार सषा, ततर माद्य के ५ 
सते गये। धी आशाभों े पिता ने पुव को रागय सौपा या मोर्‌ उरी: माश्रा 
पूरं ह । सुल व्यकतपत रुणो प॑ गुव की शवला तर अदिती था गति, 
परताप ओर परक्रम पै उकी समता न थी । तर, कालु. 
अद्वमेधौ की पम्पा, नष्ट हो गयी _ थी, कना {उष पुनरवर्तेन 
कराया ।\ दिग्विजय के पश्चात्‌ अवमेष' कर उरने उरुके स्मारक पर एक प्रकार कै. सोने 
के सिके चये, जिसपर गुल भाग की ओर यश का अश्व पूष ॐ भभिपुल षदा 1 
ओर धट.माग पर समराशौ की आति ओर सपाद का चिष्द्‌ “म्वमेषः पराम» घुदा ६ । 
समगत शच फे संबाढन भ तो असामान्य या द, क्योकि युध मै अग्रणी होने के कारण 
उसे शीर पं चों के अनेक विह थे । शाल के अत॒शीलन भ भी उरक मति प्रर 
ची । शालविदं भौर गुगीजनौ का वह माद्र फरता.पा .-भौर उती, संगति करता. था। 
भिता. मै भौ पभनेक कास्य किया दासं (विरज क विरद व विमु 
हृथा या ।९ सगत म्र गायक ओर वीणाबादफ भी भर | मगागवरी उषी शि 
म छिला दै भि अपनी हद्धि की प्रवता चे उने देवतां के ग बसति फो शौर 
गात-वादन घे ठु ओर नार्‌ फो ञ्जित केर दिगा था 19 दस कथन की सला इरे 
मी प्रमाणित है कि उदके पक प्रकार के सिक पर वीणावादन कते हणं उही आकृति 
उत्कीणं है । समदय योद्धा, शास्त्रविद्‌, -कवि,. गायक शरौर बीणावाद्क था.। सै 
द्‌.वै्व-धर्म का अनयाय या.। उसके प्रशलतिकेल भ एक संकेत णि उणडे भात 





शुणगगन 

















१, विरोस्ठन्ताश्वमेषाहतु" ; ८ ५२ 

३, विदञजनोजोव्यानेककम्यक्रिषरामिः परविटित कविराशमदस्य' 
्रयाग शा स्वंमलेन्न । १ 

४ निरितषविदग्बमतिगनधवं ककिर दतविदशपतिगुशतमयरनारदादेश-प्सान स्तम 
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शेना अपन रन्यो री भुक्ति के विप गदड की माृतिवाली उसकषो युर \ श पुदिति 
उसके फरमान की याचना करते ये । गर्‌ विष्णु का वाहन है । प्वातकाटीन युत प्रायो 
मसे कुछ ने शरम भागवतः ( परम वैष्णव ) का विदद्‌ मी धारण क्वा था। 
इछ विदानो की राय है कि इ काल प्रं चन्रयु्त प्रथम के बाद्‌ उसके एक अन्य 
नि पुत्र काच" ने भी राज किया था। इसका कारण यह दै फि समुद्रग 
के पिको ते भिल्ते.्लते कछ पेते सोने के धिक्के मी मिले 
है जिनप्र “काच (राम १) खुद! मिलता दै । स्मिय साव के मतानकूढ यह काच 
नामक व्यक्ति समुद्यत का सम्भवतः भाई था ।२ परु इस मत को स्वीकार करना कठिन 
है, यद्यपि ऊपर लिखे अनुशार सगु के भाई थे । इन शक्कर पर षष्ठ भाग मैनो 
र्वरजेन्छेता, णुदा हुआ दै बह समुदगुप्त का विष्द दै । डा० भिपाठीनेजो इसकी 
ओर हमारा ध्यान माकि किया दै 3 वद एस मत को प्रायः प्रतिष्टित कर देता है 
किये पिक्के वास्तव पे सुदगुतके ही है, काचके नीं । यह मी सम्भवदै कि समुदरयुत 
को पहला नाम काच) रशा ह ओर ग्या परै अपने कुल क नामों क ध्वन्यनुरूप उने 
श्वययत' नाम रल लिया हो । सम्भव दै, 'आशमुदरचितीश' होने के कारण अपनी 
दिग्विजय फे पवात्‌ उषने अपना यह्‌ नाम रला छे । 
 दु्यप्त का महान्‌ कार्यं उसकी दिग्विजय था | इसके फलस्वरूप प्रयाग भौर 
भग बीच के गंगातयवती प्रान्तो भर अयोध्या के इलाके का छोटा-सा राज्य पौलकर 
शमनं ते गयां । युतसप्रायौ की कीस, रेशवयं भौर पराप का पहला प्रतिष्ठाता 
छग्रयतं या । विं्ाषन पर भैठने के संभवतः कुठ ही दिनो बाद उसने दिग्विजय फी 
ददिम यात्र की | उसकी विजयो फी तालिका प्रयाग के किठे प खद भशोक 
के उी स्तम पर णुदी ह जि्षपर उस शान्तिप्रिय बौद मौर्य 
सम्राट फ सोह-खनदेश शुदे है । सयु फी यद परशि उसके कवि दरििण ने स्वी थी | 
इषठेल फो प्रयाग का श्रशस्तिठेल' कहते ह । इसमे सम्राट्‌ के यश के सम्बन्धमे लो 
निदशपति भुबनाबाप्त लक्ति एल विचरणम्‌! वाक्यांश ॒का -उल्ठेल है--उस्ते 
परलीट साव ने धस ठेल फो समुदय की मसु के उपरान्त उलके पुत्र द्वारा खुद्वाया 
भा माना है । पटु शेवल एक भलंकरिक कयाय के आधार पर यह निम 
सी नकी माना जा सकता । समुद्युत के जीवन-कल भै ही, संभवतः ३६० स्वी के 
खभ, दिग्विजय के पश्चात्‌ भौर भश्वमेष क पूवं ( क्योकि अश्वमेष का निदेश उख 
प्रशस्ति मै नदी है ) ह स्तम-डेल खुदा या । इष मभिठेल मे तिथि को मी निर्देश नहीं है 





१, गरस्पधङक स्वविषयथुि श।खन याचनात्‌. ` ^ 

२ एवा प्राभजाप ० 1018, चह संसरण, ए० २९०, नोद १ ॥ 

१, प्रिञजक्‌ ज ्पलल्ा [पताढ, पूण २४०: डार भण्डारकर “काचः 
को “राम' पवते है भौर हन सिक्को को रामस के सिकं मानते द --},/3149178 
दगपपाना गावत) पणाप९, प्रु० २०४.६०६ । 
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ओर विजयौ कां परिगणनमात्र दै । उनका पारस्रिकृ कम॑ भी ऽक्षिलिते नही दै । एतना 
निष्छ्देह प्रमाणित है कि इन विजयौ की मातरँ विविघ थी । इन मात्रामो $ भदसार 
समुदय को विजरो को इम छः भागो मे ट सकते है-{१) उनमूलित राज्य, जिनका उसने 
असुरः विजयी शति की भाँति सर्व॑या नाश ( उत्लाय तरसा ) कर दिया, (२) आटविकं राज्य, 
जिनके अधिपतिथो को उसने सेवक बनने को बाध्य किया, (३) दकिणापथ के राज्य, नके 
नेशो फो धर्मविजयी दपति की भोति परास्त कर उषे भ्रीविद्ीन तो कर दिया, परन्॒ उनके 
राज्य सने उन लौय दिये भौर (४) भ्रयन्त' तथा (५) गणराज्य जिने उसकी विनयो 
ओर परक्रम घे इतप्रम होकर स्ववं आत्मसमर्पण कर दिये । (६) हके अतिरिक्त भारत की 
सीमा पर अथवा वार की कुछ विदेशी शक्तियौ ने भी यु्-सप्राट के प्रति आलः 
निवेदन क्रिया | 


(१) उन्मूलित राञ्य २ -ये राव्य आयातं के ये भौर इनकी संख्या नौ धी | 
खमीपवती ओर शरृतयमितरः होने के कारण हमद ने संभवतः इनके विषद्‌ ही पहले 
युद्ध-यन्नः फी । ` इन नो राजा का सर्वथा उन्मूलन केर उसने उनके राज्य भपने शाषन म 
भिला लिषे। ये राजा निम्नक्लिलित ये :-~ 


१, शुपरदेव । यह शायद्‌ वाकाटकरज प्रवरेन प्रथम ( पुराणी का प्रवीर! ) का 
पौत्र रन प्रथम या। 

२, तिल । हरू्दशदर से एक मुहर मिली है भिखपर्‌ (सिक नाम शुदा हुभा दै । 
घंमवेतः प्रशस्ति का मतिर ओर मुहर का मतिर एक ही व्यक्ति ये | 

३, नागदत्त । अशत संभवतः कों नागव॑शीय रपति । 

४, चनधरवर्मन्‌ | दस राजा का व्यक्तित्व अभी तक स्थिर नही कियो जां सका । कु 
शिदवानौ ने इस राजा की समानता राजा सुुनिया शिललेल त उह्कलिलित पोलरणं क जी 
चन्द्रवमन छे उदरा ३, जो संभव हे सकता दै । परन्तु मेहरीली लौदसतमछेलं के चनं ठे 
उसकी अभिन्नता शद करे की चेष्टा नितान्त भरमपूं ह । 

५. गणपतिनाग । पद्मावती क नागवंशीय नरेशं । पद्मावती का वतैमान सपानापन 
ग्वाखियर रिथासत पै नलर के समीप पद्म-पवाया दै । 

६, नागेन । कोई नागरवंशीय छपति । 

७. नन्दिन्‌ । अश्षत--सं मवतः कोद नागङुलीय नरेश । 

८. मन्यु । अशत । बी जिके कै रामनगर ( पराचीन भदिन्छत् ) ग्री खुदाई मै 








१, भरियं जहार न तु मेदिनीम्‌ -काक्दास । ४ 

२, विविध समानता के लिए देखि, त्रिपादी : पाऽ ज लला 
तात, पन २४१-४५॥ 

६, 0. पत्‌, १२, ए ६१८} एा०तकहताप्ठह ज ॥5 दग(ठ 
§०्यी ग 89481) १८९५, एन १५७ से भागे ! ६ 


[. इद ] 


कठ सिके मिक ह भिनेपर' अन्यः नापर खुदा मिक्ता है । लिपि इनकी शुकालीन दै । 
मस्ति करा अन्युत संभवतः इन पिक्का का 'अब्युः ही दे । £ 

` £; -बलवरमन्‌--दीधित' ने इते भाषाम-दपतिं माकरवमन्‌ का पूर्वन ओर निधानपुर 
केः लेल, मै. उलिलषित बदवरमन्‌ से भभिन माना है । संभवतः यदह अरकल सही ह । 
जयतवाल  उते “कोमुदो-महोससवः का कल्यागव्न मानते है । उनका भिद्वास दै कि बल- 
वर्मन्‌ उसी तृपति का दूता (अमिपेक! नाम दै । इते स्वीकार के पर पति दै । 

(२) आारचिकं राज्य--आर्यावतं भ र्यौ का उन्मूलन कर समुदय दतिण 
कीओर बढ़ा । पश्तु ददतिणापथ के राजां कै विष्टं “यानः संभव न था, लव तकः कि 
भूर" ओर दच्विणापथ के रण्यौ के थीच के रजय विजित न हो लाये । ये वीच के ष्य मध्य- 
भारतीय बनपरंपरा भँ करीं थे । इन आटविकं रायौ के दृपति्ो को भी सरयु ने परास्त 
कर समपना भदचर बना लिया । इनके नाम भवा संख्या इत प्रशस्ति प नशं मिकते । 

(३) देकिणापथ फे राज्य--दधिणाप के राण्य सुरगु के मूल से दूर धे । इत 
कारण उनते आयावत्तं के समीपवर्ती रयो की माति किती प्रकार कामयनथा। 
अतः समुद्रग ने उनके साय धर्मविजयी दपति का-वा माचरण किया। उनकी श्री 
(20१6614. ). तो उषे हरण कर ली, परु वी न ली । पडे उ परास्त कर 
विनेता ने बन्दी कर छिथ पिर उनको उनके राव्य लोया दिये । इन राजार्थो फी संपा 
शृ 8५ पुिनरितित ह; ) 

१. कोशल का मठ कोशल मे सं ततव मदाकोशल ते हनिसका परार मध्य. 
भदेश ॐ विखसपुर, रायपुर ओर संमडपुर जिल पर दै || 

२. महाकान्तार का व्यार । राय चौधरी महाकान्वार को संशवाचकृ न. मानकर 
मष्यभारत्‌ फा फो 'वनपान्त मानते | उनके विचार ठे यह संभावित बनप्ानतर नासो 
राण्य ्ेगा।* 

३, श्रोराल का मन्ता | कोल संभवतः दचचिण भारत का कोराड है | भथवा 
खोनपुर प्रान्त जिसकी राजधानी मशनदी कै तट प्रर ययाति नगरी.थौ । 

४, पिषटुर का महे । ्िषटुर मदा प्रान्त रं गोदावरी जिले का पीठापुरम्‌ १ । 

क्रगिरि का स्वामिद् । कोद्र संभवतः गोदावरी निके फा कोयूर दै । 


शिरिोषरकः का एक पाठभेद छ विदानो न पीपुरकमहेदगि रिद. रकसवामिद् 


१, 7००8608 ०1106 151 0, 01, १९२०भाग/ १पृ० १२४॥ 

१, ए. [6 १२ ० ७१, ०६।- 

२, 1808. मावत, ११११, ४०.१४२ । 

४. 0]. पाऽ. 8716. 10. चतुथं संसरण, पृ, ४५२। रामदा् दस पान्त 
को गमाम शौर विजगापटम की. ादृ-तण्डः जनसी के बनमभाग मानते है-- [2 
खण्ड १, भाग ४; पृ १८१ । 





{ २५ ] 


पहं है । इसका अर्थं हुआ (पेन्रगिरि के कोर भौर षिषटुर का स्वाभिदत्त'। परु 
इम म्नः यह हो सक्ता है फ जव, अन्य राजाओं ॐ सम्बन्ध मे केवल एक-एक स्थान 
विशेषो का हीःनामोल्टेदं दै पिर इ स्बन्धमने दो क्वो १ 

६, एरण्डपल्ल का दमन--परण्डपल्ल गंजाम जिले मै चीकाकोल के समीप का. 
एरण्डपल्ली है । 

७, काञ्ची का विष्णुगोप । काश्ची मद्रास के.पातका काज्ञीवरम्‌ है । 

८, अवमत का नीलरान । अवयुक्त का माज ठीक स्थानापन भताना कठिन है | 
परन्तु 'आवः-जाति के भ्रति निदेश लाख क हाभीय॒ वाले ठेल पर हभ दे । उषे 
भुखार आव प्रान्त की राजधानी गोदावरी कै पास पिथुष्डा थी | 

९, वेगी का दस्तिवमन-्गी एल्लोर की वदेग है । 

१०, पालक का उग्रेन । पाटक नेल्लोर श्लि प दै । 

११, देवराट्‌ का कुमेर । देवराट्‌ वि्गापरम जिले की येह्लमञ्चिली हे । 

१२. ुस्थलपुर फा धनङ्मय । उत्तर भएका जिले फा कुकुरं इस लेल का 
कुस्यलपुर दै । “ 

( ४ ) प्रत्यन्त-राज्य ~ प्रत्यन्त पति सौमाप्रन्त के पे । सपुरय् की दिग्वलय 
वे इन दृपति्यो पर इतना आतंक जमा किं वे भपने आप उस ध्रचण्डशासन यशस्वी 
युत-सप्रा को. सव प्रकार केकर प्रदान करने लगे भौर उसकी आशा्भो फा पालन करे 
कगे ।\ उसके परति उनका आचरण सर्वथा सामन्त-राजाभौ का हने लगा. उसके घमीप 
उपस्थित हो उसे सव प्रकार ते सन्तु करना९ उनका एष्ट हो गया | प्रत्न्तौ के रा 
निम्नलिखित पच धे --समतट, वाकः, फामसूप, नेपाल भौर कुर । 

१, मतद । दकषिणःूर्वी बंगाल । इतकी राजधानी कर्मान्त थी 1 कर्मान्त 
कोभिल्ला के पास का बद्-कम्ता ह । 

२. ढवाक । संभवतः दाक । चटरगोष भौर दिपरा क इता को मी ठवाक का 
गपा । स्मिथ ने षे बोढा, दिनानपुर भौर रात्रिक माना दै । बभा की राय प 
इवाक आसाम की कोपिी पारी दै | 

३. कामरूप । भासाम्‌, जह वर्मन का राव्य था । हषवर्धन के समय प यहौँका 
सजा भास्कयवरमन प्रसिद्ध था, जो हृएन-त्ंग ओर एन्नौज-दृपति दोन का मित्र था | 

४ नेपाल । नेपार जो भान भी मारत का सीमावतीं देश दै । 

५. कतृ^पुर । माज, ग्वाल र स्देकलण्डञ के इलाके । कुमा" के 
कतुरियारान का संमव दै इसमे कुछ सम्बन्ध रहा शो । पीट भौर एेञेन के मतानुखार 


१, सवंकरदानाश्ञकरणपरणामागमन परितोषितप्रचण्डशासनस्य " "-परयाग्‌ = स्तंभ 
काङ्ेल। 

२, बही । 

३, 7२88. १८९८, एर. १९८.९९॥ 


{ २३८ ] 


कतुर जलन्धर भिक का करतारपुर दै । परु त मतः फो स्वीकारं करना कठिनं है । 
इस. वरग के जितने राव्यौ का हवाश इत केल परै माया दै वे सीमान्त के है । इसी कारण 


इनकी संशा श्रर्त' भौ उर दी हु है ओर ऊपर बताये शेष खारे राय पूर्वी र " 


उत्तरी सीमाओं पर र्यित मी है । इरि कदु पुर को भी दिमाक्य भ कुमाजगद्वाल 
मानना युक्तियुक्त आन पड़ता दै। 

म (५) गणराज्य -दइन सीमान्त रायो की ही भांति कुछ अगजक गणराज्य 
भी ये जिन्न स्रुत शी शक्ति भीर विक्रम के सामने वक जाना टी उचित समक्ष | 
ये न्य एक प्रकार के पंचायती-राज्यं धे जिन पराचीन काल ते स्वतन्त्र जातियों का 
निवास था | इनकी शक्ति ओर षामरिकता परसिद्ध थी । पंजर; राजूताना भौर मध्यप्रान्त 
नके मुख्य स्थान ये । बे जातिर्यो निम्नलिखित नौ थौ--मालव, आल नायन, यौभेय, मद्रक, 
आभीरः प्रान, सनकानीक, काक भौर द्हरपरिक्‌ । नके स्थान-परिवर्तन समय-समय पर 
छेते रदे मौर टदे सामूहिक रूप ते बहुधा भमिनिष्कमण किया है । नी इनके संमाधित 
निवास-त्थान दिये जाते द । 

१, मालव । यह लाति अत्यन्त सामरिक भौर दद्धं धी । पंजाब रवी के 
भारुपासे इनका निवास था | चे छुदरको के पदोसी भौर उनके शत्रु थे। मालव एक 
लागस्क लाति के परे नो एक हाय म दरिया ओर दूर पर तलवार धारण करते ये| 
४ पूर चौधी शतान्दी भ मकनूनिया के प्रवि विजेता विक्दर कै आक्रमण क तमय 
कने उसके दति ` लट कर दिये ये । संभवतः हन्दी.के मारे षाण क धाव ते स्वरग्रसत वह 
विजेता धुल भँ मरा था | ग्रीक इति्ासकार इस जाति को (मल्लो कते ये । धीरे-धीरे 
पंजाब छद माटव राजपूताना हेति हप अवन्ती पैव ओर संमबतः प्रथम शती ई० पूर 
मै यें ब गये | भवन्ती का मालवा नाम इन्दी के भागमन ते पड़ा | माक्व-संवत्‌ 
विक्रमसंषत्‌ का दूसरा नाम है, जो प्राचीन फाल प सदियौ तक दशी नाम से विक्रम-संबत्‌ 
कै स्थान पर प्रयुक्त होता भाया है । संभवतः विक्रम हन मालवो का शी सरदार यां मुखिया 
था ओर शायद अवन्ती की विजय ओर माच्वो के बँ बने ॐ उपल म विक्रमः 
सत्‌ चला था। 

२. आनाय । आ्नायन जाति भी मालौ की भांति ही खतन्तर यी भौर 
इतका निवास शपुर ओर अलवर राज्यो क पूवीं इला पर॑ था । 

३, यौधेय । जैषा नामे ही ध्वनित दै, यौधेय जाति युद्धःप्रिय यी । युद ही इनकी 
जीविका था। संम है इनका पेशा उपय छेक्र दूरौ के किए युद्ध करना रहा हो । इनका 
निवास उत्तरी राजपूताना पर था । शनोदियावाङ़' इनके सम्पकं के किसी शब्द्‌ का अपथ 
जान पड़ता दै। जोधयावाङ़ का इलाका बहावलपुर रिासत की सीमा पर आज भी 
अवरिथत र । भरतपुर रियासत भं बयान के पास भरिजयगढ़ से प्रात एक ठेव म वौेो 
का उल्ठेल हुमा दै ।› रतसंदित' म आजुभायन ओौर यौधेय दोनों के भारत क उत्तराखण्ड 


१, ९.1.1., माग ३, नं ५८, पू २५।-५९॥ | 


ल 





| २१९ 


मै बल्नेकी वात एिली है । इ प्रशस्ति मी दोनो का उल्टेल शाय-खाय ही हुमा दै । 

४, मकं । मद्रक योधेवो के उत्तरी प्रदेश म बते ये | इनकी राजधानी शाकल 
( आधुनिक स्यालकोट ) थी । इये मदक का दक्तिणी पंजाब भँ बरना दुक्िसंगत है । 

५. आभीर | ये मध्यमारत के निवासी ये । पार्वती ओर बेतवा नदिय के वीच 
का देश आन भी उनके नाम पर भदिरवाङ' नाम घे प्रिद दै। आमी की एक अन्य 
वासभूमि संभवतः सौरा भौर गुजरात मी शी । चत्रप-ठेलो पै उनका उल्टेल अनेक 
बार पिलता दै । इन पिष्टे प्रान्तो को संभवतः कठी काठ प आभीर ने जीता था, 
परन्तु इन इलाकों छे इस प्रशस्तिठेल का सम्बन्ध नहीं दै । मुद्रयुत का दवदव ्िसी 
पकार सौरा तक पर्ुचा हो, षे स्वीकार कले म भापति हो सकती है यद्यपि ये जातियों 
उसकी विजित नहीं थो । २ 

६. पर्न । यह जाति शायद भाभीरौ की पोती थी। नका निवास संभवतः 
मध्य-परान्त के नरविंहपुर अथवा नर्विहगद्‌ के इलो म था। 

७. सनकानीक । सनकानीक मध्वभारत मेँ कष्ट भिह्खा के पास वस्ते ये । चत्रगु्त 
द्वितीय विक्रमादित्य कै उद्यगिरि शिरकेल भ उषके एक मांडकिक-राजा 'सनकानीक' 
महारा का उनल्ठे् हुभा है । # 

८. काक । ये मध्य.भारत पै सनकानीकौ के पदवी ये । संभवतः एष भूमि कैये 
बे पराचीन बशिन्दे ये। एनका नाम इतिहास कम भाषा दै | 

£. खरपरिक | ये भी मध्यप्रन्त के ही निवासी धे । इनकी बस्तियों संभवतः 
उत प्रान्तके दमोह जिले भै पौली हृदं थीं। बति्गद्‌ के एक लेल म लर्पर नातिका 
उल्छेल मिलता है । डा० भण्डारकर फा मत है कि प्रयाग-स्तंम के प्रशस्तिठेल के सलंरारिकि 


"वास्तव म बतिकगद्‌ के सर्वर दी ह| दष प्रकार मामीरः परान, रनकानीक, काक 


ओर लरपरिक जातियों पकोषी थं भौर उनका विस्तार मध्य.मारत भौर मध्यान्त के 
भदे्शो मै था। एनत ममी ते तो एक मव हन इलाकों भौर परिचमी सणुदतट के 
सौर, युनयत आदि पर भपना एक सघ्राग्य मी खदा कर लिया था | 


(६) विदेशी राज्य-ऊपर गिनयि स्नाय के अन्तर्गत-र्य मौर सीमान्त 
रायो के अतिरिक्त कुछ रेते राज्य भी ये जो संमवतः भारतीय भौगोलिक सीमा के भी बार 
ये । सण फी विजये से उनकी स्वत॑नर स्ता को भी ठेष छगी भौर उनदोनि भी --अपती 
वैदेशिक नीति म उस युत-सम्राह क प्रति मित्रता के माव प्रकट क्वि । परशस्त के शरदो से 


लो शत होता द.-कि प्रत्यन्त-दपतियो फी मोंति वी आतंकरित होकर उन्दने भी आता 





१, पशीट्भंण १। 
२, ए. 110. १२ प° ४६, ४७, शलोक ५॥ 
३, [4. प्रा8, पद्य, भाग १, १९२५, पू ३५८ ॥ 


[५ 


समरपुग कर दिया ओर वे मी कर-मेट, कन्योपायन भादि से सयु्रयु्'को संव करे लगे 
उल्ढेल , तो उप इनके ्रति यह तक है फि अपने राज्यो के मोग के अर्थं वे युत्त-सा्राज्य 
के गण्डक पे मुद्रित फरमान भी प्रात करने लगे ।* इससे तो उनकी आधिपत्य स्वीकृति का 
आभास मिकत्‌। है । संभव, प्रशसिति-ञेख कै इ व्य म कु अतिरंजन हो, परु इमे 
तो कोई खेद ही नदीं फ समद्रु की इष विजय-या्ा ते उकके मनेक स्वतंत्र पड़ोसी 
संक भौर संत्रस्तो उठे हं ओर उन्होने उससे बन्युत्व स्थापित करने मे ही अपना कुशल 
समज्ञा हो | जिन र्यो ने समुद्यत का प्रसाद्‌ चाहा, अपने राव्य-मोग कै किए धावद की 
खर से धदवित उसके सत्राच के शासन प्रात कवि अथवा भात्मनिवेदन' ओर कन्योपायनः 
( का की भेट ) णे उते संद किया उनके तीन वग है 
१. दैवपुत्रशादिशाहाुशाही, २. शकयुदण्ड भौर ३, हल ओर अन्य पो 
के निवासी ।३ 
१. दैवपुत्रशादिशाशषदशा्ी । युत-सम्रा्य कम-ते-कम्‌ उत्तर भारत भ अधिकतर 
पाणो के साम्राज्य कै भग्नावशेष पर ही खदा हभ था'। युतो के भी पूर्व भारशिव नागौ ने 
ही कुषाणो का विध्वंस किया था भौर युतौ के पूर्वं हौ कषाग-टपति भारतीय सीमापरात की 
ओर सरक गये थे । दैवपु्णादिशाशनुशादी' वास्तव भर कुषाण सम्राट का निदद्‌ था । 
कुषुण-साम्राज्य के पतन के बाद्‌ उष कुल के छोटेछोटे रजा छेदे-णेटे इलो पर शाषन 
भने हो भे। सार श्रिपाठी*, की राय मै देवपुत्र संभवतः पंजाब पर ये ओर शाही अथवा 
शाशतशाहौ अफगानिस्तान भौर उसके आपाय कर भूमि क स्वामी बन गये थे । देवपुर 
कौ शादियों से भक्ग मानना कद तक युक्त ह, नँ कदा जा सकता । कनिष्क ने पहरे-पल 
चीन कै समराय की देलादेली यद्‌ उपाधि धारण. फी यी । शाशुशादी' फारसी पिरद 
शांशाई है जो उने दिवपुत् के साय दी धारण करिया । वास्तव दोनों को धिष्व दी 
मानना उचित दै । यथपि यह सदी है कि कुभाग-राना पदचात्‌ काल मेँ भी, अपनी साप्ाज्य. 
शक्षिकेट्रटजाने के बाद्‌ भी, इस बिष्द्‌ छे बलानि जते दै । इतना दी नकष, अफगानिस्तान 
के उस कुषाणःकुदन, फी, मितमे सदियों बाद्‌ तक वशँ शासन कया, यष्टी संशा थी.। 
अल्वेरूनी ने अपनी (तदकीक-ए दनद" मे काक कोठे के ६० “शादी" यजां का उतल्डेल। 
कया है। अतः ह तो प्रमाणित है कि कुपाणकुलीय प्रचाकाकीन रजाओं > शाही भयवा 
शोहानुशा्ठी नाम छे मफगानिस्तान पर राज्य क्रिया, परन्तु उने दैवपरो फो भल्ग करने का 
सिद्धान्तं प्रमाणिक नहीं जान पड़ता | 





१. दैवप्सादिकषाहातुादिशाकुरण्देः तेरककादिभिदव सवंद्ीपवासिमिरात्म- 
निवेदनकन्योपायनवेनगरपमवह्वविषयमुक्ति ासनया चनी पायसेवातवाहुवीयंक्रधरणि- 
बन्धस्य --परयाग-स्तम-लेख । 





१, प्रित म किलर पतड, परण ११९०० ॥ 
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२. शकन्रण्ड । दसौ प्रकार शक-सुदण्डो के विषय मँ भी कुछ कना कठिन दै । 
संमव है दैवपुवरशादिशाहातशादिशकमुरण्डैः, पद्‌ म कुषाण-शादिया, शको ओर सुरण्डौ › 
कै विविध राजकु का निर्दश किया गया हो अथवा उनसे केवल सीमापरान्त वसनेवाली 
डन विमित विदेशी जाति ते तात्पयं ददा दो शिनदैने भारतीय प्रान्तो पर कमी राज 
क्रिाथा। शकुरण्डो से केवल शक्पतिर्यो का भी बोघ हो सकता है । इस प्रशस्ति. 
छे ठे कमते-कम एक बात सिद्ध दै, बह यह कि ये विदेशी जातियों उत्तरपर्िमी 
सीमान्त अधवा उसके बाहर रहती थीं भोर समुद्यत के परक्रम चे आशंकित होक उन्दने 
उरुक मैत्री की भता की | र 

३. विश्लादि द्वीपो कै निवासी । प्रशस्ति का वाक्यांश इस प्रकार टै 
शै्लकादिमिश्च सर्वद्ीपवापिभिः।' इम दो प्रकार के द्वीपवाशिो का निर्देश है 
शिहल के निवासि का स्पष्ट रूप ते ओर अन्य द्वीपौ के निवा का सामूषिक सूप से | 
इन सिंहल के सम्बन्ध म तो किसी प्रकार का सन्देह हो नशी सकता । तिह आधुनिक लंका 
( शिन ) दै । शेष “दवदवीप' कौनते ६, यह कना कषिन दै] सम्भव द, इष पद से सेत 
मलाया भौर अष्डमन आदि द्रप ते । मलाया द्रीप-समूह के अनेक द्वीपो म युतकार मै 
श दिनूखंकति का अधिक्रधिक चिलतार हुमा भा । सम्भव दै, उषके कष पूर्व सयु्रयत के 
शोसन-काषठ मै उसकी शक्ति ठी छाप इन द्वीपौ फी राजनीति पर लगी हो, भौर बह 
के निकसिको ने स दिन्द.संखकति के पुनयण्जीवक सम्राट्‌ को परभ पाया हो | 

सिंदल कै सम्बन्ध का हम एक ज्योरा चीनी प्रमाणर वे भी उपलन्ध है| दते 
विदित होता दै कि समुद्रगु् के समय मै रिं का राजा नेषवर्णं ( ३५२.७९ ईस्वी ) 
था। उने दो बद्ध-भिचुभो को धमाथ बोधया मेना । , उनको बँ अनेक पुकार फी 
अदुषिषा हुं ओौर उन्दने लौटकर अपने राजञा को बताया कि आविमगत की वात तो 
दूर री, डर प्रदेश मै उनको फं उहरने तकं का प्रबन्ध न हो ` सका | इपर मेषवशं ने 
यस-सप्ाट के पास रत्पुररवर भेर कै ताय अप दूत भेने ओर बोधगया भ सिंहल के 
बौद-या्िभौ ठनो के हण एक धर्मशाला बनवाने की आशा मोगी | समुद्रग की 
आशा भिक जनि पर मेषवणं ने बोधगया नै एक सुन्दर विहार बनवाया, नो हृएन-न्वागि 

, कै समय पं (महाोधि-संघाराम' फे नाम छे परसिद्ध था। दस प्रमाण ले सगत का बिदेशी 
राट से परार समब तो सप है, परु एदल भथवा अन्य द्वीपो पर प्रयाणं प्रशस्ति 

म बलानी सम्य की संता कं तक थी, यह कहना कठिन हे । 
` सुद्र की इष दिष्बिनयके बाद यु्त-साम्नाज्य की प्राचीरं वित्तृत शि गीं} 
उसके पिता ॐ समय की सीमाः ( द्िण विर, प्रयाग, साकेतं ओर गंगातयव्ती 





क +. नायसवाकः वावत तययपजण्णादण लुप, न १८५. 
८७॥ भोर देखिद्‌ (1. (7. @. 2. भूमिका, ए २९-३०॥ 
२. सिवो केवी,. [0पाधत] ववत, १९०० पृ ४०६९,०११) + 
स्मिधः [714. वा.) १९०२, एण १९२९७ ॥ ॥ 
३१ 
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मध्यं ) सख ने सारा गर्म चं कदस्य हो गवी । इनके अतिरिक्त आरावं के 
श्रायः सरे राज्य इस साम्राज्य के अन्तर्गत समा गये । इस प्रकार 
सुय ॐ साग्र सयक प्रान्त, विहार ओर सम्भवतः पश्चिमी 
बंगाल आदि तो ये ही, उरे लामत्ता्यौ की संख्या भी कुछ कम 
नथी) मध्य भारत ओर मध्पान्त के आटविकं राज्यो, दचतिणापथ के सुदूर गायो, 
सीमाभरान्त पतन्त्यो, तथा पंजाब, रजपूताना ओर मध्व-मारत के गणरर्जयौ के 
ऊपर उसका आधिराव्य स्थापित हो गया । इशके अतिरिक्त विदेशी देवपुत्र शादय, 
शक-ण्डौ ओर विल आदि दीपो पर मौ उकम प्रमाव पूर्णतया जम गया । पलीट 
कौर स्मिथ ने तो द्िणःविजय के सम्बन्ध प कोरा को केरल, एरण्डपल्ल को लानदेश 
( एर्डोल ), पालक फो पाठषाट ( पाठक्काड्‌ ) ओर देवराट्‌ को महाय मानकर 
ख दिग्विजय का विस्तार बहुत दा दिया दे । हमने इत सम्बन्ध भ समुदरयु् का विजय 
मार पूव॑शगर तदवतीं माना है । पर॒ यदि पीट ओर स्मिथ का सुस्चाव सीत 
समुदय शी भिज पूं ओ परिचमी दोन मु $ भीच शी धूत मूमि पर स्थपित हो 
जायगी । केरल, महाराष्ट, लानदेश आदि खारे मध्यवती प्रान्त उसके साम्राज्य या कमे"कम 
मभाव के अन्तत छो नर्िगे | 
सणयष्त महान्‌ विजेता था. अदूमुत समर.विशारद । स्मिथ ने ठते “भारतीय 
नेपोलियन) फी संशा दी दे। दिग्विजय करो देखते सचमुच ही यह संश समुदुस.के लिए 
अचित दी पर्त नेपोलियन चा, व्यक्तित्व संमवतः उचते बदा था। हम नहीं कह 
सक्ते कि यदि समुद्रयु्त की पैतृक ए्ठभूमि उसके पीडे न शेती तो बह भनी महता 
अतेव को तक प्रतिष्ठित र छता | इवमे विरद नेपोक्िवन का अकेला 
प्रारम्मिक प्रयात प्रषिदि दै। समुद्रयुप्त ने इस दिग्विजय के उपलक्ष्य 
म एक अस्वमेष भी किया जिछके अन्त म उने त्राह को अनन्त दान दिवे भौर एक 
प्रकारके स्मारक-धिक्के चाये जिनपर सामने अश्व यशू के सम्मुख दा है ओर 
पे. रानी की मूरति के चय-साथ समुद्रु्त ऋ बिष्द्‌ अश्वमेध पराक्रमः” खुदा हुभा दै । 
समुद्गत क उत्तराधिकारि ने अपने टेल म॑ उसके लिट शिरोत्न्ना्मेषाहदु; पद्‌ 
क प्रयोग किया रै, जिसका भाव यह है कि उखने चिरकाल छे उरी हुईं अस्वमेष की प्रथा 


साघ्नाञ्यका 
विस्तार 


को फिरसे जीवित या । दरम तो ्ेद नीं कि समु्रयुप् ने अवमे की मतिष्ठा * 


की ओर गुप्त-यजा्ों ने हन्द्-खंकृति का पुनरुदार किया, परन्तु उछ सम्राट्‌ को ।चिरकाठ 
खे उलद़े हए अश्वमेधः की पुनःस्थापना का शरेय देना सर्वथा उचित नीं जान पड़ता । 
म उपर भाररिव-नाौ ओर बाकान्ने श चान्त शिखते समय बता आये ह कि 
दोनो ने अनेक अश्वमेष श्वि ये । मारशिवो ने गंगा-तट पर काशौ मे दत .श्वमेभ 
कयि जिसमे उस घाट की संश दौ दशाश्वमेषः हो गयी, जो आज तक वर्तमान दे सी 
प्रकार वाकार मे प्रवश्वेन प्रथम ( पुरार्णो के प्रवीर) ने अकेले चारचार अश्वमेध 
भिय ये। ये दोन रजा मद्गुष्त ठे कु ही पूवं हट ये । शे, वह सम्भव हे कि उन 
वोन राजा क मश्वमेष नाममाश्र को पूरी करिया ठे यु ददे हौ मोर सप्रयप्त ने 
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अहे पूरयता विधिवत्‌ किया हो । उसकी दिग्विनय इसपर ससे स्वलन्त प्रमाण है । 
समुहगप्त के अवमेभ का अुष्टान उची दिग्विजय के वाद ही हु हेग; क्योकि 
भ्रयाग क प्रशसति ठेल म उका उलछेल नहं हे । यदि वद पे अलष्ठित छै गया दता, 
तो इसका हवाला उतम अवद्य होता ।† 

इस देह न कि समदरयुत मदान्‌ विनेता था । पन उखने भात के गणतनभर 
की वत्ता हरण कके जनता के हदय घे उनकी समृति मिया दौ । भारतीय प्रात्र के 
अच्छेदे वे टी उदादरण ये | समुद्यत ने उनका नाश कर दिगा | एक बार मग॒तन््रो की. 
शक्ति चन्धयुत ओर चाणक्य की नीति ने तोद थी, अब समुद्ग ने तोदी । समु के 
ऊपर यह्‌ कंक रह जायगा । तत्कालीन विषणुपुाणकार कहता है --“इन राजं का इतिदास 
भविष्यः भ सदेह मोर विवाद्‌ का विषय शे जायगा ठीक उरी प्रकार जहे राम जीर अन्य 
रजा का आल हो गा है | काल ङे सोत पे सपराद्‌लो जते ह । उनकी समृति बली 
पद जाती है जिने कमी सोचा पा--धमारत हमा दै । राव के साम्राज्य को धिक्कार | 
साभरा्य को भिककार | देशव को धिकार | सते अगि इतिशसकार नं क सकता । 

समुद्यत के निधन की ठीक तिथि तो शत नरी, पर प न्देह नहीं फि उका 
शाखन-काल काफी ठंबा रहा होगा । उदकी दिग्विजय, उसके अश्वमेध, उसकी पराषटूनीति, 
उक सिक के प्रतार आदि से यह बात ध्वनित होती दै । चन्यु द्वितीय के रञ्च 
काल करी पदली तिथि ३८० ईस्वी दै ।9 यदि रामगुकत का.शासन-काल नाममात्र का माना 
ज्ञाय तो समुदरुत न संभवतः १७५ दृस्ती तक्‌ लगभग ४० वौ तक राज्य किया | 


३. गामुप ( लगभग ३७५ १०) 


समुद की मृत्यु क उपरान्त उका ण्ठ पतर रामय रना हभ । चन्द्र द्वितीय 

$ केलौ छे जान पदता दै फि पिता ने उतके गु वे ष होकर उवे धी अपने पश्चात्‌ युत्त 

साम्य का करयधार नियुक्त किया था । बह तस्रियहतिः' पद चे स्प हे ।* फिर न्ये 

भरावा के र्ते चन्त संभवतः पिता का विदासन न प्रास कर सका | किनि कारणो से उसके 

पिता की कामना निष्फल हे गयी ओर उसके बद माई रामय न राजय 

खापरी द्तगत कर लिया, यद ए नदित न दै। पर॒ उ पूरं ओोर 

समुद्यत भ पश्चात्‌ कुठ काल तक रामयु ने शाषन करिया यह्‌ कर प्रमाणो से निदित दै । 

रमाण निमलिवित पुस्तक मौर ठे वे उपटन्ध ६-(१) देवीचन यम्‌, (र) नव॑, 

(६) हवस, (४) हर्वचरित पर शंकरा की रीका, (५) शगाररकाश, (६) भमोषवर्ष 
के सत्जन.पत्रडेख मौर (७) मुजमाडतमतवारील । 


१, हिप दिवेकर डा केत, छार 1. ; ७, १९२९) धर" १६.६५ ॥ 
२, ४,२४ कोक ६७७० ॥ 

३" मुरा का केत, ए. 714, २११० १ चे भगो । 

भ 0.11, ३, चेन १९ ०५०) प्ति १९॥ 


५ 
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मयु का नाम य॒ताजाों की लला म अमी हल दी नोद़ा गया है । माश्च 
फी बात है किरानयुप्त के नामकेनेतो कोर सिक्का भिर्ता दै मौर न युको की वंश 
ताछिका्ओं मे ही उसका नाम मिलता दै । इसी कारण सणुरयुतत के बाद अन तक चन्दयुत् का 
वृत्तान्ते फी ही देतिासिक पररा रध है । परव ऊपर बतायी प्तौ की सामप्री इतनी 
सदै कि उपके विक्को ओर ठेलो के अभाव त गौर वंश-तालिकाओं पं उसके नाम की 
अलुक्ति होने पर भी उसका वन न करन एेतिदासिक ष्टि षे मेना धोग(। 'ुदाराचसः के 
स्चयिता विशालदत् ने एक ओर नाक वचनम्‌) नाम काः लिला या । देवीचन्युतम्‌! 
सवयं तो आज उपरन्ध नह दै, पनत इतके उद्धर रामचन्द्र भौर गुगचनर दवारा रचित 
नाय्य शायय दर्पण! म मित्ते है । चन्‌ १६२४ दत्व भर च पुरावद्‌ सिल्वँ ठेवी ने इन 
उद्धर को पदले-पह श्रनल एशिधािक (10117118) 81811008 ) भ छापकर 
इ रामु नामक दपति का पुनुदार किया | देवौचन््यु म्‌ से पता चलता दै कि रामयुष 
पूर कायर ओौर क्लीव था । समद्गु शी मृतय के उपरान्त उवे दुबल पाकर किध शकराज 
ने उपर आक्रमण कर उते आकंकित कर दिया भौर सन्धि की शरत भै उसने उरते उतकी' 
सुन्दर रानी भरवस्वामिनी भथवा भर वदेवी मांगी । भय ते आक्रान्त रामयुतत ने श्करान को 
भषनी पलल देनी स्वीकार कर ली । रपर चनु द्वितीय ने भप कु भोर भरवदेवी कै 
गौरव की रता की । परषदेवी फा वेश बनाकर उत वीर नवषुवक्‌ ने र्वाच ते प्रतिणनित 
शकार भं पवेश किया । वहं उने आयव ते प्रमत्त नवागता भरिया की ओर स्वागत 
क भे बहो दए शपति $ यव पुछु वी । फर मवत; यगय श मी ष कर 
जौ भृवदेवी का पाणिर कट उन पिता के विदन प्र अभिकार कर छिया । भाण के 
चर्त, भौ उर्पर शंकर दीका ते भी हत कथा की साई प्रमाणित होती दै । 
्णैचरित मै छिला दै कि ^असिपुर मँ दूरे की पली का कामुक शकपति कामिनी-वेशधारी 
चन्युत द्वारा मारा गणा) इत कथा की ध्वनि भौर उपसंहर बाद्‌ की पेतिशषिक 
खामध्री मै मिलता ै। रजा मोन के कगस्थकाश?, अमोव् के ताम्प्र मौर एक 
सुश्लिम इतिशसकार की शुजमाहत"तव्ारील' तै भौ स फेया की प्रतिध्वनि रचित दै । 
शस फणा ते सर्वथा यह तो रट नी होता कि चन्ये अपरे भाई रामयु् को मार ही 
डोला; पर॒ इतना निशित है फि राभगु् की गदी-विसर्जन अथवा बध घे रिक्त मव्य हो 
गयी । शाषटूकूटराज अमोषवरषं रयम के सन्नन-ताम्रपत्र मै एक शलोक आया ह जिसका 
आशय यह्‌ दै कि अमोषव्ं विक्रमा कौ ही भति परक्रमी. ओर दानी तो था ही, उसे 
बढुकर उरं यह बात थी कि विक्रमादिपय की माति उतने भाई के रक्त से मपने हाय नीं 
रं । इष नवी शती # ठेल ते चनु द्वारा यमयुस की हतया कै प्रति संकेत भिल्ता है, जो 
संभवतः सदी हे । 


शमयुतत का जघ कर उसकी पतनी से विवाई करना तत्कालीन दिनमा की उदारता 





१ अरिषुरेः च परकलत्रका युकं काभिनीवेकागुसवचनदरगुः शकपतिमशातयेत्‌ ॥ इष 
चरित --कावेक भौर रामस का संस्करण, १० १९१ 


क 
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को. चोत्‌ ह । विधवाःविवाह का यद ए परबढ प्रमाग दै । इतना ही नशं कि विधव 
भवदेवी का विवाड चन्द्रयुन ॐ साथ हुआ, वर्‌ बड उल एप्‌ गरी परणान मवी हृदं मोर 
उसको पुर कुमारयुत ही चन्दरयत के बाद गुत-खाम्नाञ्य का स॒प्राट हभ । एक प्रशन य यह 
अवश्य ख़ हे जाता है कि रमयत का नाम गुत.वंशावषिो त क्वो नदी भर्ता ओर 
उसके नाम के दिक्के क्यो नशी पाये गये १ इसका उत्तर बह हे कि गुरो की पराक्रभी वंश 
परंपरा म ्राद्‌ के दरपतियो ने उत कावर राज्ञा का नाम देना उचित न समज्ञा समुद्गत, 
चन्युप्त विक्रमादित्य, कुमारणुष्त, मदेन्रादितय, स्कदगुष्त विक्रमादित्य, इ गपतवंश के 
ऊँचे प्रकाशवान स्मारक-वि्ु ई । कायर भौर श्टीव रामयुप्त का स्थान उस कुल की परंपरा 
नडे न दिया । संभवतः उती यह कामना थी कि दुर्बल राजां का उत सरश 
नामाली ते छोप हो जाय । निदेद्‌ उख वीयमान्‌ रमुद्युप्त के सिंहासन प्र शव 
मिर्ीययं रमयष्त का आरोदण अश्चम होता । परन्तु यमुप्त पिता की गदी पर वडा । यदपि 
उषका राज्य चिरस्थायी न हो सका ओर शीश पिता की अभिका के .भवुसार परिस्थिति 
का टकर भयवा राज्य के लोम ते उत्तेजित होकर चन्युप्त ने रामंधुप्त का बध कर श्त 
सराय स्वायत्त कर लिया । इतना ही नकं, उषने संमवतः सारे साम्ना छे उका नाम 
मी भिदा दिया । दुक अश्मरूप इ प्रकार के राजां के नाम का वंशाच खे लोषु 
सर्वथा अशत नही है । रामयुप्त के छि का न होना केवल इस बात को प्रमाणित करतो 
हैक उने बहुत योद काठ तक राज किया । उक सोद काठ तक राज कना ऊपर के 
शानत ठे ध्रमाणित ही दे कुछ विदानो ने युप्तवंशावियो ते रामयु्त के नाम क अभाव भौर 
उसके चलाये सिक के न होने घे जो उसका राजा न शेना माना दै, बह युक्तियुक्त नहीं णान 
पता । फिर विरालद्त ॐ बास्दःषिशारद का यद नारक लिखना दी इ कथा की 
प्रामाणिकता करो स्थापित करता दै । शु्राराक्रः के कथानकं के शुमफन भौर राजनीतिकं 
युरो के साय-साय दी उस ेतिशरिड़ स्यौ की सत्यता निरविवाद है । देवीचन् युतम्‌ 
की रेतिष्ासिक सत्यता मरै मी सन्देह नक होना चादि । 


४ चन्द्र दवितीय विक्रमादित्य ( लगमग ३७.४१४ ई० ) 


ऊपर लिला जा चुका है फ चन््युप्त पिता ऋ प्रिय पुत्र या भौर अपने पिता की ही 
भोति बह भी राजा मनोनीत हमा था । उरक एक ठेल मे पिता द्वारा चुने जाने की बात 
(तत्परिददरितिः' शब्द म ५वनित दै । फिर मी सुुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद ही चन युत" 
साप्नाज्यका स्वामी न हो सका, उसका पाईं रामगुप्त हुआ । किह प्रकार नियति के चक्र कु 
काल तक चते ददे, फिर प्रकार चनु ने शकराच ते गष्त-गौरव ओर रु वदेवी की रका की, 
ओर कि प्रकार उसने रास्य तथा भर्‌ देवी को इस्तगव किया, यद ऊपर बताया जा छक दै । 

चन््रुप्त ॐ राष्य कल का सवे पडला मभिेख मधुय ५ काहे जिषपर युष्त- 
संवत्‌ थ ६१ तिथि दी दु है) इवे प्रमाणित दे कि चनदरप्त दितीय ३८०१ ई 
( ६९३२० ) मे विहार पर वै चुर या । उदके रज्यारोहग की वास्तविक तिथि क्या 


१ ए. 1५. २१, एर ¶ से धागे । 
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यी, ह वर्तमान सामम्री ॐ आभार पर बताना संभव नं दै । पर इरे नद नही किस का 
शजनीतिकं राज्यारोह्ण ३७५.ओर्‌ ३८० ६० के बीच कमी हुआ होगा । चन््रयुप्त 
पयि जव सााच् श्रा स्ामी हुआ तव उर जीर पि मारत की रजनीतिक 
परिस्थिति चवंधा शान्त न थी--ऊुछ डोडोढ थौ । दते सन्देह नी 
कि चन्र द्वितीय को साम्राज्य का पारमिक निर्माण न करना पडा ; कयो समुद्गत ने 
हीः. उसकी चिराल अद्रिका अपने विक्रम घे खद़ी कर दी धी | इतके प्रताप से आर्यां 
` के राजा ष्व ते मिटे ये, भाटविक राजा गुप्त-खघ्राज्य के भ्रनुचर दो चुके थे, दच्तिणा- 
पृथक श्री महिनास छे चुकी थी, गगरो । की ट लला द्ट चकौ थी, प्तन्त-छपति 
आतेकित हो चुके भे भौर परराषटर स्रस्त । इस प्रकार निस्छबदेह भारत की धरा युप्त-शक्ति 
वेश रित भौर प्रमावित धी । पर सप्युपत क़ सतु के पश्चात्‌ ही परिर्यतियो भ 
अतर, पड़ चा । विजित राज्य स्वाभाविकतया विजता कै निधन कै बाद्‌ स्वतंत्र हो जाने का 
प्यलल कते है । ओर जव तक कि परतंत्र रहने की सर्वथा काल के दौरन से उनकी भादत 
न्ति जाय, उनको शक्ति छे दा रखने की आवश्यकता देती दै । दमद्रगु्त के लोद-शाषन 
के गाद्‌ रामयुप्त का दुव शातन आया । शतु, विशेषकर विदेशी शक मौके फी ताक 
धे] रामयुष्त के गही पर व्रते न बैठते उन्न मल! किया मौर उ पति को उनकी 
शते मजूर करली पौ । चनरुप्त फे परक्रम घे निललनदेद्‌ कर देर के छि विपत्ति टल गवी} 
एरु विग्रोदियोःको विरोह फा चरका छग चुका था। जब तक वे सर्वथा कुचल न दिये 
कति उलकाः आररार प्विर उठाना स्वामिक या | एकौ के तव दो केन ये-{ १) सीमा 
प्ान्त-भफगानित्तान मादि भौर ( २) माबा तथा पश्चिमी मारतं । वैगाल की ओर भी 
संमतः विदो की भाग मदी थी भौर यदि पेक्रौली के लौकस्तंम का केल चन्ुप्त 
द्ितीथका ही है तो निरछन्दद चनयुप्त ने वर्श के शवक संव को छिन्नमिन करके 
(चिन्ध कै साते मुल को पार कर वाहीको को युद म जीत किया था।)१ 
नागराजा्भो का समुदरु् ने ही प्रायः संहार फर डला था, वै इनम ते कुठ 
अपनी छोटी-मोटी रिया लिये यदि जीवित दे ह तो क8 आश्चयं नदी । स्वयं चन्दगुत 
ने अपना षिवा करुमेरलागा ते क्षिया था, जो किसी नाग-राजा की पुत्री धी । परन्तु उस काल 
त मध्यमास, बौर आसपास क प्रदेशो मै वाकाटको का ब्राहमण-रजकुल परसिद्ध ओर प्रबल 
था। कि मी तत्कालीन राजकु का उत्थान वाकाटकों की मैत्री के 
1; समाव भ कठिन था। वाकाटक-रा्य गुत-खप्राज्य कै प्रायः दक्षिण 
मौर उसके पारचात्य्रदेशी मावा के स्वामी शक्र कै बीच म पदता था इस प्रकार 
आमीरादि गगनयज्यो के अतिरिक्त भारतीय भूमिःपर वाका मालवा के शको, सीमा 
्ात के दैवपु्रशादादशाी-शक्ुरण्ो मादि का शाखन या। शक्ति ओर परमाव के 
अमाव मं शतु ने मयु पर आक्रसण किया या | जिस तेजी ते चन्दयुत ने बारंम 
भै ही मालवा के शको पर. आक्रमण क्र उन विनष्ट कर दिया, उत्ते जान पड़ता दै कि 


+ रत््समेत्यागान्े दु, 01, 1. 1.. ३, न° ३२, ध १४१. रलोक १ 
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संमगुपः पर भक्रमण करनेवाले शक सम्भवतः माज्ञव ही ये, यपि यह भी 
संभव है कि माल्वन-शरको के साय गुतस-सम्नाज्य पर दख आक्रमण मै सीमाप्ान्तीय 
सशकादिको ने भी साला किया हो । मेरोली-छोहस्तेम के गुत-े ते जान 
पड़ता है कि चन्द ने दी सीमप्रान्त कै विदेशिर्थो पर मी घावा किया था | मालवा से 
शको का मिशान मियकर भी वह सीमाप्रात कै शक ते अपने साम्राज्य को निना उनका 
पाश कयि निरापद नहीं कर सकता था । दकि संभव ह, माटवा के बाद सीमाधरंत के 
शको कामी नाश कर उसने अपनी ध्शकारि' संञा ार्थक की हो । इसके अतिरिक्त चन्द 
कै समयप्र एक िद्रोदकाभंगाभीखढ़ा दो गया धा। इसका हवाला उसी मेदरौली- 
लौह-सतंम के छेल भै मिरता दै निरका समेत कपर कर अयि ह । उरते प्रमाणित दै कि 
वेगा विद्धो का एक संघ) खदादहो गया या जिसे चन्त ने तोदा] ऊपर के 
तके प्रमाणित दै कि यद्यपि समुद्रग ने दिग्विभय ओर अस्वमेष के परक्रम से एक प्रबल 
साम्राज्य लढ़ा भिया था, परन्तु उसकी रक्ता भौर पालनः चन्द के भावश्यक कर्तन्य ये । 
रज्ययोदण कै कुछ ही काल वाद उने राष्ट के नभर को रकित करना ओर उनकी 
हर्बलता्भौ को शक्ति प्रदान करना शरु करिया । शान्तिके कायो ठे पहले सीमापरतिं के 
शंकास्थल द्व्य ये, इस कारण उसने पदे मालवा कै शफौ, फिर वैगाल कै विद्रोियो मौर 
अन्त मै उत्तर-पश्िमी सीमा के विदेशिर्यो फी भोर युद्धयात्रा की । 

षा अपर कदा जा चुका है पथिभी मारत के शकन वे लो केने के लिए 
वाकाटक ते मैती करनी आवदषयक थी ; कयौकि वाकाटक का राऽय मालवा के माग भ पढ़ता 
थार आक्रमणकादितिया नि दृष्ठामाश्र से वाकाटक कर सक्ति थे | इस कारण 
चन््ग् ने पराक्तम का परिचय दने कै पूव नीति घै काम लेना दी निभित क्रिया । कुबेलागा 
ते उसके प्रमावती गुप्ता नाम की एक कन्या थी । उने परथवीरेन प्रथम कै पुत्र वाकाटक्‌ 
नरेश श्रतेन दवितीय से अपनी कन्या प्रमावती कै विवाह का प्रस्ताव 
किया । यथपि यह प्रतत षिवाई ब्राहमण गौर चभ्रिय राजो के संमेष 
भैया) पिर भी य्‌ वजयं नं या ओर उन दिनों इल प्रकार कै विवाद इभा करते ये। 
हसी प्रकार के नाग-वाकारकौ फे बीच के एक विवाह का वाला ऊपर दिया बा चुका है | 
शस-समास्य क स्वं भारतीय राजनीति की चोदी पर चमक रहा था । कौन-ता राजकुल उरु 
संध जड़ प्रकाशित होने के लिए लालायित न रहता था । इत संव से दोनो राजल गहे 
मित्र हो गये । पिताभ ने जिस प्रकार लच्छि ते अपना विवाह-ंष कर पले गुतः 
ङक फो गोरवाल्वित किया था, चग ने भी वाकाटक-कुल म भपनी कन्था का विवाह 
कर अपनी शक्ति वदा ली ओर सेना ठेकर भव बह शको पर दर पड़ा । उसकी युद्धयात्रा 
मिल्सा के रस्ते हुई थी । उत्क सान्धिविप्दिक ( म॑ ) साववीरेन के उदयगिरि के 


----=------ 
4 यस्योद्वयतः प्रतीपसुर्ा शशरू-खमेध्यागतान्‌-- 
ब्व, हववतिनोऽभिलिलिता स्जञेन कीर्ति । 
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छल के प्रमाणित है कि “सरे नगत्‌ की विनय की इच्छा! करेवलि (कृतस्लपएष्वीनयायेन)+ 
राजञाने उधरले दी यात्रा की यी।, मावा, युजरात ओर सौगाष्टर ( कावियावाड्‌) का 
शक्र रष काल संमवतः सदिद तृतीय या ;कपोमि उष पिको के बाद उस दुल के 
राजा के सिक्के उन प्रातो मर नहीं भिरते । इतके अतिरिक्त स्वयं चनु द्वितीव ने उन 
भतो मै चलाने के लिए जो सिके दक्ञवायि य, वे सदिद तृतीय मौर उलकरे शीघ्र पूर्व के 
चपा फे सिक्क की नकल दले थे । इन विक्को के प्रमाण ते दी इव शक-संहारकुदध 
की संभावित तिथि निश्चित की जा सकती है । इने विदित होता दै फि यद विजय ३९५ १० 
ओर ४०० ई० के बीच कमी हुईं होगी ।* मालवा, गुजरात भौर सौराषटर्‌ साप्रारय कै माग 
छतेगये। 

संभवतः उकके बाद ही चनु वंगाक फी ओर बढ़ा । चदि भारतीय साभ्राज्य 
कैश्र दिह्ली रहा हो, चाहे पाटलिपुत्र, बंगाल ने भारतीय सम्रा्ये को पायः सदा बेचैनी दी 
है। उ काल भी शशु ने चन्त को चुनौती देने के लिए सुधित स्थान बंगाल को 
ही चुना। उर््ने अपना संघ बनाकर विद्रोह का भंड लढ़ा किया | 
परनव चन््ध् ने वह्‌ संब छित्रमिन्न कर दिया निरते बंगाल सव॑था 
विजित हौ गया । सरयु कै प्रयागवाले प्रशस्ति-खेल से विदित दै कि उस स्प्राद्‌ ने 
बैगाल कौ पूरी.पूरी विजय नहीं की थी, व के दरपति उसके भ्रत्न्त' ( सीमा )-रा्यौ के 
स्वामी ये. ओर उषने उन केवल भातंकित कर दिया या । चन्युस द्वितीय के पुत्र कुमार 
अत क दान-पतर बेगाल के जिलों घे ऽपलम्ध हु, निषे विद दै कि बंगाल फी पूरी 
विजय सपद्यत क पथात्‌ मौर कुमारणु के पूं कमी हुईं । इस कारण प्रमाणतः य विजय 
स्यं चनगुत ने शी जिसका हवा मेदरौली कै स्तंम-ेल प भिक नाता द । इसते विदित 
हवा दै फ च्यु ने न केवल बंगाल पं घुं का संघ तोदा, बलिक उपे जीतकर 
अप्र सप्राजय म मिला लिया । 

इक बद्‌ चन््युत बिजली की भांति उत्तरपशििमी सीमा की भोर मुदा । शीघ्रता 
शे मध्यदेश लोंधत। भा बद विनधु के सतं सुखो ( छिन की सहायक नदि का चेन अर्थात्‌ 
पाच ) को लप बहक ॐ देश परजा पना भौर बँ उने संमबतः एगो को भूल 
इर भाषि चदा. दी।* सुरगु ने अपने प्रत्यन्त-दपतियौ फी भोति ही सीमाप्रांत 
$ के इन शक-यरण्डो को केवर आतंकित ही किया था, परन्तु चनु ने 
डत शंकास्पल को सर्वथा भिया देन शी उचित चमकना । इष प्रकार सीमाप्रंत के विदेशि्ौ 


चाक 





१.1 1 ३, ए ३५, ६६॥ 
२ विपादी; प्राभजक्‌ मं वपल ]ता3) ए २५१ ; जे पेन; 0, 
50, प्रा9. 17. ४० ९३॥ 
३.0. 1.1. ७ नं ६२ ए० १४१, रकोक १ ॥ 
४. तीर्त्वा सघ्मुखानि समरे सिम्धोनिता वाहिका 
-@. 1.1. ३ ० ३२, ए १४१, रनोक १ । 
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काभ चद्रय ने नाश भिया, पेली इव मेडरैली-सतभ ॐ छेल वे णनि निकलती दै। 
उष बहक को जीतने का उत्ठेल दै । वषठीक देश बलु ( अ्सिस अथवा ममू दिया ) 
नद्‌ के कोटि का वास्त्री मथवा ग्रीक की दटूवा दै नशं उह समवय संमतः हौ का 
निवास था। चन्युत दवितीय के समकालीन कालिदास ने अपने सघुदिग्विजय क सिलसिलि 
मो का निवार बहुत प्र बताया दै भौर उनका खुदाय जति जने का वाला दिया 
दै । कालिदास भारत की आदं सीमा लीच रदे ये| उको ख की दक्िणविजय का 
आदश समयत ३ दिणापथ की भिय भर॑ ओर उरुक उचरविनप का भादरं इस 
चदय के उतरपथ की विजय पर मिला था । जान पढ़ता दै, चदय ने वंग विनय के 
बाद जब उततसपकषिवम की सौमा के विदेशी रा को नीता तव वे कु अगि ब्द्ने का 
जोम भी संबरणन कर रके भौर वे वहु की घाटी पं बहक तक परै गे । उनकी यट 
निनय भवस जविशवरनीय अर कलमनातीत-सी हगतौ; पद॒ तत्कालीन भभिलेल भौर 
सिल दोनों म इत बहक विजय का हवाला है भौर इपर अविश्वाव करो का कों 
कारण नदीं दै। इतना अवर्य निश्चित दै कि चन्त कौ यह विय सप भक्रमणमत्र 
यौ । एन विभित स्यलो पर न तो डरने अपना शान द स्थापित किया ओर्‌ न स्थापित 
करने का प्रयास ही किया । इन स्थाने पर॑ सिवा बंगाल, मालवा यु नगत ओर सौराष्ट्र भादि 
के, की उदके मभिषेल यवा सिके भी करी नव मिले द| इते स्ट दै कि उपर 
भिनपि पदेशो को छोक न्दत की सीमाप्रंत भौर बही विप चणिकमात्र थी भर 
थे प्रात गत-समराजय के अनतत कपी न मा त । कुछ लोगो ने बहक फो भारत की 
उत्तरपश्म सीमा के अन्द्र दी माना है भोर उनको पंजाब के बही पे मिलाया दै} 
ङ पव शक, वनौ की भोति उनको भी लाच्णिक विदेशी मानते दै 1 
इन विनयो का फल किर भी गु्त-समरान्य की समृद्धि, के अन्त अनुकृ हुभा 1 
मालवा, गुजयत आर सौरा की अलय उरण मभि य-म मै मिस छी गवी । 
नि दते इ साम्राज्य क प्रर तो हुभा ही, देश के व्यापार को भी बदा 
पि का अनाव हम हमा । भभ तक मध्यदेश का व्याप दो के हाय परया जिने 
खाम्ास्य 9 व्यापारी माल शदे ये । भब न प्रो के साघ्ना्य मै मिला चि जाने 
ते पश्चि समुदतट क व्यावलायिककेद्र ओर पत्तन ( बन्द्रगाह ) गु षमा के हाय 
आगये। इवक़लदइन बन्दर र विदेशो चे माल ओर ध बरत। था । पश्चमी देशो 
छ यातायात का षिल्धिटा रवै हा या। उ्नैन व्यापार के राजमार्ग पर बधा या मौर 
उततर जनिवलि माल की मंही बी थीं । माला के दाय मै आ जाने के कारण उजैन 
साम्राज्य की दूसरी राजधानी-खा हो गया । व्यापार अनक र्यो चे होकर गुजरने के कारण 
प्ट महंगा पदता या मौर व्यापारी हर राच्य की दीम पर गी देतेषेते तत्रा हो जति 
भे ओर खरीदार च्ड्थौ फो मी चीज महैगी पडती थी; परन्तु अव जगदगद से चुंगी 
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उठ जाने घे व्यापारियो को मी काफी युनाफा होने लगा ओर साधारण जनता को भी चीज 
सस्ती मिलने ख्गीं । ल प्रकार उर्वरा मूमि ओर व्यापार क लाम से गुत-साप्रा्य की 
समृद्धि वदु गथी । इन पश्चिम की विजयां कै अतिरिक्त पूर्व की विजय क्ते भी साम्राच्यको 
“ बहा ठाम हृमा। बंगाल की मूमि मालवा की मूमिते मी अधिक उवंरा यी भौर दस 
"देश कै खिन के शापन क अन्तत आ जाने ते भी धन-धान्य की अभिदृ्ि हुई । इस 
प्रकार पश्चि ओर उत्तरपश्चिभ के शको का नाश कर ओर वंग के शत्रु-संघ को भूल चयकर 
चन््युत ने पर्व पर ्यकाधिरा्य)) स्यापित करः दीर्घकाक तक ( सुचिरं ) उत भोगा । 
उसके विक्रम के अनिल से जलनिधि युवासित हए ५ सौरा भौर बंगाल जीत छेते पर 
भिश्चय चन्त पूवं भौर पश्चिम दोनो समुद ( वंगा की छादी भौर अर सागर ) के बीच 
कदेश कास्वाभी हे गवा । दके वाद्‌ उका (मिक्परादितय) षद धारण करना सवामाविक 
ह्मी था। यह्‌ विरद साधारणतया उन राना ने धारणक था जिनका संध विदेशि्थो 
फी जीत घे कमी रह चका था] कन्दु, यशोधर्मन्‌ आदि ने समवतः विदेशी मकरमर्को 
की मिनयकरवाद्‌ ही वह विरद षार किया था । पत्कल म विदेशी सुगलो के विशद 
किमि परवल कै कारण धी संमवतः हत्‌ ( मच ) ने मी य धिष्‌ चारण किया या | 
कालान्तर मै शको के विप्वस क उपलकषय म मारतीय जनता ने चन्बयुत :विक्रमादित्य को 
(शकार संशा से भी विभूषित किया | ति 
धष्ं एक बात पर विवार करे फी विशेष मावदयफता दै । चन्र धवितीय फी 
विजषौ भं मालवा आदि भीर वंगा की पिजय तो अभिकेलौ बौर धिको फे प्रमाण ते भी 
दि है) पल्व वीम क रकरण परीका भरी निज तषा बंगाल पर थतु॑व का 
संमर्दन निष आभार पर भवलंमित ६ बर मेहर क लौद.रतंम का अभिकेल दै । मेरौली 
लोह-तंम का दिल्ली के शमीप ङक मील पर ए गब है नशं चोदा ॐ संब है | 
मेल वही कृठ्मीनार के पास लोदे का स्तम दै जितपर ध्वन, नामक पक 
न पति क़ प्रशश्ति खुदी दै । कछ विदानो ने इ चन्र को च्यु 
दवितीय विकमादिल् मानने नँ पति की है । वाव“ ओर फीट ने चन्र फो वन्य 
भयम माना दै, रलादास बनओं ९ भौर दरयवाद शाश्नी” उते बंगाल ॐ स्नियावाछे ठेल 
का पोलरणगज चन्म माना है भौर रायचोधी< उत सदा-चन्र अथवा चनंस मानते 





१ दिए, मेहरौजी लौहरतेम का ठेव । 

३वही। 

ॐ यस्याद्याप्यधिवास्यते जलनिधिवौर्यानिचदंक्षिणः ॥ बही | 
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दै। प भे विचार केवल अय्करमान् ही जान पढते ई । इस तो कोई देह न फ 
यद्‌ चन््नाम का राना युतकाटीन वी दै; क्योकि नि लिपि मे उसकी यह प्रशस्ति खुदी ॥ 
व निरछनदेह रसटिपि दै । पिर मी चष विदानो दारा प्रसव ये नाम युसकालीन दी रै 
नप्र विचार करना आवक शे नाता दै । चन्द को चन्र प्रथम मानना तो भवन्त 
शरसमूलक है; क्योकि किषी सुति े यद मानना अरुमव दकि गु्राग्य के आरंभकालर्भे दी 
उषी वीमा मादि क्रो लभर बंगाल भौर पजान तया बलु के तट तक पुव गवी 
थीं । रुत-साम्राञ्य की स्थापना तो चदधत प्रप के पुत्र समुद्रग ने की थी ] पिर पुराण" 
वकतवय के अनसार यह्‌ ध द फि चर का शासन प्रयाग, सित भौर मगधादि दर्शो 
र्ट सीमितथा। इ कारण यद्‌ चन्रयुत प्रथन नक हे सकता } दवी कारण वह्‌ चन्द्र 
पोखरण करा चन्वर्मन्‌ भी नदीं हे सकता । फिर संभवतः इष चन्दवरमन्‌ का उल्नेव समुद्र" 
य की प्रशस्ति कै विभित राजा प्रदी हौ गा है| ते उसका व॑ग भीर पनाबादि 
जीना संभव न जान पडता । रायचौरी साद्व की राम भी हही कारणो से मस्व 
संद छो जाती रै । एल चन्द की सवते सधक संभावना चन्त तीय ही हने की है । 
पे तो स्यते वगादि के आतंकित करदे के गद मब न या कैग भै इतना 
बढ़ा राज्य स्थापित हो सकता, लो पंजाब फो जीतकर बारुतरी तक पर अपनी ध्वजा गाता | 
दूर वंगाल,का चनद्रयुत द्ितीय कै पुत्र कुमारगुत क रज्य दोना निभित भौर सर्वसमात 
| भिर जिने बेगाल जीता, उ का प॑जाव जीतता मी मधिक संभावित है; क्योकि एव 
शाति पब धीत पंजाम शीते की ब्रात दिली दै । इत परतंग पै इव प्रशस्ति कै 
युल्प बिभो पर भी विचार कर ठेना उचित होगा । इ प्रयस्तं चार मोक ६। 
पला विशेष महव को दै । बद एस प्रकार दै :-- 

यल्योदवतैयतः , परतीपयुरला शतरनछे्ागतान्‌ , 

व्े्ाएवविोऽभिरििता सेन कीरिं | 

तीं सतगुखानि येन समे धिन्ोर्जिता वाहिका , 

यास्याचाध्यधिवरयते जलनिधि नरै िगः ॥ 

इस तीन ति सुख्यतया कदी गी है । पहली तो वंगा भै शतर्भौ के संवो 

तोद्ना, दूती पंजाब की सात नदियौ को लोक सीमाप्रात वहीकादि जीतना ओर 
तीसरी बंगाल की खादी ओर अरव सागर के वीच की भूमि का स्वामी होना , ( जलनिधि 
के जल को अपने विक्रम की सुरभि चे सुवासित करना )|ये तीनो बात र काठके करिठी 
अन्य रजा ३ पत र सिदध नश हती । चन्त दवितीय क संब॑च भ ही भे नाण ठ भावित 
दै। गाल ल्ीतना उसका भन्य प्रमाणौ चे सिद ह, पिर शक रो.हराने ते बलस्ुति का 
ते कारि, कदना उरे शकं दंघ को ध्वनित करता है । इन शको म मालव गौर 
सीमागरन्तीय दोनौ शि सकते ह | उका पंज ओर वहीं लीलना उरके दरबारी कवि 
कालिदाल की रघुदिग्विजय २ ते सदै मौर शचिग जलनिधि" का उसके पराक्रम-बातं से" 


१९.1.18 १.६२, ० १०१) छेक १। २ रुव, सगंष। 
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बसना उसके मालवा-तौराट-बिज्य को ही प्रगट करता है । यदि उस काल भे मं किती ठेते 
राजञा के विषय म सोचना पदे जिसने बंगाल, पंजाब भौर बहीक जीता हो, मौर पक्चिमी 
भारत के शर्को को जीतकर नो दोनो समदो के बीच की भूमि का स्वामी बन गया हो, 
तो हम केवर चन्र द्वितीय विक्रमादित्य का ही नाम छे सक्ते है ओर किती का नदीं | 
अतः मदयेली लोद्तम-टेल का ध्व च्यु धितीय दी दे ।१ द प्रर समुदय 
ने युस-समराज्य लढ़ा किया लोर उरुके पुत्र चुत द्वितीय ने उषे निरापद्‌ कर दाया 

ओर सपद किया । 
चन्त दवितीयः का राप्य-काल एक ओर कारण छे भी प्रसद्है | उसके शाणन- 
कालप प्रणिद्धि चीनी यात्री पान भारत आया था। लगमग १५ वर्ष तक 
(३६६ ६०.५१४ ६० ) बह मारत ओर उसके सुमीपवतीं देशो म चूमता रश । वह 
बौद था भौर अपने धर्मक तीर्थस्य के दर्शन भौर धाभिक पुस्तक के प्राप््रथं बह 
भारत आया था। तब कै जमाने भँ देशाटन करना अत्यन्त कष्टक 
कषान धामे क्टतोधे ही, साप दी यारा सरे ठे लालो न थौ | 
यह चीनी भि, गोभी फी प्रशस्त मर्भूमि के कष्ट मेज्ञता, खुत्तन भौर पामीरो घे हेता 
भा स्वात भौर गन्धार के मागं ते भारत पर परविष्ट हुभा | पेशावर घे बह पंजाब आया 
मर मध्यदेश के नगं ते ठोता हुभा बह काशी पर्हुचा । मागं प उने मधुरा संमा, 
कौज, भ्रास्ती, कपिलवस्त, कुशीनगर, वैशाली आदि नगते भौर प्रणिद्ध स्थानो का 
भ्रमण; किया । पिर पाटलिपुत्र कै विशाल नगर प तीन वर्षी तक्‌ ठहरकर उसने संकृत' 
आषा-का अध्ययन ओर भम्यास किया ।.घर वह जलमा्ं ते लौया । पापु धे चलकर 
बह ताम्रशितति ( ताम्डक, भिल। मिदनापुरः बंगा ) प्ैवा ओर वँ नहाज पर चदा । 
ताप्रिति प्राचीन काल घे बंगाल फी खादी काबड्‌। बन्दरगाह था । शताब्दियों पूर्व 
काको जति हुए अपने पुत्र मोह ओर पुरी संषमित्रा को अशोक ते यद जान पर 
चाया था । इते बन्दरगाह से ओर अनेक सदयो पूर्वं जातको क विनय ने अपने बेदे 
का तेतृलव किया तथा ठका परैच वँ अपना राव्य कायम किया भौर ठंका का विदल 
नामकरण किया था । उशी तारयति ते चलकर फा-धान सिर भौर जावा दोता भा 
चीन पचा । मागं म अनेक उपद्रव हृद | एक बार तो इतना तूफान भाया कि नान 
पदा, जहाज ह्व जायगा । बत्तव म उसको ही पापी सम्षकर बराह्मण धर्माषलन्वि्यो 
ने क्‌ बार ञते समुद म पकदेने की भी ठानी; पस्तु सौमाग्यवश आंधी थम गयी भौर 
उसकी जान वची | यपि पाया ब्रीद भिह्ु था ओर उवे सांघारिक विषयो से दिलचस्पी 
कम थी) पिर भी उस्ने अपने भ्रमण-कृततान्त भँ अनेक. एेसी बात लिखी है जिने 
ततालीन भारतीय संस्कृति पर प्रकाश पदता है| उवका भ्रमण-इत्तान्त “फो-कवो-की२ 
#, स्मिथ इख (चको चन्द दवितीय मानते है । दिप, ]. ए. 8, 3. 

१८९५, प° १-६८॥ 
१, देखिप्‌, वीक का--एपतत्‌8| १60० ग 6 लभल कजात, 

भौर “फो-कवो-की" का भुवा । 
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नामक्‌ अन्य प भिलता है| उर्फ आपार पर दम तत्कालीन भारत के सम्बन्ध भर 
निम्नलिखित सामग्री पते है । 
इख शृतान्त घे पता चलता है कि मध्यदेश की जनता प्रायः निरामिष यी मौर 
अर्िखा कै नियमों का पालन करती यी। मध्यवेश वे फा्यान कर 
तासं संभवतः बत॑मान संयुक्त्रन्त, भिर आदि छे था । फा-हयान 
कहता दै फि बाजार परं मांस ओर मदिरा की दूकान नकं है । लोग सूमर अथवा भर्मयो 
कवामाजिक नदीं पारते, प्याज ओर रुन तक्‌ नदी खत, शराव नहीं पते । 
केवल चाण्डाक, भो समाज घे वषित है, वन्य प्यओं का मातेट 
कते भौर मास का विक्रय के ह । उन नगर रहने का अधिकार नदीं है ओौर वे उवे 
बाहर निवास करते है । ज कभी वे नगर के बजार अथवा उसके मन्दर केभन्य मुहल्लौ त 
जाना चाहते द तव उन लकं बनाकर भपन। भागमन सूतित करना पड़ता ¶ जिते 
नागरिक ( स्वं हनू ) सचेत हो नार्यै मौर उनके खं ते भपावन नके ना्े। चदि 
है कि चाण्डाल प्रनाणतः त मी अघृश्व माने जति धे । 


फा्यान मारत भ तीर्थाटन ओर घार्मिक परयो की लोन पै भावा था। उदका 

उददश्य धर्मपरक्‌ होने कै कारण उसने अपने भ्रमण-शृततन्तो म धार्मिक प्रसंगो छो भधिक 
चिक युर्तादी दै। क जौढ धर्मं वजन था, कश निवल, एव समन्य प 
उलने सविस्तर सामी प्रस्तुत फी है । उसका कना दै कि पंनाव 


मण-ततान्त 


ओर गाल भ॑ बौद धर्मं का बोलबाला था। मधुरा भर मी उसकी काफी महिमा षी | बँ 


उने बीस विहार देखे ये । पर्त मध्देश प उत्का हास्ोर्ा था। वं के नगौ पर 
एकक, दोदो छे अधिक्‌ बिहार नये |'क6-कही तो इनक सर्वया अमाव या । हि 
धर्मक प्रचार वकं भविक था। स्वयं राजञा वैव था। हिन्दू भौर बौद धमाबलम्बी 
मिल-जुलकर रहते थे । राजा उदार था भौर करीं सम्धरदायिक सगदो मथवा बेईमान का 
भाव देखे भ नदीं आता था | राजञा कमी अन्य धर्माबल्वयौ के परति अशदिषणुता का 
वयवशर न करता था | 
मध्यदेश शरी राजनीतिक प्रिस्पिति ओर शाषन-पदति क सम्बन्ध भ भी 
राजनीतिक फाशवान ने तान्त लिते | उवका कना है कि शासन उदार 
ओर दलका या । व्यक्िगत कँ का अभाव या । भति शासन की 
देखने भर नकष भाया। य्हस्थौ .को अपने धरं ओर कलो की रजि नदीं करानी पती 
थी, न उनको मचौ के सामने हाजिर हेना था निनो का पालन करना पड़ता या | 
राना परजा के आनि-जाने पर करी प्रकार के प्रतिबन्ध नदीं लगाता था । जँ चाहते, वे 
जञा सकते ये, जदं चाहते सक सकते ये । चीनी कानून के बनिह्वत भारतीय फौजदारी के 
कानून सरल भौर उदार थे] अपराधियौ के साथ न्मी का वर्त॑व किया लाता या। 
अपराधो की गुरुता के भुखार उनपर मायै भवा दले केवल लु्माने कथि बते ये | 


` प्रागनदण्ड उढा दिया गया या भौर राजगोह के अपरापी तक को केवल दाना हाय काट 
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छने का दण्ड दिवा नाता या। शाधरिक यतता नक्ष दी जती थ| बज म कोड 
चलती थीं । देश वली था । चोरौ बर्मा का कं नामन था 

पोरलिषुन नगर क एम्ब पर मौ फ़ा-्ान ने ङ कृतान्त दलि है । वरो उने 
लगभग तीन वो तकत निवास `क्षिया था ओर बरं के ाचार-विचार, रीति-रिवान वेने 
के उवे भेक अवतर मिले थे । बह छिताः दै फ पाटषिषुत्र भ एक हीनयान गौर 
दूस महायान का बिहार था, जिन छ-सात सौके खाभगभिचलु 
निवास कते थे । बौद दशंन मै वे भिदु इतने निष्णात ये कि भारत 
केप्रयेक माग ते लेग इनके न ओौर त्याग के प्रमानित हकर दनम दशन जर शन 
फश्यि भति थे। इनके पाष धर्मे भिशसुभो का तोता लगा रता या । अशोक का 
विशाल राजपराताद्‌ देखक९ फा-्न दंग रह गया । बह लिलता है फि यह्‌ राजपरासाद्‌ 
भमानुषी ओर दैवी शक्तियो दवाय प्रुत माना नाता था| मश के निवासी संपन्न 
रीर समृद्ध ये ओर धरम ओर दान दृतय भवे एक दूरे की सां करते ये । प्रते वं 
दूरे मास की अष्टमी फोवे द्‌ गौर्‌ बोधि की भलत मूविौ का जुदरख निकालते 
थे । मिय विविष प्रकार रे विभूषित ओर चिभरितत परायः बी रा परर्ली नाती थीं | 
पाटलिपुत्र नगर भ समृद्ध नागरिक द्वारा एक भिकिसालय चाया जाता था जिस 
निर्धन रेणियो को मोजन भौर भौधधि सुप्त दी ती. धी । इक भिरि समृद्ध 
रो के मक्‌ इत, स्तन्न स्पे ओषधि ओौर दून का वितरण करते े | बँ 
पीन फो तां वेगवतः पतौ चे षा । वेदे नगत भौर राजमागो पर पात्रों के 
विश्राम के किद्‌ मशाल बनी थां) 

गया, कुशीनगर, कपिखवस्॒ ओर भ्रावत्ती कै , प्राचीन समध नगर अव श्रीहीनं 
छ्चेगये ये । उनके निवाछिौ की संख्या अयन्त चण हो गमी थी भौर उनम ,पिशरों 
मौर भिं का अल्यत्त अमाव था। न भर्म के प्राचीन पीठ फो इष दख भौर 
घर्जर अवध्या मै देखकर उष धाह भ्रमक फो स्वामाविक्‌ ग्लानि दई । 

पोछन परमजिश्ायु था। धर्मं की पुस्तक की संप्रतिके ष्िह्ी वह भारत 
आया था । भभिक्त९ समय उत्का वौड तीर्थो पर पर्यटन कते बीता । जँ तक उतकी 
समक्ष देश शी अवस्था आयी, बँ तक उने छिला । परु उल प्रकार के ्रदादु चे 
मूढं शनी स्वामाविकु यौ ; विरोपकर इस कारण मी कि धर्मैतसप्स॑ग से बह प्रायः उदासीन 
शरा दसी कारण उर्फ प्रतान्त भे कुछ स्थले पर धरन्ति हो गयी 
| इष सन्ध भ जु उदाहरण दिये जा सकते द । सामाजिक 
कृतान्ते प्रसंगत जञोउकने किला ै कि लोग मदिरा नीं पीति 
करीर माघ नं खत ये, वह दर्वथा स्त्य नी माना जा सकता । मांस मौर मदिरा दोर्भौ 
को प्रायः खुला ओर समवतः असंयत व्यवहार तत्कालीन जनता म होता था, य षाषत्प 
वे सिद्ध दै। तान कति कालिदास > प्रो पै इकर विषतृत हवाला मिलता ह । 


पादलिषुव्र 


फाछषानके 
शरतान्त पर टीका 


१, फोजवो-की, वीरः का भलुवाद, २०, ए ५९-१७॥ 
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शान्तः भे माम्य बामण होकर मी शुक्र का युना हुमा मंत लाता है भौर 
भालविकान्नमितर' म इरावती मदप्यव से लद़लड़ाती हई चल्ती 1 इती प्रकार 
शुवंश' मे नगर के बाह्योद्यान मेँ नागरिक के मधुपान की चर्चा है । इस कारण कादयान 
का य कहना लोग मांस"मदिरा का रेवन नं करते ये, सर्वथा ग्रहण नहीं करिया ना 
सकत । त्वयं बह नगर कै बाहर चाण्डालो दवारा मांखयिक्तय फी बात कहता टै} इसी प्रकार 
कय-विकय भ सवथा कोिथौ फा व्यवहार मी स्वीकार करना कठिन | यह तो माना 
जा सकता कि छोटे-छोटे सौद क लि मूल्य कोदिें भ चुकाया जाता था; परु देश त 
कौ क़ाश्माव था, ह नीं माना जा सकता ; करपोकि हम जानते है कि युतौ ने लेने, 
चोद ओर तोषे के सिके अनन्त संख्या पर जारी कमे थे । उनके चोन क पिके पव्‌" 
ओर "दीनार तो भारतीय मुद्राविशन ओर कला के प्रतीक है| शादवत धर्माचरण 
मै लगे रेव बिदेशी भिलु धे बह भ्रम होना त्वमाषिक है प्मतर विषो 
शे तो उकी इतनी उदासीनता थी कि उने तालन राजा का नाम तककीं 
नहीषिादै। ~ 
इ विरद कु रलौ पर एत चीनी यारी के कुछ वक्तव्य मन्य परमाणो श 
सर्वथा मिल जते द । उदातः उपका राजञ रो वैण धरमातयायी किलना ` सर्वथा चह 
दै। हं युकालीन भभिषेलौ से विदित दै कि चन्रगुत अपे फो (वरम भागवतः कहता 
था। पार्मक दिप्त के समध परं मी उसका वक्तयय सर्वथा रषी है । चरत दवितीय 
के सान्धि विगरिकि शाव-वीरतेन भौर हेनापति आघ्रकादव क्रपणः शैव ओर बढ ये; 
परु उनका वैणवेत दोना उन राजनीतिक उत्यान पर .वाध। न टाल स्का । दण्ड की 
न्ता ओर शान की निरद्ता भौ दी परकर प्रमाणित | शावन का निकनिन 
चना ओर निरापद्‌ होना तो स्वयं एत वातवे ही शिद्ध दै कि इतो लमेत अफे 
श्रमणन्ले् भै फाह्यान कभी चोयीःडाके का शिकार न हुमा | चाण्डा की असपदयता 
के सत्बन्ध पै भी फाहयान का इतान्त ययार्थ द| 
चनु विक्षमादित्य शी भारतीय ख्याते के बीर नायक ह | अनुशरुति् के अनुसार 
उनकी समा मे (नवरः रशे थे । इन नव रजौ कुछ तो रेषे ई जिनका परर समकालीन 
शेना सर्वा भसंमव द परनव॒ निम्नलिखित व्यक्ति संमवतः ऽसे समकालीन ये । कालिदार, 
, ओ भारतीय साद्य के सवे बे कथि ओौर नाटककार है, नन्दय 
नवप्वं ` द्वितीय ओर उरक पुत्र छुमारयुत फे दखाे थे । काण्दात को बुक 
विदानो ने ५७ ६० प्‌० मे भी रछते फ प्यल किया; पसु इक निष्क भ अलेषनीय 
धट है। (अमरेश, के प्रतिदध कोषकार भौर भारतीय आदुद्‌ $ स्मरणीय चिनिरछक 
धन्वन्तरि मी संभवतः चग्द्युस के समकालीन ये । 'मुदरार्चः ओर देवीचन्द युमः ॐ स्वविता 
विशाखदत्त मी त्तालीन नाटककार ही प्रतीत दत दै । इनम से पठे नायक मै चन्दरगत 
मौय भौर उसके युर मंत्री चाणक्य की नीति-कुशलता का चित्र दै, जो चन्त द्वितीय फी 
शक-संहारक नीति रे मिलता दै । भुदराराकतस" के नायं चनद्रगुस् के नाम मै मपने माध्य. 
दाता.ॐ नाम फी ध्वनि उत्प र दी यह अदत नाय्बनार सट न हो सका, स्वयं उसके 
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चरित्र की प्रतिष्ठा के अर्थं मी उतने देवौ चन््रयुप्त्‌' नामक नारक छिला | शुवरारात्तषः के 
नान्दी शोक मै चन््यु् द्ाश पवौ के उद्धार की ध्वनि तो है ही, देवी (रानी शरुवस्वाभिनी) 
केस्पपे शकपति का सप संहार दर्वीवयम? का विषय दै । 
चन्त शिकरमादितय दपति के गुणो कै मारतीय आदशं कै स्निकट भा जाता दै | बह 
वीर, बिद्याव्यसनी, कला ओर कटावन्तों का आश्रयदाता, विजेता, ग्रजापालक ओर धार्मिक 
या । उसके उदात्त यु के कारा ही कुल-नारी ्रवदेषी भौर ्-छृ5 कै गौरव की रकता 
सनु शो वकी | शो फा तो उषे सदार यां | उने असे रल श्रुव- 
स्वामिनी कीरा ही नकी बन्‌ भारतीय धरा क़ भी पुनकषद्ार किया | 
उदयगिरि भ बँ उक शैव मनी शाव बीरेन का ममिेल दै, उपक पात शिलाष्ड 
प्र बराहावतार का एक चित्र खुदा ह, निं बराह भगवान हरिणा से प्रथवी का उदार 
करते दिला गये है । शैव प्रसंग भै वह चित्र भयुचियुक्त दै, पनु एव संब॑ध म बह नितांत 
पासंिक दै कि चन्द ने वरद भगवान की ही भति घ्ुवल्वामिनी क साथ-साथ ही शके 
(मदु ) वे भारतीय धरा फी भी र्ता की | इत प्रसंग की सार्थकता त्र भौर स्पष्ट हो 
जाती दै नब हम यह्‌ नाने कि यद ठेल तथ खोदा गया था नव चन्धयुत दिग्विजय कै 
किष निकले थे मोर यह मोचा शक के विरुद था । चनु रम मागवत' चे भौर उनके 
अनेक वियद्‌ भौर नाम ये । चविकरपादिस्य) के अतिरिक्त उन प्रति 'विक्माङ्क', (नरेन्चनद्र, 
विषिक्मः, विहचद) भादि फा मी प्रयोग हुभा है| उनके दो नाम देवयुः भौर 
. देवरः भी धे | चन्त द्वितीय की दो रानि थीं | पदी जो संभवतः किसी नागराज 
की कल्या थी, कुमैरागा थी, दूरी उसके माई रामयुतत की रानी ध्रुवेव अथवा शरुव- 
स्वामिनी । कुतेरनागा वे उत्पतन उसकी कया प्रभावतीगुसा का विवाह वाकाटकराज इद्रतेन 
द्वितीये हुमा था । धरवदेवी धे चन्त को दो पुत्र हु--कुमारयुत भौर गोविन्दयुतत । 
इनम छे कमारगुत (प्रथम ) भेदितः का विरद धारण कर युत-लाम्राज्य क सिंहासन 
पर बैठे ओर उनफ़ माई गोषि्दयत वैशाली क पोता! हए । चन्द विक्रमादित्य ४१४ 
वी भ मरे। चन्त का अन्तिम ठेल * सोच का ४१२-१३ ६० ( गः संवत्‌ ६३ ) 
काद मौर कुमारगुत का पहा ठेल मिलकड ५ का ४१५६० का है । 


५. कुमारगप्प्रथम महेनरादिस्य ( ४१४-५५ १० ) 

भरुवदेवी का पुत्र कमारगुतत 'मेदादिष्प' का विषद्‌ धारण कर सन्‌ ४१४ ई 
( यत षत्‌ ६४) भ गुत-सप्राज्य के सिं्ष्न पर आरूढ हु । .समु्रयुत का काल 
अतप का, चन्रगकषं का यश ओर समृद्धि का तथा कुमाय का पाक हाल का दै। 
_कमारयुत ॐ शासनकाल भ कला आदि की सवगीण उन्नति पराका्ा को परव गयी । यत 
. 1.1. , ९, ०३५, १६॥। 
२ च्मक-पत्र-रे (7. 1.1. , १) नं० ५५, प्रु २३७, २४१ पंक्ति १५॥ 
३ वही, नं ५, ० १२, १३, पंक्ति७। 
४्पठीट, @, 1.1, क नं०५॥ ५ वही, नं १०। 
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शक्ति ओर ताप को सधं भारतीय आकाश कीः चोटी पर था । भव बह ब्रेल पश्चिमी 
चिति पर उतर सकता था । त 
कुमार के धिक की वहता भोर उनकी विविधता तथा उसके अभिठेलौ के 
विस्तृत विवरण से सिद्ध दै कि उसने आगर ग-सा्राशय फी चूल मजबूत री । उषके 
जीवन की संधा पर नर्ूनदद इछ चोरं पड़ी; पु उरे पुत्र स्कनदयस ने ऽन सबको 
विमुख कर्‌ दिया । कुमारगुत का सघ्राज्य दिमाक्य षे नर्मदा तक ओर बंगाल षे सौषट्‌ 
( काणियावाड्‌ ) तक कैला हुमा था १ । उसके संधी ओर सामन्त साम्राज्य के निक 
मानतो पर उसके शासक ॐ सूप त शासन करते थे । बन्धवमा"दशपुर ( पच्छिमी मारवा 
म मन्दर ) का सांडलिक-टपति या । उत्तरी बंगाल ( हवर्धन ध॒कति ) का शासक 
चिरातदत्त था। घटोत्कच ( युक का कोई व्यक्ति ) पेरिकिग प्रदेश ( एरण, मध्य 
प्रत्त के सौगर भिक) काशारुकथा, ओर प्पराट्‌ फा अनुज गोवित तिरमुकति 
(उत्तर बिष्षर ) भ वैशाली, का शाषक या । इतना ही नी! संभवतः मारयतत न कुक 
विजय भी की थी | यष्ट तो स्टतया शते नष छि उसने फसल ओर 
विजञय-यत्रा की थी, पतु इतके अश्वमेषाुष्ठान से पह पराणित है । 
कुमारुत के पक प्रकार के सोने क एकौ से उका म्वमेष करन प्रमाणित दे । 
कमार क भन्तिम दिन निस्वने ए वे न बीते । भवन के भन्तिम वष उे 
पष्यमिौ भौर संभवतः हू के माकम भेन पदे । हूर्गौ का आक्रमण तो संभवतः कुमार 
षयम युत के देवान के भाद भा; पन्त पुष्मि्ो न निस्न्देह उष 
सम्राट्‌ के जीवन-काल म ही युत-ताम्राजय प्‌ प्रबल मा किमा, इत 
आक्रमण का वाला हमे सैदपुर भीतरीवा देल पं मिक्ता दै । उषे पता चलता है कि 
पुषयमिौ ने अपना घन जर भपनी देना बूत बदा ली थी ९ भौर उनदेनि सप्राण फे 
संफट-काल पर, जब संभवतः कुमारगु् मरणासुनन चे, उदपर छापा मा । कुमार्युप्त के अभावं 
भँ युवराज ्कन्दयुतत फो धुततेना फ़ नेतृत्व करना पदा । बड़ा भीषण युद हृभा निम 
खन्द ने अपनी तपस्या शे विजय पायी । उने भपना लीवन साधारण सैनिको फास 
जना लिया था भौर उन्ही की भोति बह मी युद-तेष "पै, सुखी लमीन पर सोकर ' भपनी 
रत काट हेता था।3 शष ्रार क सप का भीवन विताकर्‌ उरे युतल र विचलित 
सच्यकमी किर ते पति्ठित फर दी |* पुष्यमिषर ९ यद्र हरे ओर संभवतः उसी "कालं 
मारत शी पूत शो गयी; यो उप स्तम-लेल मै इए वात फा स्पष्ट केत कि 
1 1 प चहर््चदनतविकोरमेखक समेकैकासददयोषम्‌ । 
वनान्तवाम्तसपुटुष्पहासिनी कमार पूरव प्रशाघति ॥ 

२. समुदितयक्षकोषानुष्यमित्रान्‌--0. 1. 1.) ३ ट. ५४१ ५५ ॥ 

३, क्षितितन्ञ शयनीये येन नीता भ्रियामा"" "› बही । 

४, विचलित कुक्लदमी स्तंमनायोधतेन ; भौर देद्धिए--कषितिपचरणपीठि स्थापितो 
वामपादः--मे रढेषाट्मश ध्वनि ; पितरिदिवशुपैते विष्टा वंशम सुलबलविनितारियं; 
मतिष्ठाप्य भूयः ; बही । 

॥ 


अश्वमेध 
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तन्देयत ने अपनी विजय का सन्देश “पिता के परलोकगमन क परात्‌" अपनी माता 
फो उसी प्रकार बनाया जिल प्रकार इष्ण ने शत्रु को मारकर देवकी को छुनाया था।२ 
पुष्यमित्र संभवतः अराजक जाति के ये श्नौर उनका किसी प्रकार का गणतन््र था । संभवतः 
बे नरमदा-तीर कै निवासी थे । विष्णुपुराण उन नर्मदा के उद्गम के पास भेक्ठ प्रांत 
रखता है ।* स्कन्दते उनकी शक्ति को तोड़ दिया । 
कुमासणुपत मी अपे पूर्वौ फी भांति धर्मं के मामलो मै स्वया सहिष्णु था । 
अपना विश्वास उने अपनी भरना पर कमी'टादने का प्रयल नहीं किया । उसके राय मै 
भी पूर्वत्‌ शैव, वैष्णव, बौद, वैनादि ५२४ वरते थे । बे अपने धरमक्ृत्यो मँ सर्वया 
स्वतन्त्र थे । बराह्मण-धर्मं का बोलबाला या । सूर्य, विष्णु, शिव, कार्तिकेय 
लिए किरं आदि की साधारणतया पूना होती थी । स्वयं कुमारणु् संभवतः कार्तिकेय 
का उपाघक था | यह उसके कुछ सोने ओौर चाँदी के सिक ते जान पदता दै ।* बुद्ध भौर 
पाश्व की प्रतिमां की भी परति हेती थी । इत काल की सव॑तोदशंनीय मूर्तयो र बौद, 
जैन ओर बराह्मण तीनों परमो की मूर्तियां अनन्त संख्या भ प्रात ई । कुमार शुसकालीन 
अभिलेख ते विदित होता ६ फि नता अनेक सत्र चलाती थी ओर धर्माय के लिए 
भहु दान देती षी । 


६. खन्द विक्रमादिस्य ( ४५१५ ई०--४६७ ई० ) 


छगभग ४० वो फे ठे शासन के वाद संभवतः ५५ दईं० भ -स्रा्‌ कमसु 
की निधन हुभा। कुमारयुततः फी मृतछु के समय भमी पुष्यमित्र के साथ साम्राज्य का युद्ध 
चलष्ी र या भौर दसी कारण सकन्दयुस को भपनी विज्य फा संदेश पिता फो नहीं 
पात्र) माता फो देना पड़ा।९ पुष्यिजरो फो हराने क शमर ही बाद छन्दत ने 
विक्रमादित्य भथा क्रमादित्यः विरद धारण कर रालाओं फी पादपीठी पर भपना भाय 


४, पिरि दिवञुपेत""", षष्ठी । 
\ २, जितमिवि परितोषान्मातरं -खाखमेतराम्‌ 
ह्तरिषुरिव कृष्यो देवीमभ्युपेतः ॥ षी । 
६, पकीट : 170. 4711, १८८९, प० २२८ ॥ 
१४, १७; 70. प्राञ+, < 8८, पत्‌, च्ुषं संर, एन ४७९ ॥ 
पुष्यमित्र के स्थान पर पिवेकर का पाठ है--ुद चमित्र --2 8 ए 1. 4९।९- 
२०, ए० ९९.१०६ ॥ 
५. [१त्‌. प्राञ, 0िपठ5।, १५, मं १, मां ११३९, पर० ६। 
९. पितरि विषञुपेते विषठुतां वंशलकमीम्‌ 
अनवललविकितारियंः प्रतिष्ठाप्य भूयः । 
जितमिति परितोषाग्मातरं साखनेत्राम्‌ 
शतरिषुरिव हृष्यो देवक्ीमम्युपेतः ॥ (¬, 1, ].) ३, प° ५१.५५ । - 
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पव रला! ( अर्थात्‌ वह सिंहाषनारुह हुभा ) ।\ स्कन्द का साधा विदद्‌ तो वास्तव 
मै क्रमादित्य' पर॒ उसके कुछ चौ के धिक्को पर (विक्रमादि्य' पाठ मी मिलता दै । 
साधारणतया निदान्‌ सकादयुत क देवकी पुर मानते है यचयपि इस विद्वास 'का कोई कारण 
नही दै। मीतरीवल लेल मै नो माता के प्रति पुष्यमिर्रो कै संश का सदेश है, उर 
र्यारोहय ददवी, नाम का श्यमहार हमा --भिष पन्न शत्रो मारकर 
सवप्यनयना माता देवी को दष्ण ने शनुहनन के संदेश ठे पयि 
किया, उी प्रकार स्कन्द ने अपनी भभर.नयना जननी कफो वह॑ छलद्‌ संवाद सुनाया ।२ यही 
उक वक्तव्य फा भाव है । दर देवकी का नाम कृष्ण की माता के किष व्यवहृत हुभा दै 
नकि खन्दगु् की जननी के लिए] 


पुष्यमित्र फो स्कन्दयुपत ने पिता के ज्ीवनकाठ म ही जीता था। तथ स्कन्द 
अभी युवराज दी धा। इस युद्ध क वाद्‌ ही ब गही पर बैगर दुर्मद राजाओं को उसने 
पराक्रम से दबा दिषा | अब भी गुष-ाप्राग्य फी सीमा पूर्ववत्‌ थी । अव भी बंगाल नौर 
रज्य .वसवार शगार क इती छ पर युपर शाढ कता चा । वीम 
अभिलेल* छे विदित हेता हे कि खन्द्युत भन भी सैको राभामो 
का भधिराद्‌ ( चितिपशतपतिः ) था। उसके सिक्कौ भौर अमिके से जान पडता टै कि 
पिता के राज्य फो भेक कठिनाय के गाबजुद्‌ मी खन्दयुस् ने णङ्ा रला । उसके ननाद 
बि छेल घे विदित हि कि किस प्रकार उसने सौराष्ट्र कागोप्ता नियत करे केकिप 
अनक संभावित शासक के रुणो-दोपो पर निरंतर विचार किया या । माखवा का सामन्त 
य्य अब भी उसके मांडशिक राजल के अधिकार चा भौर भव मी उजयिनी साम्राज्य 
की दूरी राजधानी कौ भोति मानी जाती थी | 
किर साम्राज्य फी चूल हिल मयी थ| जित साम्राज्य को सषट्रयुत ने अपने पराक्रम 
ते स्थापित किया था, भिषे अपने वीयं वे चन्दर विक्रमादित्य ने संधित किया या भौर 
अपनी मेधा छे समृद्ध किया था, उ कुमारपु्त सशक्तं न रख सफ । इल ओर पेय, 
कला भौर लास्य का जीवन भितानेवाले कुमारयुत् के थ म. तल्वार की मूढ टिक न सकी | 
साप्राज्य कै छोर पर शभ, सयत्न हे उठा ओर उनको यपि क्छ्दयुप ने अपने विक्रम 
ओर अध्यव्षाय वे तोड़ दिया, पटु स्वयं वे परतनमिमल युस-णघ्राव्य की जोध न रम्दाल 
सके । अपने जीवन को अवश्य उदनि उस साभ्नाग्य फी र्ता म उस्स्गं कर दिया । पुष्यमिर्नो 





१, क्षितिपचचरषदपीडे स्थापितो वा मपादः! का भं पक्ीट ने राजार्थो को चलकर 
भुर बना ने क थं स सिप है । परण इसका पथं रामपरोहय के भयं स विक 
उचित ज्ञान पदता ै। डा° त्रिपादी का भनुवाद्‌ सही है-1151, 0 210, 114. 
पर० २६१ ॥ 

२, जितमिति परितोषान्मातरं साकलनत्राम्‌ 

इतरिषुरिवे कृष्णो वेवकीनभ्युपेतः ॥ 
३, @,1, 1 २ नर १५, ए० ९५, ६८ 


(७ २११) 

केबाद्‌ ही क्कनदयु्त को उष मानवी मंस्ावात का सामना कला पदा पुथ्‌ सामरा्यो 

को चकनाचूर कर दिया था | ऊपर बताया ला चकरा दै कि किष प्रकार 
हा भाकमय चन स उपि सनाप वो दुमद शरिय ठय गवी षी 
आओर कवे हणो ने यू .चि्ो को मध्य-दशिया क शकतो पर उखा कंका या । इन्दं हरणो की 
साखी शक्ति ओर सम्पदा स काल संतार फो कुचल रीः थी । परिचिम की ओरं बदृते 
हृष हणो ने नगरकेनगर लला दिये बे, भन्त-केशरान्त उना दिये थे । खनका सरदार 
अतल एक हाथ भ तलवार, दूरे म आग चष यूरोप की भोर बहा था भौर जहोजकं 
उसके चरण पदे थे, वं वशँ कै चराचर उसके विध्वंस फी कथा कहते ये । अच्तिल ने दक्षिणी! 
ओर पूर्वी यूरोप को लहान कर दिया, रोम की रीढ्‌ तोद दी । उनका वृषा कीरा 
अनन्त भाराओं म मध्यशिया घे द्तिण की ओर मारत की सीमा की ओर्‌ बदा । तिब्बत 
कै पास स्रभग १४००० पीट ऊं ली हिमालय की धरी दीवार संभवतः वे लोँध गये । पामीरो 
भ वलुनद्‌ के कंठे भै इ समय उनका आधार या । बौ ते उठ-उठकर ष दुक की 
मति बे भारत की उती सीमा परे गिरे रगे । पर म्यशिषा पे उनके पौ की 
बागडोर ज्ञो भारत फी ओर दी, तो बह ककन्दयुप् के सीने से टकराकर रुक गयी । युद-दमद, 
रक्तपिपास्‌, बर्बर कीलो के सामने विशाल गुस-सम्राज्य का लौद-दुगै या, न ला । रेमन- 
साभ्रा्य के भित बर्बरता ने लने तोद दिये ये, षं पक बार यशस्वी तपोनिषठ सक्‌ फी 
चोट से. यथम्‌ गयी । खन्दगुत की ^ युना्भो केदणो के साय समर भ टक शने से भयंकर 
भानत मन गय षरा कप गयी ।१उस प्रबल भंक्ावात फो एक बार तो सकन्दयुस ने अपनी 
शति चदान ठे ेक दिया, परनदु उसके निरंतर वेगवान चपे्ो को षह भी न षह सका | 
लक्धमी एक भार पडे भी विचकित हर थी जब वद केष युवराज था भौर उसने उपे 
पिर प्रतिष्ठित क दिया था । परन्तु हूण-आक्रमण का भनवरत स्लोत गुत-सम्नाज्य फी शो 
भै केठकर उनः दीला फर दिया। उसफे नोड़-नोड हिल उठे ओर अन्त भे बह समुद्यत 
परार उढादईं अद्वाछिका गिरकर भपनी षौ षिशालता के सबदरं भ लो गयी । दगु 
स्वयं संमवतः इन्दं भनेक भक्रमणें मै ते किसी एक नै लता हुमा मारा गया | 


सैदपुर भीतरी क स्तमेव म हणो के खन्दगुत द्वोरा ष्रये जाने का वर्णन 
मिलता दै जिते सिद्ध है कि उसके शासनकाल के अन्तमं ही कमी रगो का यह प्रलयंकर 
अक्रमण हभा षा । मीतरी लंमछेल प उन दू का वर्णन आया है निन खन्दयुप्त ने 
हराया था । नूलागद्‌ के शिल मै भी प्लष्ठ" के प्रति संकेत. दै। यदि जुतागद्‌के 
ठेववले श्छ, भर मीत स्तंम-ठेख कै हू एक दीजाति कै ह तो इष पदे हूण माक्रमण 
की तिथि निर्वित की बा सकती दै । जूलागद्‌ का छेल गुप्त-एंवत्‌ १३८ अर्थात्‌ ( १३८१ 
३२० =) ४५८ ६० का दै । इ संकेत के अनुखार ्क्दयुप्त को हो को ४५७५८ ई० 
के पूर्व ही हरा देना चाट । सौय ( फाठ्ावाढ़ ) सचमुच टी समराय का दुबल भाग 





हव॑स्य समागतस्य समरे दोरा धरा कम्पिता भीमावतं करस्य") (2, 1, 1, 
४, प ५, ५५॥ 


{ ९९\ ] 


था। विदेशिो का वह एक लंबे काल तक लाद रद चुका था । भेक विदेशी माक्रमण 
भी उती ओर से हृष थे इसी कारण क्कन्दयुत का उस ओर सतक दष्ट रखना आवदयक 
सौर भोर साभाविक दी था। साघ्राज्यका लौराषटर्‌ स्र था, दुर विन्दु 
ओर क्कन्दयुस उकी रकता के अर्थ सतत जागरूक रहता था । जूतागद्‌ 
के शिाटेल म अंकित है कि कि प्रकार वशं का गोता ( शासक ) घुने म उने कठिन 
परिधम किया था, कि प्रकार उसके गुणदोष के विवेचन म उसने दिन-रात एक कर दिये 
थे। अन्त भ परदत्त को नियुक्त करके उषे उस ओर से शान्ति मिली । 
जूतागढु कै शिललेत से स्वन्दु्त के शासनकाल की एक ओर घटना का पठा 
` चलता दै। चन्र मौय के सुम भै उर्फ सौराटू-शारफ पुष्ययत वैशय ने पलाशिनी नाम 
कीनदी का सतोत रोककर गिरनार पर्वत पर एक ललाशय का निर्माण कराया था । अशोक 
` सदशन द॒ स्मय भ उख जलुशय ते लेत की ठिचाईं ॐ लिए तलालीन प्रान्तीय 
शासक यवन तुषा ने नदर निकडवायी थीं । शक-संवत्‌ ७२ अर्थात्‌ 
(७२१७८ =) १५०६० भ रदामन नामक शक-तभप ने उख शलाशय का मत्यत्त 
धन व्यय कर पुनरद्ार कराया । इसके बोध गुत-संबत्‌ १३६ (४५६ ६० ) म फिर दर 
गे । हत समय स्कन्दयु्त र्य करता थां । त लौराषटर प्रान्त का गोका पंदत्त का पुत्र 
चकरपालित या । अनन्त धन व्यय कट उषने भी किर ते इस काशय फा पुनदयार 
कराया।२ ख घटना कै स्मारक प चक्पालित ते यत-संवत्‌ १६८ (५५८१०) पै 
चक़भृत्‌ ( विष्णु ) फा मन्दिर भी बनवा दिवा । इस बलाशय फा नाम शुदर्शन! या । 
स्कन्द्‌ स्वयं वैष्णव था ; परन्तु उसने भी अपने पूजो की भांति अन्य घर्माबलंनि्ौ 
कै प्रति सदिष्णुता रखी । उसकी प्रना अनेक भरम की अनुयायिनी थी ओर एन संपरदयो. के 
माननेवाे शांतिपूर्वक परस्पर भे घे एक सा रहते पे । कौम के भभिेल 3 ते विदित 
सामि नीति केतादे किमह नामके एक्‌ जैन धमाबलबी ने जैन तीको की च 
मूर्तयो बनवायीं। इत मद्र फ संव॑ष भै उस ठेल फा वक्तव्य है कि 
जणो, युरओं ओर भच फे प्रति वह ब श्रद्वा रसता था। मन्दे प देवता के 
हि भदा उपासक दीपक शलबाने की ण्यवस्था कते धे भीर उसके व्यय के अर्थ (अचय 
नीवी का वे प्रबन्ध करते ये | अक्त-नीवी उस मूल-धन कफो कहते द जिसके ध्यान पर॒ च 
चरता , मू पर हाय नहं गाया जाता । इस प्रकार कै प्क दान का हवाला हम संयुक्त 
प्रात कै लन्द्‌ शर भिरे प इन्दौर ठे ठे पत्केल पर भिच्ता दै ।* एतम लिला हे कि 
छनद्रपुर म दो चभिर्यो दारा बनवाे सर्व-मन्दिर भँ दीपक जलाने की पक बराह्मण ने न्यवस्पा 
की | स्थानिक तेयो की श्रेणी के पास उसने कु धन (अक्तय-नीवी के सूप प रला भिसके 
व्याज से उस दीपक का व्यय चलनेवाला था | ४ 
१ दामन का लेख, {12 1110.) ८, ए० ३६-४९ ॥ 
२ स्न्दगु् का छेख, (. 1. 1., ३, नं० 1४, प° ५६-६५॥ 
१ 0.1. 1.) ६; नंग १५, एण ६५.६८॥ 
४ वही) नं० १३, परण १८.७२ ॥ 


[ २९९ ] 


चोटी ॐ शिक के अध्ययन वे कन्दयु क रा्यरोहण भौर निधन की तिधिो 
प्र प्रकाश पडता हे । उने विदित दता दै फि इमारयत भौर क्क्दयु्त क शावन के 
अन्तिम वर्ष करमशः ४५५ ओर ४६७ ई० ये । अतः स्कन्दयुस के र्या ओर निधन 
की तिथियों करमशः ५५५ ६० ओर ४६७ ई° हुः । कनदयुत े संभवतः विवाद न किया 
था ओर उका वंश न चला । 

स्कन्दयुप्र अलाधारण योग्यता का मनुष्य था । युवराज की भवस्य म ही उते साम्राज्य 
की षद़ी-बद़ी सेव करनी पद़ी थीं । यदि बर न होता तो यु्-सम्नाज्य कुमासयु् के 
राज्य-कल भरं ही द्रकटरूक हो गया हेता । उसने उते षधःमरण ते बचा लिया । उसको , 
अपने समय र बेबे युद्धं भ भाग छेना पड़ा । देवतामां करी देना 
कै नायक का नाम उसने पाया पा ओर उषी पौराणिक पौरुष के साय, 
रने भार्यं ठेनाओं का संचाछ्न ओर अनार्यो का दूमन किया । युद्ध स्यल म वद प्रायः 
साधारण वनिका रहता था । अभिकेलो छे सिद कि प्रायः बह की एषवी पर भिना 
जिस्तर क सोकर रात काट केता था | आरंभ तँ दी उने पुष्यमित्र की समुदिते बल कोष का 
सामना किया । उनकै विद्रोह घे युसकुललकषमी विचछित हो चली थी} परन्तु उनका दभन कर 
उसने राज्यलक्ष्मी की पिरे प्रतिष्ठा की । रा्यारो्ण फे शीर ही बाद्‌ उसे बर्बर हूर्ो का खामना 
करा पा । रोमक ठेलकौ ने अत्िल भौर उसके णौ फो शुदा फा क्र (गिववलोपाप 
06) कश. ३, भिन्होने विशाल रोमकं साश्रान्य कै तार-तार निर दिये ये । इनके 
भारतीय भक्रेमण फो स्कन्दयुंत ने आरंभ प विफल कर दिया । गुष-साम्राज्ये की रचा 
वदं सतते काग रहता घा भौर संभवतः उसी की देवा भै हूणः उक्के प्राण मी गये । 
कदय नीतिमान थ, धसी से उते सौरा की दुर्बलता का ्यान भाया भौर बशं गोषा 
की नियुक्ति कै अर्थं उचित पाश्र्री चिन्ता भर दिनरात एक्‌ फर दिये । जुतागद्वाछे उक 
ठेव से उफी नीतिद्देता प्रमाणित दै । स्कन्दयुत वीर भौर नीतिषिशारद तो या ही, साथ 
शी बह तपस्वी भी था। उस त्याग कै परमाण ऊपर दिप्‌ जा लुक ह । देवतार्भो की वेना के 
नायक सकन्द की भांति ही उरुने मी शपना विवाह न किया । उक्र छेल पै यथार्थ शौ लिला 
--“पजपु्रौ कै गुण-दोष पर विचारक स्वये लक्ष्मी ने उका वरण क्रिया"--विहाय 
सवाममनुजेन््पुत्ान्‌ लभी खयं बरयञचकार । 


७, पुरुप प्रकाञ्चादित्य 

कनदु के पश्चात्‌ ४६७ ई मर उसका सौतेला भाई पयत ध्रकाशादिरय, भौर 
विक्रम को विरद धारण कर गु्नविंहासन पर बैठा । उक सिककौ पर श्रकाशादित्यः, 
ओर श्री विक्रमः दोनों दे मलते द ।१ पुरस कन्दयु् की विभाता अनन्तदेवी का युज 
था । सैदपुरी भीती ते नहँ त्कन्दयुपत का स्तम सढ़ा था, वँ ते एक मुर भी मिली है ।२ 
इस मुद्र पर ु्तवंशावली दी हुदई॑है, परन्तु विस्मय की बात है कि उस सकन्द का 

१, 1498. ए, ११-९४ ; ©.0.6.0, भूमिका, ट, ५।-५१ (केन )। 

२, बही, १८८९) द ८१.१०५ ॥ 


चरित्र 
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नोमोल्येल नकं ह । इसे छ विद्वानौ ने यड अनुमान किया दै कर संमवतः दोन मादो 
भै. शदुता थी श्रौर. गद-युद्ध के बाद उन्होने पैतृक साभ्राच्य बोट छया या जिससे पूवी 
भाग पुरु फो ओर्‌ पक्ष्िमी. कन्दगु् को मिला या । परु श मत म को दम नदी 
माम शेता । अभि की वंशावरो प राजा के नाम का भमाव भारतीय तहास म 
स्वया अनजाना नर है। फिर .भी यह माश्च की वात है कि उसमे कन्दयुत का नामन 
छठ स॑मह दोनो माध्य पर॑ बनतीन रदी हो ओर खनदयुप् की मृदु वाद जब पुरत 
राज्ञा भा शे सव्र उने इष वंशावली म न्दयुपत का नाम न रला हो । यदि खन्दगुत 
उसका भाई न होकर पिता होता तव तो वंशावली सी पडती भौर वैर होने पर भी 
उसका नाम देना टी होता । परु माई होने कै कारण ,उस्का नाम न देना वदेह का पिरेष , 
कारण न हो सका ; क्योकि वंशानुक्रम ठीक बना रहा ओर पिता के पुत्र फा स्वाभाविक 
नामोल्लेल संभव हो सका । यदि इत प्रकार इतका समाधान न किया लाय तो वह प्रन 
उचित टी ह सकता दै कि स्कन्द फो राजधानी के समीप भौर उसके बिभयस्तंम के मूल 
भी पाईं गयी मुद्रा भँ, अंकित वंशावली प उसका नाम क्यौ नद्ीभागा ! पन्व हस 
विचार पे निसन्देह कोई तथ्य नर है फि सकन्द. गौर, पूरयत ने) साग्नयः, फो शदकर 
उषके पिविष अंशो पर एकौ काल प शासन किया ; कोक अन्य प्रमाणें घे प्रमाणित हे 
भि स्कनदयुत आमूल सुविसतृत युस-साप्राश्य पर शाखन करता मौर उतकीः अनेक सीमा 
पर छता रहा । गिरनार के उस ठेल छे साम्रा्य की पर्चिमी सीमा तक उसका भाधिप्य 
प्रमाणित दै । ही प्रकार उस मीर संम लेख ओर बुखन्दशद्र जिके के एन्दौर वे प्र 
लेलसे सिद्ध हैक संयुक्त प्रात फ पक्िमी भौर पूवीं माग पर मी वह शासन कता रा 
था] भीतरी का स्तंभ तो पाटलिपुत्र के भिलकुल पाष ही । पुरयु् फे शासन के चिष्यभै 
मारे शन नह के बराबर ह परन्॒ उत्क विक्रमादितयवछे विद्‌ से जान .पदृता है कर उषने 
भी विदेशो के साय सफल लोहा छिया था । उसको मृदय फी तिथि क्रा पता नदीं चरता | 


८. पुरुष फे उत्तराधिकारी 


पुस्स के बाद साम्राञ्य का सुं भपराह मै चला । शक्ति का काफी हास हो चला 

था। णौ के निरन्तर भाघात से सामाज्य के जोड़ शिथिल हे चले थे । ब स्दयु् षे 

मनस्वी ओर पराक्रमी व्यक्ति भरा से उ शुके थे । “विक्रमादिस्यः भादि बिषद्‌ भव भी 

धारण कयि छते थे) परन्त व्यथ । पुरयुत् के बद्‌ भी स्मा की श्सला म लगमग भि 

दजन के रा हु । उनके नाम ॒ये--नरसिहय्, मारुत दवितीय, षय, भानुयुत, 
पिषणुयु्त, वैष्युत, मादि । इनका संद दान्त नीचे दिया भाता है । 

पुरयुप्त क पष्चात्‌ उक पुत्र नरिंदगुप्त बलादिस्य ने ङु फार तक गुप्त-छामून्य 

पर शाखन किया। बह पुरयप्त री रनौ बरदेवी का पुत्र था । बालादिष्य नामघारी एक 

रियत पति ने णो को भी राया या । हुएन्‌-ववांग का कहना ह कि मगधं 

के राजा बालादित्य न हण मिदिरकुल को परास्त किया भौर नालन्दा 

विष्वविधालय भ ३०० फीट ऊँचा एक विशाल मन्दिर बनवाया था, जो क्षणंखचित या 
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आर अपने ` निमि-कौशल कै लिए विख्यात या परु बह नरिंह बलादिः दूण-विजेता 
बाल्ादित्य नदीं है । नरदियप्त बालादिस्य कुमारयुष्त बालादित्य कुमारयुप्त द्वितीय का 
पिता यौ |. कमारयुष्त बी जानी हई तिथि ४७३ ई० ( गुप्त-संवत्‌ १५४) दै ओर सके 

पूर्वं शै रान क चुके के फरण नरतिहयुप्त मिदिरुल का समकालीन नहीं ह सकता । 
नरसिहयप्त के वाद्‌ उसका पुप्र कमारयुप्त दवितीय राजा हृभा । उसकी माता का 
नाम महालक्ष्मी था। सारनाथ चे युप्त-संवत्‌ १५४ अरात्‌ ५७३-७४ ईं० का एफ ठेल 
मिला है जिस्म राज्ञा इुमारयुप्त फा उल्टेल है । हत लेल का 
कमारणुषत ही नरविदयुप्त का पुत्र कुमारयुप्त दवितीय है । इते प्रमाणित 
है फि बटु ४७३७४ ई० भ मगध पर शान कर रहा गा । मन्दवोर का प्रसिद्ध ठेख दी 
राजा के शासनकोठ क़ टै । इष ठेल मे मालव प ५२६ तारीख दी हुई । माछ्व 
सवत्‌ मौर विक्रम-सवत्‌ की गणना एक दी तिथि षे फी जाती है। दत तिथि ते ४७२७३ 
बोध रोता दै । कुमारयप्त के शासन-काछ मै रेशम कै जला ्ी श्रेणी ने दशपुर के 
धूय-मन्दिरि का पुनवद्धार कराया । प्रूल मन्दिर कुमारयुप्त प्रथम फ शाखन-काल म ४३६. 
३७ ६० भै बना थार एत मन्दशोर क काव्यबदध ठे फा रचयिता कवि वत्ती धा । 
अप्र फै तीन समूढो कै नाम भीती कौमुद परसुदे मिष । एन तीनो के 
रो्यकरार स्वल्प ही धे । गुप्तव॑श फा दूषरा राना कमारयप्त फे बाद हधयुप्त हुमा | 
शर्वाय $ प टेल. ठे भिदित दोता कि युप्त संवत्‌ १५७ भर्थात्‌ ४७६-७७ ६० तै 
चद दरपति पनर रश था] दषते यह भी षट है कि पुरप्त, नरवियुप्त भौर 
इमाययुप्त के शासन^काल फा जो कुल ८ वपं हुभा । भीतरीषाली 
मुद्र प्रर णुदे नामव ` शप्त समार्टो धै हुषदुप्त का क्या संब॑ष पा, 
यह्‌ कना कठिन है, परन हुएन्‌.गवांग के वक्त्यानुषार उषे इमारयुप्त कै दाद्‌। पुरयुप्त 
कता भा शेना चािण। हुएन्ग काना है कि ुषरुप्त शकरादित्य फा पुत्र या। 
मह्रादित्य कमारुप्त प्रथम फा विदद्‌ था भौर विदो अया नामं कापर्ाय से 
बद्र शाना साधारण धात थी । चन्वगष्त फो शशिगुष्त भी इसी कारण कहते थे । सलिए 
संम दै, हुषुप्त कुमारगुषत प्रथम फा पुर मौर सनदयुप्त तथा पुरयु्त का भाई रहा हो । 
पिता के बाद चार्‌ राब्य-काल के पश्चत्‌ उसका राञ्यारोहण आशवर्यगनक ने होना चाहिए; 
कयोकि पिके तीन शनाओं की शासन-अवधिं तो कु ८ साल यी भौर स्यं, कन्दयुप्त 
ने बारद वपो (\५५-६७ ईं० ) ते ` अधिक रान नक्िया या । स प्रकार पित के २५ 
वौ बाद राज करना कुछ आशयं की बात नही, विशेषकर जब यह संभव हो कि वह पुरयुप्त 
का ष्ठोया माररा शे । दस दुएन.व्वांग के वक्तव्य के संबंध पर एक बात यद मी कीना 
सकती दे कि संमव दै, उरे कुमारय्त दवितीय कै स्थान म ुमारयष्त पथम का ही विददमात् 


कमारगुष द्वितीय 


१, विप, ००, कष्ठ, उपा, १९१४-१) नं० १५, पूर १२४ ॥ 
२, मन्धसोर का परस्तरठेह, (, 1. 1, द, नं० १८, ध» ७९.८८ | 
३. 0. 1. 1, १, नर ३९ प १२९.२६। 
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क दिवा शलो । तव इधयुप्त ुमारयुप्त दवितीय का पुत्र उदगा । ुषयुप्त का कुमार. 
युप्त भयम मौर कुमारगुप्त द्वितीय षे चदे ज संब भी रहा हो, एक बात तो खष्टतया 
प्रमाणित ङे @िूग-माकमो कै युत-खमाजय को लतरे म॑ डाल दे पर भी यतःटपति 
अमी तक उसके दृरवतीं प्रान्तो पर भी अपना शासन बनाये रहे । प्रान्तो, उनके शासको 
ओर भभिेलो कै वितरण से शि द कि हुषण॒त का शासनःविस्तर पूर्ववत्‌ या । उत्तरी 
बंगाल पर उधके गोता ब्रह्मदत्त ओर जयदत्त का शाखन या, पूवीं मालव! का शोसकं उस्म 
मांडलिक दृपति महारा मातचिण्णु था, ओर कालिन्दी ( यमुना ) तथा नंदा क वीच 
की भूमि पर उसके अन्य सामन्त महाराज युरदिमचन््र का शान या । बुगुत्त के भभिकेल 
दिनाजपुर ( बंगाल ) जिले कै दामोदरपुर १, बनारस के कै सारनाथ, भौर सौगर निके 
(मध्य प्रान्त ) कै एरणर नामक स्यान ले मिले ह, जवसे वंगाक भौर माठ्वा तथा मध्य 
मारत तक के प्रत पर उसका शसन होना निश्चित दै। बिहार एनके अन्तरगत भा दी जाता 
है । फिर पाटलिपुत्र उसकी राजधानी होने ते भी इस प्रंत.का उसके भीन होना अनिवायं 
दै। गुजरात भौर सौराष्ट्र के संबेध पे प्रमागाभावर मै मवश्य कुक कदा नदी भा सकत | 
पूरवेति्ास के भाषार पर इतना अव्य का जा सकता दै कि माटवा बिका रह है, उषी के 
येदोनेंप्ातभीरेदै। 
हयगु् के बाद्‌ संभवतः भात गही पर बैडा । हन दोनौःका पारसरिक संषंष हौ 
शत नश ६ । मायु के शाछन-काल मँ एक म्वपरयं पटना पटी । ट ने युतो ते उनकी 
मालवा की उ्वेण भूमि छीन ली । षट्‌ दत प्रमाग खे एध है मातृषिष्ु ुषयुप् का सामन्त 
लुग ` शाक था, पर षका छोय माई घन्पिष्ु हूणराज तोरमाण का 
मांडल्िक या ।9 ५१० ई० ( गु संवत्‌ १६१ ) के एरण-छेल घे विदित 
केता है कि 'अजञन के समान पराक्रमी श्री मानुयु् ॐ साय उसका सेनापति गोपा धरण 
मै आया भौर शत्रु ठे लङ़कर वीरगति छाम फी ।*४ यह "प्रवि युद्ध' जिस गो परने मारं 
गया संमषतःहूणो के विष्डध ही लदा, गबा या। इसे परगट है कि मावा, गुनरत, 
सौराष्ट्र भादि से युतो का अधिकार पे-पदल भानुगुतत कै समय उठा ओर बहे के 
स्वामी (कम घे कम मालवा कै ) शु कालके दिष्‌ हण हो गये । वदयत के सिक्कों ते 
विदित शेता टै कि ४६४.६५. ई° ( युत-संबत्‌ १७५ ) उसके जीवन का अन्तिम षष या । 
ख अन्दाज से भातुगुत का शावन.काल लगमग ४६५ ई० घे ५१० ई० तक रहा | 
शत-सञ्ाज्य का सूं अव धीरे-षीर दव चला था । भानुगुप के समय मे उसके 
इक्तिणी ओर परिचमी प्रान्त मिखर गये । कुछ धिक्को भौर एक मुहर वे एकाथ मौर राना 
के नाम माम हृ ह पर उनके विषय पे कछ का नहीं जा घकता । इनमे ठे कु के नामं 





१, ए. 174.) १५, प, १३४.४। । 
१,0.11. १, नर १९० ८८.९० ॥ 
३. वही, नं ° ६६) प° १५८-६। । 

४, वही, नं २०, एर ११.९३ 
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विष्णुस चनद्दित्य ओः वैषययत दादशादित् है । इनमे उ पहला नाम नान्दा से मिली 
एक युर पर भी अंकित दै । वं इवे कुमारः का पुत्र कदा गया है । संम दै, यह मार 
कमासयुस् दवितीय हो । इन राजा का शासन वंगाल, बिहार ओर संभवतः संयुक्त शंत के 
ङक पूर्वी मागो तक दी सीभित या । वाद्‌ मँ अवश्य एक ओर गुलकुल मगध तथा माख्वा 
मर उड खड़ा हुभआ था । सम्रार्योवाठे मूल्यु् कुल चे स्पष्ट करने के व्यि इस मागध-माल्व' 
कुल को उत्तर गुत-कल कदते ई । 

गुस्-खा्ाज्य के पतन कै अनेक कारण ये ; परन्तु उने ते प्रुल कारण हणो का ,.-- 
आक्रमण या । कु काल तक उनके दमे निरन्तर एक के वाद्‌ दृररे दते दे । उनकी 
१ चो्तो से साम्राज्य कै तार-तार ब्रििर गये । इसके अतिरिक्त कुमारयु् 
पाग क विलाल मी एङ्‌ कारण या । रजय तर लश रचि कम हो गवी 
पने पा शी । प्न ने उसकी शकत ते विरक्त देव सपरावय षर माक्मण 
किया । ` स्कन्दगुतत ने साम्राज्य के साधनो को एकव कर उन दबा तो दिवा, परन्तु अपनी शक्ति 
इष तदह नष्ट कर देने ले फिर हणो का खामना करना कठिन हो गया । उत्तर-कालीन राजारभो 
मै स्कनदगुत क भोति कों रजा कगौ भर पराक्रमी मौ नहं हुमा जो हमले से समराज्य 
की रा क सकता | माल्वा के हायते निकल जाने ते साम्राञ्य की समृद्धि नष्ट हो गवी । 
मालवा, गुजरात भौर सौरा री भूमि बढ़ी उवंरा थी ओौर उनके संपकं छे परिचिमी देशो 
के्यापार शमरारयके केन्र वे होता या। अव वह संध भी छिन्नमभिन्न हे गया | 
0 शी भूदं प्र था। स्युदिवे फला फा उत्कं हुभा ओर 

भी माभामदी | शक्ति चीण शो ची राजनीति वे न तो राजा फो कों 
दिलचस्पी रह गयी, न जनता शरो । लो संस्कृति ऋ समुदय, कला का उतकपं ओर विला 
की मात्रा मी युत-सम्ाज्य मै पतन के कारण हुए । इनके अतिरिक्त एक कारण गौर भौ 
था। सभ्राञ्य का पञ्र प्रान्तो ठे बना या ओर ब्‌ मांडलिक-र्यो का समूहं बन गया था.। 
न पानतो के शासक बुषा स्यानीय सामन्त राजा भे, जो दुर्बल होने के कारण समुरयुत भौर 
च्युत के अधीन हो गये ये। केन्धीय राकतिके दी होते ही उनका भिखर जाना 
स्वाभाविक दी था। आक्रमणकारियो ते उनका मिल जाना मी कुछ अनिवार्य न था, जैसे बे 
पक. अधिपति के भषीन र वे दूरे के भी अधीन रह सक्ते ये । आन्तौ भे परस्पर किती 
रकार की. सुडानुमूति न थी । एक के ऊपर आक्रमण का ग्रमाव अधिकतर दूस षर न 
पता था । युसु-श्ाठन की नम्र दण्डनीति ने संमबतः आन्तरिक अवसरवादी शदो को 
भी शष्ट कर दिया था। इन अनेक कारणों चे टिन्ू-काड का सके विशाल साम्राज्य द्रकद्क 
गया ३९ 

इस परिच्छेद के लिए साहिरय 

१, रेष्ठमः (तापता०0७ पतभृ ० [ताद 

२. रायधौबरी : 7011108] पशज ० पनंप 1712, चदु संस्करण 

३. स्मय › एवया पञणप 1प्ठाढ. ध 

४, त्रिपाढी । प्राजक ज दलह [पत 


= 
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५, भण्डारकर ; 2 2९62 {710 196 एवय] प्रा्नपा त पतह, 
१, बनज ; 718 446 ० 16 [एज] ©पार॑8. 

०, वक ; 7116 प्राभजकृ जग कलवमलय 108. 

८ दील: एव्शबातष मवकल्‌ह त एवल. 

९ सुकून : 4 वत ए०पको 13 द्ललय [ताड, 


परिशिष्ट 
गुप्तसम्राटकृल 
(शरी!) रप (कगमग २०५--३०० ६० ) 
घयेत्कच यु ( ० १००--३१६ १०} 
चन्त प्रथम = कुमार देवी ( ३१६--३३५६० ) 
सुत = दचदेवी ( ल० ३३५३५५६० ) 


रमण षो (२५५६०) तु प्रितीय = भरवदवी (° ३५५५४१५ ६० } 











॥ मान 1.55 । 
मारयत सन (4) 1 = (२) भनन्तेदेव दगु प्रभावतीगु्ा = 


(४१४-४५५ ६०) सदरषेन दवितीय वाकार 
खन्द 
५. १०) पर्यु = वल्देवी 
बुषयुस नरह = मक्शलक्षीदेवी = (ल४६७.७५.) 
(ल ० ४७५६५६० ॥ 
कुमारगु द्वितीय। 


भानुगुस 
(० ४६५.५१० ई०) ` मपा 
वैणययु् 


अदारहवौ पश्च्छिद 


गु्कालीन संस्कृति 

युस-काल मारतीय इतिहास म अव्यन्त समृद्धि, छल भौर शन्तिः का १ै। धिषाने 
ने षते (त्वं-युग' की संञा प्रदान की है गौर दकी दना पेरिक्कियन, आग्छन ओर 
एिागेथन कालो ठे कौ दै । नसछन्दे६ यौ का शाषन-काल भारतीय इतिहा मँ अमान्य 
दै। दीर्घजीवी पप्रा ने व ुग मै शाल को आदं बना उनके भदेश कै भनुरूप 
आचरण किया । दिग्विजय, भश्वमेषादि का अनाष्टन कर उर््देने मारतीय धरा नो एक 
छव कै नीचे लने का प्रायः सफल उथोग किया गर एक ठे काल तक उसका पितावत्‌ 
शासन किया । विदेशि्यो को न्होने प्रायः देश ते बाहर कर दिया भौर देश मै शान्ति, 
सुव्यवस्था भौर सुरा स्थापित की | उनके शासन-काल मै, मारत प्रौ राजनीतिक, सात्यिक, 
धार्मिक, कटा-वषी सव्गीण उक्षति हई । नीवे उस उन्नति का दृततान्त दिवा जाता है । 


राजनीतिक 


ऊपर फाष्ान के भ्रमण-दृतान्त का ध्वाला देते हुए लिला ना लुका दै फि युष 
शासन बा सर था। व्यक्तिगत कर उठा दिया गया था। प्रनाके एक त्पान ते दूसरे 
स्थान पर शानि-लान भ किसी प्रकारक प्रतिवन्धन पे भौर न उषे मभजिरटरेयौ छ सामने 
हिरं होना, पवता, था । द्द-पिधान सुर या । प्रायः हारे भपरा्भो का दण्ड कर्माना 
मै लकाया भातां था~-ग्दे अपराधौ का बढ वुमन प, छोटो का भेल म । राजो तक 
के अपराधौ का केवल दाहिना हाय काट लिया नाता था। प्राणदण्ड 
शर्या उढा दिया गया था | राज्य की भाव अधिकतर लेत फी उपज 
परनि षी भौर ह्गान छक भवा अत्न के र्पपर ी जाती थी । सरकारी नौके 
ओर पदाधिकारियों के वेतन नियत ये, जो उचित समय प्र नियम से दिये जति ये । 
गुसकालीन भभििरलो ते भी हम इत काल की शासनव्यवस्था का प्रचुर शान 
ता ह । उत्तर हार के बषाद्‌ ( वैशाली ) नामक गोँव से एक गुदर) मिली है । उर 
भी अनेक गुपदाधिकारिव के पदादि प्रगर मिले है । राजा साम्राज्य का केन्र था भौर 
उसके शन भ वह अनेक मनि से सहायता ठेता था । मन्तो को उनके गु को 
देलन्धमस्षकर वह स्वयं नियुक्त करता या, परन्तु कुखागत मंत्रो का मी अभाव न यथा| 
अभिेल उदयगिरि के शिल्ेल ते विदित शेता दै कि चन्द्र का साधि. 
विग्रहिक (संधि ओर युद्ध का मंत्री) शाव-वीरयेन का "ताचिव्य 
(मंननित्व ) “अन्वयप्ा्ः ( वंशागत ) था । इसी प्रकार करमदण्टा छेख से विदित है 


१ भारतीय पुरातत्व विभूग दी साङञाना रिपो ,१९०३-१९०४, पू १०१-२० | 
२. अन्वयपराससाचिष्यो व्य।सतसन्धिविगरदः--(, 1. 1; ३१० इए ६४.३६ | 
१, ए, 10, १९, ०७०९ भने। 


फाद्यान 
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क्रि चन्द्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिखरस्वामिन का पुत्र रध्वीसेन कुमार्य प्रथम का सचिव 
था। इसी काल भे होनेवाले कवि काट्दास ने मी कुङागत मत्रियौ का “ौल' शब्द्‌ म 
संकेत किया दै । इन मंत्रियों कुछ युद्ध भौर द दोनों प्रकार का उत्तरदायित्व सम्धालते 
ये, भौर युद्ध म॑ वे राजा का अनुगमन करते ये | उदयगिरि कै ठेल ते य विद्ध दै, यथपि 
केवल इष लेल के आधार पर ही यद निष्कर्षं निश्चित स्पते नर त्वीकारक्याना 
(८ वरेन बु.म्ी या, दिप ठसका राना के ताय युदध-चेष प॑ जाना असाधारण 
नही दे। 

साम्राज्य शासन के र्थं अनेक देशो! ओर धयुकर्यो" र विभक्त या, जो प्रातो की 
भति शासित शेते थे । इनक शासक को “उपरिक महाराज, अथवा धो" कते धे भौर 
नकी नियुक्ति राज-परिवार या विशिष्ट कलौ घे होती थी । समर्थं अधिकारी ही इष युदभार 
के वहना्थं चुने जाति थे । न्दु के जुतागद़वाहे शिाछेव वे शत होता दै किस प्रकार 
दिन-यत एक कर युग-दोपौ पर निरंतर विचारकर उष ठपति ने, सौराष्ट्र के बोता' की 
नियुक्ति की थी। प्रतो के मी (विषय) ( जिले ) आदि छोरि-छोे माग ये, भिनवे शाषन- 
कर्य तै आखानी हेती थी । प्रान्तीय शार्न भै योग देने के लिए अधिकारियों के मिक 
षद्‌ ये] बलाद छे प्राप्त मुहर पर हन पदाधिकारियों की एक तालिका खुदी है । इम 
(मामात्थ, (महादण्डनायक, "विनयस्यिति-स्यापक, (मटाश्वपति), वण्डपाशाधिकरण) 
धम्परतिहार आदि परिगणित है । हन ते कृमारामात्य समवतः कुमार भथवा गजल 
छे नियुक्त गोसा का सलादकार सचिव होता था । महादण्डनायक सेनापति की संशा थी। 
 विनयस्थिति-तंस्थापक समवतः प्रांत की शान्ति रखने कै लिये नियुक्त पदाधिकारी था । 
भटाश्वपति पैदल भौर ुद़षवार-धेना का नायक था । दण्डपाशाधिकरण पुिस-विभाग 
के सर्वो अधिकारी के दफ्तर का नाम था ओर महप्रतिहार राजप्रालाद के रत्तक का । 

दामोदरपुर घे उपटन्ध तापर.पत्र से भरिदित होता है कि जिले का. शासक (विषयपति' 
क्लाता था भौर उसी नियुक्ति गोधा करता था । गोता कै ही प्रति बह संभवतः उत्तरदायी! 
भी दहोता था। भि के सदर मुकाम को (अभिष्ठान' ओर उसके दतर को (अधिकरण) कते 
ये । विषयपति भी अपने शासन म एक प्रकार की परिषत्‌ से सदायता पाता था । ये सलाध्कार 
तहश्यानीय जनता के प्रतिनिधि-ते दते थे, जैसे नगर-खेठ, सार्थवाह (मुख्य व्यापारी), प्रथम 
कुलिक (मुख्य भिनी भौर प्रथम-कायस्प (युखय रेल; | इन भधिकारियों भौर सलाह- 
कारो $ अतिरिक्त प्तौ म कु अधिकारी भौर मी ये जिनके कार्य ते शातन शी सुचादता 
भ सहायता मिलती थी । प्ुस्तपालः इन्दी छे एक प्रकार के अधिकारी ये जिनका काम 
देका रखना था । इनके यँ त्र परकार के लेत भौर जमीन का ज्योरा, मि्किवते आदि 
दं रहती थी भौर इनकी नानकषारी तया स्वीकृति के बिना भूमि-ंवंषी कोहं ठेनदेन नक्ष 
हो सकता था । मूमि की विक्री के विषय पं पे खरीदार रो पुस्तपालके पास भरनी देनी 
पती थी ओर जब बह ततसंव॑षी भूमि की चौश्दी भादि कै विषय मँ सरकार फो अपनी 
पि दे ेता तमी उसका क्य-गकिय संमव चा । 
स्थानीय शाखन की व्यवस्था पूर्ववत्‌ दी थी । श्रामः मब भी स्यानीयशाषनका 
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आधार था। पञ्चामण्डली अथवा पंचायत की सहायता से प्राम की व्यवस्था श्रामिकः करता 
या। गरामे इद्धो की मदद छे वह वं कौ शाति भोर रला का प्रबन्ध करता था । 
साहित्यिक ८ 
संस्कृत भाषा का बोलबाला था । ब्राह्मणघमं मौर संसृति प उखका विशिष्ट स्थान 
थो] जव्र उनका पुनरुद्धार हुभा तव दस देव-माधा का समाहत होना स्वामानिक दी धा | 
बस्ते तो चतरप-कारर ही इषकी उन्नति भारभ हो गवी यी ओर उल्ैन क महाचत्रप 
दामन्‌ ने जुतागढ़ म अपना लंबा ठेल इसी भाषा मं लिखवाया या । १५० दे का बह ठेव 
संस्कत-मापा के गच की पहली परिमाभित शैली उपद्थित करता दै। किर भी इसका गौर 
युतौ के शासन-काट मै विशेष प्रकार वे बदु। जब उनके शिला छर स्तम ठेलौ ओर ताप्र- 
पत्रो की. भाषा संस्कृत हो गवी । अपने सिक तक पर उन्हने छन्दयुक्त भाषा मँ 
संकेत-ॐेल खुदवाये । इत काल प बोदर दार्शनिक ने भी अपनी प्राचीन पाली छोक़ इर 
हो परस्य दिले । वषु भौर दिर लाग इसके त्वलन्त प्रमाण ह । 
साहित्ये प्र प इख काल म जितनी उन्नति हुई, उतनी न तो कभी पहले हुई थी, 
न पीछे हु । बेबे मेधावी टेल, कथि आदि इ युग प हष जिन्हेनि अपने शान भौर 
अनुशीकन ते संव मापा ओर सादि को समृद्ध किया । इत युग के सप्राद्‌ न केवल 
खादित भौर मेषावियौ के संरल्कं ये, वन्‌ वे सवयं मो, मेधावी, विदा-विषयी मौर 
कृलाघठुरीण भे । सरयु सदा विद्वानों कासाय करता था, स्वयं वह 
1 कविः. था. भौर काव्यत्ेव प अपनी अ सुट कषितं ते कविराज 
44 संशा ते लांछित हुआ था । शालौ म उसकी अङ्ण्ठिता-बुदि यी, वीणा. 
वादन प वह निष्णात था | उसकी दिग्विजय की महिमा उसके समकालीन कवि दखिण ने 
गायी । यह रकत-ित प्रशसति उसी प्रयाग-सतंम पर उत्कीं दै जिरपर प्रियदर्शी भशोक 
केशान्तिक सदेश लुदे । हरिवेण की शैली कठिन मौर ्रिचित्‌ दुरू दै, पर्व॒ प्रशस्ति. 
काव्य पर उसकी यह रचना अपना स्थान रलती दै । गंभीर बौद दृर्शनिक बणुवनधु सुरगु 
का मकालीन या भौर संभवतः उसका सैरकित मिन भी । प्रचंड मेघावी मौर बौद्ध नैयायिक 
दिद.ताग भी संभवतः इती समुदरयुत का सपरकालीन था । ब कम-देकम्‌ गुत-काल की 


किसी. दशाब्दी म तो अव्य जीवित धा। अनुध्ुतियो के भतुश्ार,. उने | कालिदास की “ 


कविता की कठिन आलोचना की थी शौर उसकी प्रलर मेधा ने तत्कालीन मनक कविय के 
हृदय म मय के शल उठा दिये ये । 

चन्द्युस् द्वितीय विक्रमादित्य के शासनःकाल ने तो इख सादियिक चेतरस पिता के 
शाखनःकाल से मौ अधिक खयाति पायी द । ख्यातियं ॐे नवरो" का संरवक कृती दै । षे 
नवर कौन ये, भान एना कठिन दै भौर जो नाम इल सरवध मै गिनाये जति ई बे सपय, 
कवी गणना वे निश्चय विरोषी है| परु कालिद्‌[स निस्वन्देद+ इन नव-रनौ मे सत्रे 
देदीप्यमान रन ये । वैेतो इ क्वि कौ तिथि के संघ समी अनेक मत दै ओर ङु 


१ देल दख परिच्छे के मन्त का परिगिषट । 
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लोगो ने ऽसे ५७ ई० पूर के किरी विक्रमादित्य की रासभा का सदस्य माना ६, परन्तु 
अनेक कारणों ओर प्रमाणो घे खे चन्द्र द्वितीय मौर कमार प्रथम करा समकालीन 
मानना ही युक्तिसंगत है । इस म्क़वि ने समुद्रग की दक्तिणापथ-विजय,) भौर 
चन््गु्त द्वितीय की उत्तरापथ-विजयर को एकतर कर अपे तुंश 
चन्रणुष, म रघुदिगविजय की आद्श-तीमाट निर्षारित की । इस महाकवि का 
ऋाकद्सि, = रजना-काक चनद दवितीय भौर कमारणु् प्रथम की शाखन-भवधि्ं 
वरि्ाखद्त्त, है| वल्मीक ने भित काव्यक्ला का आरंभ क्रिया था, कालिदास 
भमरसि, ने उसे मूर्थाभिषिक्त क्रिया । उनकी कृतिर्यँ कल्पना, भाव।भिव्यक्ति, 
धन्वन्तरि पदलालित्य आदि म प्रतीक दै--काव्यपे मौ, नाव्य-कलाम भी । 
उनकी कुल सात कृति उपलम्ध द, चार काव्यात्मक भौर तीन नाटक | 
रुषंश, कुमार-सम्भव, मेषदूत मौर ऋदसंहार काव्य ई, ओर. अभिशान-शाकन्तल, 
विक्मोर्थशी तथा मालविकाग्निमित्र नाटक । 'कोन्तठेश्वरदौतयः नामक पक ओर सचना के 
प्रमाण मिलते है, रन्त॒ स्वयं यह कृति उपलन्ध नक । कालिदास संभवतः कादमीर्‌के ये, 
परन्तु कारणवश उन्द बद्‌ पै मालवा पर रहना पड़ा था | १ 
चन््गु द्वितीय भौर कालिदास कै ही षमसामयिक सं भवतः विशालदतत ये । हने 
माण्डलिक तपति केने के प्रमाण मिलते ह| पिशासदत्त भी उच कोटि के नास्यकार ये 
उनका श्रायः राजनीतिक वसत॒ (व्लाद-)-षितन्वन भर संसार के साहित्य मे अपना सानी 
नदं रखता । हाल मै इनके पक ओर देवीचन््ु्' नामक नाटक के मरति सेत भिरे । 
प्रशिद्धकोषकार ओर 'ममरकोश' के रचयिता भमर भी चन्दगु् के ही रलो भ षे नान 
परते द । मारतीय आयुर्वेद्‌ का प्रमुल चि किक धन्वन्तरि ने संभवत; षषी फाल अपने विक्ान 
का प्रसार क्रिया था। उसकी निपुणता इतनी बद गयी थी कि ` उसका उल्टेल आन की ^~ 
अलुभ्‌ ति देवता की भेषी मे हे खगा है । , 
गु क उत्तरकालीन शासन मै भी अनेक मेधावी कवि ओर वैशानिक विदन्‌ ल. 
फे । मास्य दवितीय. क समकालीन ओर मन्दर काव्येल का रचयिता वमि इत 
काष्ठ का अग्रगण्य कनि शा गणित ५ ज्योतिष न भीष््सयुग्ेलूव दु) 
आर्थभह ( जन्म ४७६ ईं ), बयहमि्िर (५०५--५८७ ई० ) ओर 
पम, यत (५९८६१ न एन चत प लभ उलप | मरह त 
रान, पृष्व की परिधि की जो अनुमानतः माप की, बह आन मी परायः सही 
मानी जाती है । शाकदरपीय ब्राह्ण बराहमिदिर ने ज्योतिष के तेवर 
प्रचलित, देशी ओर विदेशी, अनेक सिद्धान्तो का धिेचन क्रिया | न्यु ने प्राचीन 
गणितक की अदत समालोचना की भौर अपने शन गरी प्रतिष्ठा की । ५ 
युत-शारन-युग मै ही ब्रहमण-धमं के प्न का पुनर्दार किया गया | पुरो 


4 ५ इरपरस्म का प्रस्ति-तेल । 


९ देततिए मरौत्ी क तौद-स्तंम का ठेव । 
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तिद को गुस-काल तक तत्कालीन “ किया गवा । मनुस्मृति भी जोदन्यकर्‌ आजके ^. 
परिमाण म लाई गयी । याशवल्क्य, ब्रहस्पति तथा नारद स्मृतिये म॑ भी 
समयानुकरूल अनेक परिवर्तन कि गये । स्वो पर टीकारः तथा माध्य 
क्िलकर नः प्रचित सामाजिक प्रथाओं का अनुमोदन क्रिया गया । 
/ शिका शैली ॐ नमय म हं बिशेष शान न, पल॒ द खेद न कि 
उसका फल सुन्दर हुआ । कालिदास ओर दिद्नाग, भमरपिंह भौर धन्वन्तरि, आर्यमह 
ओर ब्रहमु्त पैदा करनेवाली पाठ्य पदति निश्चय स्तुत्य रही होगी । समकालीन कालिदास 
रिक्षा कै अन्धौ के प्रमाण ओर रुप्तकालीन अभिक ते विदित होता दै कि (1 
गुरो की धभाचार्य, “उपाध्यायः आदि संशा यी ओर विदान्‌पण्डित 
भष कलते भे। सो प्रकार छात्रौ को , ' शिष्य! ओर श्रद्यचादी' कते थे । पुने के 
विषय काफी विह्तृत ये । सामान्य रीति घे चौदह भिद्या का परिगणन होता था, जिनतं 
चार वेद्‌, छः वेदाङ्ग, पुराण, मीमांसा, न्याय ओर धर्मशाछ थे । एनके भतिरिकत व्याकरण, 
महामारत.रामायादि मी धे । पाणिनि कै व्याकरण का अमलो भ शालातुरीयः उनल्लेल 
मिलता १, ओर मशमारत का (तषाशी-संदिता' । महामार क दूरे पयाय शे शात 
शेता है कि पराचीन (जयः अब भहामारतः हो गया था ओर उम वर्तमान एक टाल शोक 
निबद्ध छ चुके ये । इन धिष के भतिरिक्त अन्य विषय भी पदि जति हेग जिनको 
वाला । ष अमिले अथवा काचिदाघ म॑ नकं मिता । पर्व कुछ दी बाद अनेवाले 
चीन सिग ने लो नालन्दा विशवविधाय मै मध्यापित, पिपवौ का वरान किया 
है, उनका वि्तार प्रचुर दै । नालन्दा विश्वविद्यालय का, नो हुएन्‌.स्वांग ओर दवन के 
हमय त इतना ख्यात हो गया था, धू्पात इती काल भै हुमा चा । संभव है, भोर पू षे 
ब भिं का निवास रहा हो, परन्तु उफी र्याति विशेषकर तभी ठे बही जब शकादिष्य 
( संभवतः कमाणुप्त प्रथम ) ने बँ एक बिदार धनवा कर उत उपहृत किया । तदन्तर 
युप्त-कुलीय. पिष राजा ने मी उषरं अपनी वचि व्यक्त फी । दुषगुष्त, तथागतगुप्त, 
बलदित्य भादि राना ने रामौ ओर धनधान्य के दान वे उे सरथा संपन ौर । 
तला समृदधकर दिया । वरन क पूरव ही उसकी ख्याति इतनी बद्‌ गयी थी । 
कि वहं देशगविदेश स्त्र के विया्ीं शाना्थ उपस्थित हेते ये जिनकी । 
वशंनिक शंकाओं क़ निष्णात विद्वान्‌ समाधान करते ये । 


राणां 


धामिक 


धार्मिक दृष्टि ठे युप्तकाल प्राचीन ओर बत॑मान की सन्षिःस्यलं पर खड़ा ६ै। 
आचीन ताह क दविदित देशो पर ताताठिक धर्मशालिर्यो न वर्तमान का मारोप 
किया । दिन््घमे का आधुनिक सूप बहुत अंश मे दसी युग पे कवार गया । प्राचीन धर्म 
अनेक प्रकारे देशी ओौर विदेशी विकारो ञे विकृतःदो गया था । उतका युते नेः 
पुन्धार क्या । पुराणो को तो उनदेनि नेये.िरे ठे सम्रादित कराया, ही) स्ति के विस्तृत 


,# 
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मादन की लो विशेष आानदयकृता यौ, उनको भी नयी जावरा के अनुसार उन्होने 
५, नये षिरे से षटाया-बद़ाया। विदेशी संक्छतियो के भारतीय संति 
छे अनेकधा संघं हुए थे । उनके परिणाम वे बराह्मण-धमं भौर भारतीय 
समाज वंचित न रह स्के । अनेक बिदेशि्ो ने ब्रा्मण-धमं मे दीच्ता 
ही थी, मारतीय संसृति को मपनाया था । दतेवे तो प्रभावित हुए. ही, उनके संप से 
मारतीय, समाज भी प्रभावित हुए बिना न रह खक | भारतीय धरम ओर षमान भ बाहरी 
परमाव को जज्ब कर ठेने कौ अदथुत मता थौ ; परन्तु इन प्रमावोँ की कोदई-न-कोदं छाप 
उनपर लगती ही रही ओर अन्त म दिनू-घमं की नवी काया निमित हुई | 
स्वयं यु्-समनार्‌ प्रायः वैष्णव थे ओौर पने फो परम भागवतः कहते थे । विष्णु की 
वे उपाना करते ये ओर उरुके उन्दने संभवतः अनेक मन्दिर मी बनवाये । बौद भौर जैन- 
धर्मौ के विरोध म उन्हने कमी ह्मी न की भौर उनके ग्रति सदा सिषणुता का वतां 
८ किया; पिर भी उन दोनौ का हास होता हौ गपा । अन्त पर नन हिनू-प्मं ने मपने भवतारो 
़ी श्ल द को भी स्थान दिया तवर तो उसकी कोई स्वतंत्र रियति ही नीं रह गवी । 
बौद क विष्वास-पुराण हिन्दु के ही हौ गेये श्रौर भजो द मी भवतार मान च्य 
गये, तो रामकृष्ण के सामने उनकी रियति हौ नदीं रह गयी । देश मै अनन्त संख्या मै हिनः 
देवताओं की मूर्तयो कोशी जाने ठगी । देवो, उषदरवो, देधिरयो, उपदे की मू्तियौ कौ 
अनन्त विस्तार हुमा । विशेषकर पूजे नेवल देवता विष्णु, शिव, फारतकेय ओर सूं पे ; 
देय मी, दुर्गा, पावती आदि शँ । गंग। ओर यशुना का देक॑ूर्तिय के रूप भै ्रादुमाव 
सी कालम हुआ । अनेक प्रकार के प्राचीन यशे के पुनषद्ार ओर अनुष्ठान हने छो | 
उनम अश्वमेध, वाजपेय, अग्नष्ठोम, आतोर्ाम, भतियत्र पञचमहयश ग ये । 
पुण्य कमाने की आशा हनू एस युगम "र्वोः फी व्यवस्या करते चे भौर 
बमो को सुवणं मौर भग्रहार ( गव ) दान कते ये । मन्दिरे मँ मूरतियो की पूथाके 
अर्थं वे 'भकषय-नीवी" नाम कौ एक रकम नमा कसते ये जितकर सूद से उनङ़ पास सदा दौप 
जलतां रता था । बौद ओर जैन छोग भी बुद्ध ओौर तीर्थकर कौ मूर्तयो प्रतिष्ठित कराते 
ये । बौद लोग विहारो का निर्माण करते थे भौर उनम व्यय के अर्थं धन दान करते ये| 
सामाजिक स्यति भ भी विशेष दुधार हुभा था । अन्त्ातीय मोजन भौर विवाहादि 
नं लो बभित ही थे, न वषित कयि ही जा सकते थे । जाति ॐ आन्दोलन भौर संरछतियौ 
लानानि के संव खा होना संमब मी न था । अन्तरजातीय विवाहं के अनेक 
उदाहरण मिलते है । चश्रिय नाग राजाओ अर ब्रह्मण बाकाटकं 
रामो तथा कषत्रिय युत-दपतियो ओर राह्मण वाकाटकःनेशो के परस्पर, विवाईसंबंध का 
उल्छेख 'यथास्थान ऊपर किया जा चुका ह । विधवा अयवा विवादिते नारी का पति रहते दूसरे 
विवाह का प्रमाण मौ उपव्ध है । चनु दवितीय विक्रमादित्य ने शकरा का निधन कर भवने 
माई मयु को मार अथवा उसके जीते ही उसकी पत्नी भ्‌.वदेवी से विवाह किया थां, यह 
विशालदतत क देवीचन्द्य? नारके प्रगट है । इए प्रकार क विवाहं का बाट अनौरस भी 
नदीं वमन्ला जाता था, षाः कि दपु विवाह रे परत कुमार के राभ्यरोह सैशरमोणित हे । 
५ 
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बौद गौर मैन-धमो का हास हो चला या । जैला फाह्यान ने छिला दै-पंनाव सौर 
गाल म तो संभवतः बोधं पूर्ववत्‌ हरा-भया या, परन्तु मध्यदेश मँ उसका हास भधिक,.~ 
बड भोरजञेन हो चलौ था। रानातों ष्व थे ही, पना भी मधिकतर वैष्णव या शैव 
धमं यी ओर पौराणिक धरम को मानती थी । बोद-धमं की षरल्ता नष्ट 
ह लकी थी भोर उर विहार परो क ध बन गये ये । नूम कौ हौ मति उत 
भी पौराणिक पदति ओर जनविश्वास का इतना प्रचार हो गा या क्रि उख धर्म से उको 
एथक्‌ करना कठिन दो गया था । अब्र जब इद्ध हिन्दुओं की अवतारतरेणीभे ले च्वि 
गये तव तो उसकी सवत्र स्ता का ओर भी अमाव हो गवा । पिर भी यु राजा बोद्ध ओर 
जैन-धमोंके प्रति -उदार ओर सुदु ये । ऊपर छिला जा का दै फ़ चन्द्र॒ दितीय का 
देनापति. आामरफादंव बौद्ध था, निरते प्रमाणित है फि साम्राज्य के उच पद्‌ धर्म के अनुसार 
नर्हा वितरिते हेते थे भौर बद्धौ को भो उनदै पाने का अधिकार था। संर्ृकता के मभाव 
मै वैन की निर्दह बढ़ी हानि हद, पिर भी उनके अनुयापियो की फमी न थी गौर 
उन्‌ तीर्थकर की हजारो मूतियों य्काल भ कोरी मौर प्रतिष्ठित ़ी गयीं । 
युप समरे ने भारतीय सिक े मुदण मै धद उन्नति की । उनके सिक्के सुवराई भौर 
फला क प्रतीक ह । पदटठे तो उनके सिके कुषाण शिक के अनुरूप रोमन आधार प्र कन, पर 
बाद पर विदेशी .पलन्‌ छोड़ उन्शेने भारतीय वजन भपनाया ओर उनकी आकृति आदि भी 
दिष्ठे, षया माप्तीय कर ली । उनके, सोने, चद भौर तोम, तीन कार के 
मिष | तवि क धिक निस मतलय संय म मिते ह, शागद रिप म दत्क 
श कै लिए बानार, मै फौडी चने के कारण इनी. भावश्यकता कम होती यी । चाँदी 

कै शिवके भी सारे देश म न चलकर कब मालवा, गुजरात ओर सौरा आदि प्रनत म 
चकते ये,. जदा शक का राज्य रह चुका था । शक राजां ने नादौ के चिक्के चलये थे । 
उनका नाश कर चन्द्रयुत द्वितीय ने उनके दी सिक्कौ के अनुरूप, अधिकतर उनफे ही 
क्क को पिर ते भपने नाम भौर आकृति पुद्ित कर चलाया । युस के स्वं ॐ सिके तो 
गहूत ही घ्र ह । लोन के कके दो रकार क थे । एफ तो शरीनर दूरे वणं" । दीनार, 
शमन मौर षाण माधार पर बने ये, सवं सर्वा भारतीय भादशं के अद॒रपर । इनपर एक 
ओर तो राजा की किसी विरोष शा भ आकृति मौर विद तथा दूसरी ओर लक्मी-का्िकेय 
आदि की मूतं वी रदती । चन्दुत् प्रथम के एक प्रकार के सक्को पर रा रानी को. 
व्याह की अंगूठी देता दिलाया गया दै । समुदरयु के कर प्रकार के धिक्को पर किसी पर वह. 
खीणावादन प रत, किषी पर उषके अवमेष के अव के यूप के सामने आकृति है । 
चन्त विक्रमादित्य कै एक यकर $ धिक्को पर धनुष से व्याघ्र मारते हए उसकी आहति 
खुदी है सौर उपर ध्याप्रपरक्मः, उनका विरद टै । कन्दुत के एक प्रकार के विक्को 
पर सकच्छ मदा भ षोती पहने धलुषबाण धारण किए धँषराठे बावाली उनकी आदी, 
आकृति दै निषे. चारो ओर ठेख दै-परमभागवत मारनाधिरान श्रीस्कन्द 
विकतमादिस्यः । य सग्ाय ॐ कों क ठेख अधिकतर उपजाति. आदि खन्द के क्ड ई, 
ज मारतीय छदा-दैली म मवाधारग है । . = 
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यस-युग मै लछित.कलाभो का असाधारण विकास हुआ । संगीत गौर काव्य.कृढा 
का ऊपर निदेश किया जा चु है । ऊपर ॐ व्यौ ते प्रमाणित है फि किस परकीर गु 
समना इन कलाओं की संसत करते ये ओर, किस प्रकार समुदय विशेष सूप से उन 
दिङचस्ी रखता था । इनक अतिरिक्त वास, माकर, चित्रण गादि करां म मी अमूतपू 
उति हई जिसको संधिस वाल नीते दिथा नाता दे । 
वास्तु-कला ने इस काल भे सतुतय उति की थी । यद्यपि काल ओर मनुष्य दोन 
कै ग्रहार्‌ से तत्कालीन इमारतों का आज अभाव है, किर भी जो आज ली, उनकी 
नि्माग-शेली युतकालीन बासत-विशारदौ क प्रति हममे आद्र के माव भरती है । भान भी 
उष काल के दो मन्दिर कै अवशेष शशी निले देवगद्‌ मे ओर 
कष्ठ कानपुर जि मीर त सदेह । देवद $ मन्दर री मूँ 
अयन्त सजीव ओर तचचण-कला म विचच्ग है । भोवरगोवे भिर यका बना या 
भिस एक-एक हः सुन्दर दिजानो छे खनित थी । सके दोनो एट लम्वेचौढे साने 
अनेक सजीव बौर सुद्र वैणव-शव धमं की उभी हुई मूत ते भरे े 1 ईस मदिर 
की नारो उत्लचित इंट ओर पका भदौ के लाने ललन संप्रदाय भ॑ रते हुए १ । 
भजन्ता की इ रुका भी इष काल पर ठौ लोदी गयी थो भिनवे एव युग की निर्माण 
शलता का पता चलता है | ^ 
मूर्तिकला की भितनी उन्नति युषयुग म हई, उतनी भारतीय शतिकास के किसी 
अन्पयुगमन ह । स्तौ फी सर्पा प दि्दू-देवीःदेवता्ो की प्रतिमा तत्कालीन 
शरदा -की धार्मिक आवश्यकता पूरी करती र । सारे धो कौ भूतिवी के कोरमेवीखे 
परायः वकष तक ते ये एत कारण परायः तमी मूर्यं चन्दर ६ । 
मृतिका = तुदतः, युदक, सनीवत। भोदि भै यतालीन मूर्यं भारतीय मूत 
मै अद्वितीय द । आक श्रोर कुपाण प्रमा षे मस्ती तेदक ( 80000 ) अन सव॑या 
उनमकत शि गया ध । घुमर केश, तुर नासिका, दद्‌ लकील। चिदु 35 काल ग्री मूर्यं 
शी पहचान दै । गुताल की सुद्र कृतियो प सारनाथ की धमंचक् प्रवत॑नुा मै भौर 
मुरा संग्रहालय की भमयगदरा मर कोरी लुद्रतिमा्ः विहमय की वल । इ काल 
की मृधूर्तया ( 16778001135 ) भी अद्भुत शक्ति भौर सजीवता कौ परिचायिका है । 
इनकी हना चिश्रित अकृतियोँ उपडन्ध ह | पत्थर ओर भिदधी की मूतियोः का ती भनन्त 
विस्तार इ युग ते हुआ दी, धातु को मौ अने प्रतिमापः आज ठपलन्ध है, जो गुसकाटीन 
तकौ ओरं धठ-शिलिपयो कौ कला कौ परिचायिका है । प्रहार भौर अन्य स्थलों वे प्रत 
बुद्ध ओर अन्य देवताओं की पुतवाकार मूर्तियां अपनी सजोवता का प्रतोक आप है । मेरौलो- 
लमेदस्तंम वातु-शिल्य का एक विह्मवजन्‌क आदशं खड़ा करता दै । सदिर्यो तक धूप भौर 
वरा म लदा रहता हुभा मी इपर कदीं जग का नाम नहीं | 
चित्रगकचा के चेच मै भो युत्त ने अपना साका चाया । तकाज्ीनं कवि 
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कालिदास ने अपने थौ म ओक स्थल पर भिचि-चितर से विमूषित मवने ओर रीय का 

उल्टेख किया है । अजन्ता के यहामग्दिरौ के अनेक भिि-चिवर इसी 

वि कलप चिभित म गे । अचा ॐ चित्र संसर क रव॑र वत म 

माने जति है । ग्बाछिवर-रज्य की बाग नामक गाओं के भित्ि-चित्र मी इसी काल के है 

मौर दल-खचीवता प॑ वे अपने उदाहरण आप ह । गु्तकाल का चित्रकार अपनी रेला-रक्ति, 

बरं चाद्य, भागोहञेल, भादि प अपना सानी नही रलता । सदि तक उसकी छेनी 
भौर तूलिका का मूर्तिमान विकास मारतवतीं दशो भौर द्री पर होता रा दै । 


परिशिष्ट 
कालिदास का समय 


कालिदास के काठ की दो सीमा सरल ते निर्धारित हो जाती है । प्राचीनतम 
सीमातो कषमि के नाटक मालविकाग्नमितर" ते स्थिर हे जाती दै, कयो इमे शंगवेश के 
प्रतिष्ठाता सेनापति पुष्यमिनर के पुत्र ओर उसके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के शासक अग्नि- 
भित्रा बणंनं दै पुष्यमित्र का शासन.काल संभवतः ६० पू० १४८ तक समा हो चका 
यां हस कारण चूक कालिदास ने उतके बे अग्नमिन के रनिवास का वर्णन किया है, वे 
४०१७ १४८३ भूषं नक रते जा सकते । इती प्रक्र उनकी निचली सीमा ६३४ †० के 
देेढ के घे दीमित श जाती दै स्योफि एष ठेल भ उनके नाम का उङ्नेल दै । 

दूषी शती ६० पू के पच पर प्रमाण पठ नै ।: पिर एमं इए वात फा भी 
विचार रणना होगा फ़ काणिदास महरि पतङणि ॐ खमकालीन नही हो सकते; कयौकि उनके 
अथौ प॑ योगद का प्रचुर शन षिद्ध । कालिदास तक इन सूनौ की परम्परा-ती बन 
जी थी निवसे वे भवगत ये। इत परम्परा कै निर्माण भं समय लगा होगा, शताब्दियों 
बीती होगी । भौर इधर पतञ्जलि फा कार निद्चित शे लुका है । ६० पू० द्वितीय शती. म 
वे, पुष्यमित्र शुग के समकालीन थे । उन्देनि उष राजा का भस्वमेष कराया या.जेसा 
पदामाप्यः फे एक उदादरण--इद पुष्यमित्र याजयामः--षे सिद्ध है । यदि सूत्रकार पतञ्जलि 
भाष्यकार पृरतङञलि ते मिन हए तो कठिना ओर बद्‌ जाती ह, कथो कि तव सूकर पतञ्जलि 
को ई पू दवितीय -शतीवले कालिदास छे वाद्‌ रखना दोगा । इरे अतिरि यह भी है 
किख्याति कै भ्नुसार कालदा को किसी विक्रमादित्य का समकालीन होना चाष; पल॒ 
शो मै किसी राला. की उपाधि विक्रमादित्यः न थी । 

एक धिदान्त ५५.५६ ई० पू क संवेष का है । इसके समर्थक अनेक विदान्‌ है; 
परन्तु शे स्वीकार करे पर भी कई कठिनां है जिनका समाघान सं भव नहीं नान पडता । 
यह सिद्धान्त बहुत कुक इ बात पर निर्मर करता कि ५७.५६ ई० पू* मँ ` विक्रम-संबत्‌ 
विक्रमादित्य नामक्‌ किसी राजा द्वारा चछया गया, ्ो कालिदास का संसवक भी था । पर॒ 
& पूर भरम शती पे होनेवलि विक्रमादित्य नामक किषी पेते राजा को दम्‌ ना नाने 
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जो इतना प्रतापी हुभा्ो ओर जो शको को निकालकर “शकारिः कला रके भौर एक 
संवत्‌ चला सके । कुछ लोगं ने तो दस वात पर मी सदेह किया दै कि विकम-संवत्‌ ई० पूर 
प्ली सदी प॑ चलाया गया । वास्तव भ इख संवत्‌ का पदले-पहल प्रयोग (नान हुए ओक से) 
इषे चाये जाने के समय ( प्रथम शती ई० पू० काम्य) चे प्रायः हार वप बाद्‌ के 
पकल्लपे हभ दे प्रथम शती ° पूण बलि एिदवन्त के दो प्रबल समर्थक द-रायनशदुर 
चिन्तामणि विनायक वैय ओर प्रोफेषर केत्रेश चन्द्र चषटोपाघ्याय । रायबहादुर के प्रमाणो! का 
पूर्णतया खंडन श्र के जी ° शंकरर ने किय दै। परो चद्नोपाध्याय क परमा का निचोदः 
यह हि किप्रथम शती सवी पर होनेवाठे ओर कुषाण समराद्‌ कनिष्क के समकालीन दाशंनिक 
ओर कथि अश्ववोष की कृति ओौर कालिदास कै वकत प कपी षमता है भिरुते सिद दै 
किन से किसी एके दूरे की नकल की है| र संबेष भ मे कालिदास का प्रमान 
अश्वषोष पर बति हुए कहते है क घरक भश्वषोष ईसा करी पहली सदी भ हए, 
कालिदास ० पूरू० प्रथम शती मे हुए ह्ौगे। परन्तु इत धिदधान्त के विरोध म अनेक प्रमाण 
पव॑त की तरह अचल ह जिनपर यहाँ विचार किया जरा सकता है | ¡ ; ` ¦ 

प्रोफेसर सा का विचार दै कि जब कोद दार्शनिक कविता लिलने पर ब्रध्य होगा 
तब वह्‌ निश्वय किकी कति कौ नकर करेगा ।३ पतु इतका ही क्या परमाण दै कि भष्वषोष 
ने बाध्य होकर ही कषिता लिली १, षका कोई परमाण नही है । उषने सेनछा छे सपनी 
काव्य-परतिमा के प्रतीक शवुद्‌.चरित' ओर (तौन्दरनन्द' विद्वान्‌ समीक क सामने रल दिये 
| नो मी समीक्तफ उनपर आलोचनातमफ हृष्टि दिगा, उत यह मानना होगा ङि चदे यद 
दाशंनिक कथि शैली की परोदता, माषा के माधुयं भर वस्त-का्ं के निर्माण मै अमुक कथि 
शे उक्त न निके; परन्तु उपयुक्त दोना काव्य किष प्रकार भी निम्नकरोटि के न उने 
ओर परो° चदठोषप्याय तो स्वयं इष बात फो सकार कते ह कि ्वधोष प्रथम भेणी का 
कवि ।* शंकर का उद्धर देते हुए आप कत्ते है फ अषघोष म अक पुनसकतिो है 
जिने उका (नौविल) होना नार दै ।“ पणतु खयं कालिदाव री कृतिर्यो प्र अनेक 
ुनयक्तियां है, हालं कि नका अपूव मेषा फा कवि होना सर्वमान्य दे। कुमाससंमकके 
सात प भुवं" क सतव सगं के भनेक दोक कथि ने जव.कनतैते रल व्यि है।९ 
वास्तव मै समी वाहिका ॐ कुछ न कु रवे पद्‌ भौर माव हते द भिनके प्रति उनका 
विशेष शनक होता दै । उन े बार-बार प्रुत मौ कले द। पो ° [चदयपाप्याय का विचार है `" 


4 तावा ज पल एपातत्पवा [२8।10018, जनाद १९२०, ० 
६३.६८ ॥ 

३। वही, भगल। शंक, ¶० १८९ घे भागे | 

६ 16 7816 ० 5115288, ० ८६॥ 

४ वही, एण १०६। 

५ वही, ए ८७॥ 

६ रघु, ५--31) कुमार) ५६--६२ ; रघु) १९, कमार०) ५६ । 
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किं कालिदाच के शलो ( कुमार० ७, ६२; रघु° ७, ११) का व्यवशार दो वार अश्वघोष ने 
किया दे । वे पूते “कया इसत साफ़ जादिर नदीं हेता फि चोर कौन है १ फिर वे कदते 
ह कि “मआचारादी भित्ु { कालिदास क ) भय की सुरभि, को यलनूरवक ( मतठव घे ) 
शा देता है ।१ प्रो चटोपाध्याय ने अर्थवशात्‌ एक दी तर्क को दो विरोधी विचारो के 
अर्थ प्रयोग किया दै। प्रत्र ापूरवक़ बे यँ शारदारंजन गय का उद्धरण देते है - (दस 
विचार से प्रबलतया अनुमान यह दता दै कि कालिदास ही इन समान विचारो के कत है | 
यदिष्टेषानष्ोतातेो बरे इस प्रकार इन तुल्यात्मकू मावो ओर पदौ का प्रदर्शन न करते । 
चोर कभी राई वद्ुरभो का परदश॑न नदं करता ।११ परन्तु प्रष्न यह ट कि चोर है कौन 
कालिदास या अध्वधोप १ वद जो अपनी चोरी छिपा छेता दै या षड जो उसका ग्र दशन करता 
है१ मदि अश्वघोष ने काछिदास कर पद्‌ चुरये होते तो स्या बह उनका वारःबार प्रयोग कर 
उन प्रदशित करे ! भौर क्या सी तर्क के सहारे यह नहीं का जा सकता कि चोर वास्तव 
भ चराय हुए पदो का बार-बार प्रयोग करेगा जिससे संसार को विदित हो जाय कि वे उसीके 
रै किसी ओर के नरी! वे उषके आवश्यक परिषान दै जिनं बह परायः धारण करता दै । 
बाकी भय की सुरभि! 'आचारवादी भिलु' जानबूयकर भुला नशी देता षन्‌. बह उसकी 
भावना ही नही कर सकता । उधर कालिदास पर अपने युग की छाप दै । अपने समय को 
भूलना किसी कमि के लि कठिन हता दै । कालिदास मी अपनी भावनां भ समकालीनता 
क्षो अत्य करते है । मयपान उने समय म एक साधारण बात यी । इस धकार वास्तव भ 
अधो वंक्तत्य के.भंश फो छिपरते नक षण्‌ सवयं उनके पदौ फो अपने देश-काल की 
कोरि के घाप जनो उनम अपनी घमसामपिक प ृ्तियौ फो पलक देते है । 
रो चहोपाषयाय यह भी कते है ति भव क 'वौनदरननद, उरक प्रथम कृति है, 
इस्‌ अश्वघोष ने उष कव्य के अंत मै माराय कुह पक्तिं कही ह । 
शुदधचरित' लिशते समय कमि का यश प्रतिष्ठित हो चुका या, इसटिए उत फिर त्मानयाचना 
करी साव्यकता न पड़ी ।१२ परन्तु चमा-याचना क्या संस्कृत के परलयेक कोवि के कीव्यारंभर मँ 
एक आवश्यक परंपरा नह बन गयी दै १ ओर क्या यश प्रात करेन के वाद संस्कृतका को 
कि पत पदति का स्वया त्याग करदेता दै १ क्या स्वयं कालिदास अपनी पू्विकषित 
~ प्रशा के प्रतीक प्ुव॑श' के प्रारभ उसी पदति का प्रयोग नहीं करते! ओर क्या 
नौधिवुप् कवि के संबंध ही पह प्रणाली भावदयक रही दै १ इस विषय पर भी हम 
कालिदास पर ही निर करेगे । “मालविकाम्तमितरः नारक मै कालिदास का प्रथम प्रयास 
वै| पर॒ उसके आरंभ भ क्या वे समी ऊ साभारण गक को चुनौती-नी दे 
देते १ ओर क्या हम उत मनुपवी कवि भवभूति के दप शब्दो भ समालोचकँ के प्रति 
चुनौती नदीं पते । ( नैषयल्नः । उत्पस्यते ममतु कोऽपि समानधर्मा, कालोद्ययं 
निरखधिर्वि पला च ष्रष्वी १,“ विद्वान्‌ छेखक फिर यह्‌ कहते ह कि अश्वघोष ने अपने कार्यो 


१ 7816 त॑ एवा1०888, ए० ८८। २ वही, प्र, ८०॥ 
३ वही, ए०९०। १ देखिषुधरु० १,२,६। ५ मारूतीमाधवे; १; ८ | 
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मैनो शाक्यो के पूति भर नन्द के जन्म तथा उत्क पूवो का उल्टेल क्या दै, बह 
नावश्यक दै। बह रघुवंश की नकल प्रं देषा करता दै › परन्तु इरे उततर पै यद पूजा 
जो सकता दि कि किसी देतिहासिक काव्य की पूरस्थिति मातर क्य दूरे कवि को ( पष्ठे की 
, नकल म ) अपने काथय मै वंशावलि देने पर बाध्य कर देगी १ ओर क्या चरित के आरमत 
वंशावलि देने की यद पद्धति संरछृत.साित्य म अननानी है ! क्या वाणम अपने 
शषचरित के आरंभ मे उ पद्धति का अनुसरण नहीं करते १ इती प्रकार प्रेशर 
चदटोपाध्याय ने अश्वधोष की एक त्रुटि से भी अपना पतत पुष्ट करना चाहा है । वे कहते है-- 
“उपमा बरषमके घरे दी जातीदै नकि विंहकेस्कंष ते । अश्वघोष ने नन्दकोक्न्ये 
ह के भौर नेत्र दषम कै दे दिये | कालिदास दिलीप क ने का वर्णन नहं करते, 
परन्तु उसके फन्धो की समता दषम के कर्पा ते करते ह | मष्वपोष ने ( अपनी चोरी प्रं) 
भिन्नता छाने का प्रयत्न किया, परण्तु उलटे उक्ते उसने अपनी सादिति चोरी स्पष्ट कर 
दी।* अनि भीवे फते -“अयवा हम यद समह ले कि मश्वभोष की यह (भिन्नता 
उष दुर्बल स्मरण-शकति ते प्राुभूत हुईं दै! इत वकतवय भर पले तो भिना किती प्रमाण 
के अश्वपोष का कालिदास ते श्ना" मानं छियां गया है, फिर उख दोपूण परतिशा पर यं 
कल्पित निष्कर्षं रला गथा है जो दूरी गलती है । यदि स्तव म इस ठलनालक प्रषग मे 
फो प्रुि दै तो ठे कवि का षन दोप मानठेने पर कोनी कावर है भौर 
यदि षच पूतो विह के कन्थे इतो चौड होते है फि उनकी समता बीर क कर्षौ ते दी 
आचके भौर दषम के नेन तो एचमुच ही बहुत बे हेते है जिनका प्रयोग गोव क माधा 
मै अधावधि होता दै । शाम्य दोष परंपरा से बभित दै, परन्त॒ ठ परंपरा के बनने भ मौ 
समय लगता है । ्ो भ्राम्य होकर भी अश्वघोष के समय भ निन्य न था, बही काठिदास के 
समय तक काव्य-शैली ओौर संति के धिका के कारण दोष हो गया । कालिदास कै मय 
तक इकी पारप स्थिति हो गवी । विदान प्रोपेषर फे उ वक्त्य.पर फ धयायद्‌ भिता 
का कारण अश्वघोष की विस्मृति हो" विचार कएने छे नि्छन्देह उनकी घारी श्मतिशाः ी 
गिर जाती ै। क्या य सोचना कुछ अजञ न शोगा कि भश्वधोष के सामने फालिद्‌स की 
कृति की एक हस्तलिपि भी न,यी १ आखिर यह तो स्वाभाविक ही है कि जव कोई कसी 
कवि फी कृति्यो से उसके कुछ पदो को “उदा ठेता दै भौर उन पचा नाने के लिए उन 
आब्यकर परिवतंन करता दै त्र उसके पास कमे कम उख फवि फी कृतियो को एक ग्रति 
तो होनी चादि । पिर इतनी चोरी कलने केबाद्तो कम-ते-क्म उवे उसकी शैली त 
रेण शिद्वहस्त हो जाना चाहिए ओर उसकी स्मरणशक्ति उन कृषियो के सष तोः 
षी तीव हयो नानी चादिष्ट कि उसते मपने “भोदि के प्रति एषी मही मूल न हो जाय 
चैह परो चदरोपाध्याय ने षतायी दे । 
उनका कहना दै फि अशवयोष द्वारा वित मारविजय कलिदाघ के @मारसंमके, 
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ॐ (कामवरं पर अवलंबि दै › । पर॒ सत्य इसके ठीक विपरीत भौ हो सकता दै 

क्मोकि यद घटना बद के जीवन मे एक विशिष्ट स्यान रलती दै । विदान्‌ प्रोफेसर कौ यह 
युक्ति विरेष छद पैदा कती दै, जब वे कते फि कालिदास म काम दवाय रति के 
चरणो का भालक्तक घे रंगा जाना देखकर ही अश्ववोष मे खदरी को, अपने गाल को चित्रित 
करे की कल्पना उठती है । इतना जरूर दै, वे कहते है, कि उन किवी भौर ते ( ननद ठे ) 
न रैगवाकर स्वयं गती द । यद अश्वभोष का कालिदाछ के ऊपर एक सुषार दै ।* जर 
इत संघ विदान्‌ ठेलक ने जयदेव का निम्नलिलित उदस्ण दिया है--रमरगरललण्डनं 
ममशिरिमण्डनं देहि पदपल्लवमुदारम्‌ | परन्तु यह अश्वघोष का कालिदास कै ऊपर दुधार 
तो न बसन यद तो कालिदास भौर जयदेव दोनो भै इष कारण मिलता दै कि दोन ही 
बास्यायन कै बाद हए. है| बकी शिव भौर उमां क विवाह की नारद द्वारा, ओर बुध की 
मानता ४ की अधित दाय मविष्द्णी क संध प हीषा समाधान यह है कि हद्‌ की 
कथा भ दस घटना का स्यान पठे सादित प्रचुर मह फा है ओर यह सीपे बोढ 
कथाम चे टी जा सकी होगी । प्रेष भिर फते ह कि “अन्ततः भौर भी बाद का 
पूतञालङकार ( दिष्यावदान म धधि उसके तीन प्रसंगो -० ३५७-६४) ३८२.८४, 
४८३०-३१ ठे पता चता दै ) प्रथम भणी का एक रन्थ दै जिरुपर कालिदास का प्रभाव 
विहकु ही नकं ै।१५ इ स्वति वे बासव त्र उनकी चार यकर मि ह गव ; 
शथोमि यदि भ्वयोष कालिदा के परमाव मिना सा गुदर सर प्रथम भरणी फा काव्य 

रत करं सके तेव का बही भिना उ प्रभाव ॐ अपने भवेचाकृत अुनदर कायौ फो 
खलधं न सव सकते थ ! भपनी आछिरी दलील फी दौरान म भौर संभवतः अपने स्वीकएण 

खे उत्पन्न मस्या से बचने के लिप्‌ वदरम्‌ लेलक एक नोट^ भै कत ह कि “तीसरे प्रसंग 
की संधके परति अशोक कै दान फी कनी (रषुवंश' के पांचवे सगं म वित रषु 
के विन की कया से प्रभावित हई शोणी }" इष वक्तव्य चे श्री चोपाप्याय का तकं 
मौर मी अयकषुक्त शे जाता है" शरदा बौद क रिष उदाहरणाय अशोक का व्याग 
क्य अधिक निकट ओर 'अशोकाबदान' का कथािस्तार क्या प्रचुर न या १ ओर्‌ बौद 
पण्डित होने फे नति अश्वषोष क्या उनका पण्डित न था स प्रकार विद्वन्‌ प्ोफेषर 
के शन्दौ का सारा ठते हु यह्‌ कदा जा सकता दै कि दइ प्रकार की समता खामाषिक 

शी हेती ह जब दो कथाह भ समता होती द, ओर उन समतां का आधार निश्म 

करे प्रमाव दी नकी होता ।** ए 

उसी रेल प उढाये कुछ प्रश्रो का हवाल दे देना यँ प्ेयस्कर होगा । एतिहासिक के 
समान दोष च श्री चदयोपप्याय भी सुत न रह सके । उन्दी के मति वे भी कषत ह कि खेल 
ने पुष्यमित्र ॐ स्वय म बढ़ा उपद्रव मचा रला था |< खाल के ठे म हसति भित्र 


१ बही, ए ९७ ॥ बही, नोट। 
३वही। ४ वी, प्‌ १०० 
५ बही, ए १०६। & वही । 


७ वही, प्रण ९२ ८ बहम, प्र ११७॥ 


१्‌/ 
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कौ नाम आयादै आर ति पले केवट व दूरे राजञा के नाम के सिके भि 
थे श्हसतिः (इरस्यति ) को शुष्य? मानकर बदसतिमिव्र को पुष्यमित्र मान लिया 
गया था | परन्तु अव चकि पुष्यमित्र के नापर के पिके भी उपलन्ध हो गये ह, इसलिए 
भव भी इस राना को लाखेल कै हायीयुफाबाछे ठेलवाला बहरुतिमिन्र मानना युक्तिसंगत 
नहीं| क्योङ़ि कम-से-कम इत प्रमाण के भाधार पर तो पुष्यमित्र भौर लाखेल समकालीन 
नरह हो सकते । बाकी रहा चदधत द्वितीय को उजधिनी का राजा" सहने का विरोष। तो 
बह तो आसानी से सिद्ध करिया जा सकता है क्योकि चन्द अवन्ति भौर सौरा भीतकर 
बहोकाराशाष्ोगया था। शिदेोरचे प्रमाणित दै क्रि फन्दयुत तक रुतौ का 
आधिपत्य उख प्रान्त पर बना र्ा। परोर चद्ोपाध्याय ते ष्क बात ओर की है कि 
“कालिदा ने ज्योतिष संबेषौ मपा शन विशेष सूप से प्रदर किया है निरते उष भानत 
म उह विद्या का विशेष प्रचार शत होता है ओर चाय ही उका वह शाल ही फा प्रघार 
भी 1" 3 इतका उत्तर साधारण है । यदि ज्योतिष कै वे लाक्षणिक शब्द प्रथम्‌ शती ६० पूणम 
जाने गये तव हमै एक लम्बा फाल वीच भं एसि छोढना हेग बिसे परधम प्रचार 
के बाद्‌वे पतने जनप्रिय हो स्क कि काव्य्रंगों भै परुक्त होने पर बनसाधारण दरार 
समभे जा सक । एत कारण भी कालिदास प्रथम शती ई० पूण के न हो सकते | 
कालिदात के ई० पूण प्रथम शती मेने के विष्ड ङक ओर प्रमाण नी 
धवि नातेष्। १ 
१, अपने भरथो के ठवे परार भै कीं भी कालिदास शक का उल्छेल नहीं कते | 
यदिवे ०० प्रथम शती भँ हुए. हेते तो (ार्ीदिता' के युगपुराण* वाले स्ष पे वर्गित 
उस शक-भाक्रमण क़ वे उल्छेल अवश्य करते जो मगध पर ४० पू ३५ के छ्गमग हुमा 
था। सीमापांत री ओर से आनेवाा यह भक्रमण भत्यन्त परब भौर भयानक था | एसे 
इतनी संख्या म मागष पदप मारे गये थे कि रता करने ओर इलं चाने के लिए तक पुदेष 
नथे। ये काम लियो ही करे लगी थी भौर उन मनेक के लिए एक पुर पतिरूप प बर 
करना पढ़ा था। यह आक्रमण भम्डाट^ कै नेतृत्वे हुमा था ओ कदाचित्‌ शकरा भथ 
( 2268 ई० पू० ५८.६० पू ११ ) का प्रान्तीय शाक था । 
२, काल्दासके भरन्थो वेज देश मे पूणं शान्ति ओर सरदि का पता चता है 
ह प्रथम शती ६० पू की राजनीतिकं अशान्त पर कमी संभव न या । प्रयम शती १० १५ 
म दिनी ओर शकफराजाओं का पंजाब म शासन या | 


१ वही, ० १४३॥ 

३ भूलागद्‌ भौ मन्दो क शिक । 

६ € त (ूवा1028व, ए १६३ ॥ 

*» 18078. › कण्डं १६, माग १, ए २१, पति ५॥ भौर प्राच्‌ \ 
बही, ४० ४१॥। ४ 

५ वही, पू* २१) पि ५८। 

; 
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छतं" ई उखकवि क ग्रथ म पौरागिक संदर" की अनन्त संख्या सुरित दै ज पुराणौ 
क्क संदितासूप मर स्थत क्वि चाने के वाद ही संम या। ओर इन पुराणो के अधिकतर 
सलसथ युतकाल म ही संकलित हृए। ६० पूज प्रथम शती पे कालिदास कै अर्थो 
छनक्षाःूप अमी नही बन पाया या । 

2414 ४ देवीदेवताओं की भनन्त मूर्तयो ओर उनके मन्दिरं का जो अथक वन 
कालिदास ने अपने परयो मै क्वा दिवे मूर्ियोँ प्रथम शती हण पूण कीन होकर युप्तकाटीन 
कि सकती ह ।प्रतिमाधूनन तो निषछन्देर बहुत पूर्व काल भ ही चल पड़ा था, परु हिन 
देषी-देवतारभो की प्रतिमां का अनन्त संया भै निर्माण कुपाण कराल के पक्चात्‌ ही संभव 
शे सकरा। इसका प्रधान कारण षह याकू कौ संख्या का बह परिमाण बद्धो के 
अंशयानसमदाय के प्रवत॑न के बाद ही संमव हो चका । महायान प्क भक्तिमाग था निका 
भवनं समवतः नागार्जुन ने कुभाणराज कनिष्क के रमय पर किया । दती कारण नागार्जुन के 
वषे की यानी ईता को पहली सदी के पदे फी टनद-मूषियो मारत भर मँ एका ही 
उपलग्ध है । यसकाल कै पूर्व परायः यक-देवताभं की प्रतिमा की ही पूजा छती यी । 
बौ कारण दर बातका मी है कि जशवपोषके कारौ पर देवूरिषौ का इतना प्रचुर र्थन 
न्ष मिलता जितना कलिदास के पर्प भ । दषते मी कषद फी अश्ववोप से उत्तर 
हीनता .िद हेती दै.ओौर एमं यह यत है कि अश्रषोष ६० सन्‌ प्रथम शती फा या । 

न विपरीत प्रमाणो के कारण हप कालिदाघ को ई० पू° प्रयम शती रलने का 
[किर भेक देना पदेयाः । इमी प्रकार भी होनछ, १ म्ामहोपाध्याय दखवाद शाली भौर 
खार देवदत्त गामङकषय म्दारकरः भ हसा फी छी सदीवाला विचार भी --निरकर भनुलार 
कणिदा यशोधमन्‌ के समकाीन हो जते ै--दा* एर बी° कीयभ ओर वीण सीर 
भ्लमदार दवारा पूर्णतया भिद का जा चुका है ओर उते हमै छोढ़ षी देना पवेगा । 
्ष्ठ.ओौर पाठक दवा परसतत ्कुमः वाला गरमाण मी सर्वथा ण्डित ह जाता दै ब दम 
(खशः के चौये सगं पर धिनु स्थान भ शवु"९ का पाठ सीकार करतत । हू ने 
२५ ६० भ वह्ुनद्‌ पार फर क्षिया थामोौर्‌वे उदकी घादी मै बखचुकेये | तमीवे 
यन फे राना बहशमगौर कै हाथ पराजित हए थे ओर .उनके घौर फारस के बीच की सीमा 
हु नदी निर्षारिति कर दी गयी थी। इये पठे ३५० ६° भ॑ ही र्ण ने फार पर 

साक किया था जन शापूर महान्‌ ने उद मगा दिया, या। इत कारण इसकी निरु 


१ 1505, „प्र० १०९से भागे | 

२ 12075, १९१९) प्रण ६१ भादि। 

३ वपगाऽ ० 6 एिपवतवप्वाः यपा 6,१९२०, सण्ड ८, 
प्र २००-२०४॥ * 1765, १९०९, प° ४३३ भादि । 

५. वही, ०.५६ भादि । 125, १११६, ए ३८९॥ 

९ मेषदूत छौ मूमिका ; 18809, १९, प" ६५-१३॥ 

७ [7. शप, १९१९ ए० ९९॥ 4 ॥ 
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ही आवश्यकता नी कि कालिदास को इसटिष्‌ घटी सदी म घरसीदा बाय जिषे गो फो 
भारत प्र अक्िमण करने ओर काश्मीर मे बने का अवकाश मि जाय । तव वे ठीक वहो 
बे थे जहोँ कालिदास के रघु जौर मेषयैलीमलौदस्तंम के ध्वन्र' ने उनदै पराजित किया आ । 
ओर चूंकि मन्दणोर-ठेल के कवि वत्वमषटि। ने कालिदास की नकल की दै । कालिदास को कम 
से-कम ४७२ ई वे पूवं तो रलना ही होगा क्योकि यह.लेल दसी सन्‌ म लोदा गया था 

कालिदिस ने कुमारणुतत के शासनकाठ त होनेवले हूर्णो ओर पुष्यमित्र के भाक्रम्ौ 
की उल्ल नह किया है इल कारण श्री मनमोन चक्रवतीं* फी पांचवीं सदौ ई्वी के 
अन्तवाली तिथि भौ छोड़ देनी पठेगी । इस प्रकार कालदा का समय चकर ५०० इर 
के आस-पास ह रह जाता दै । भौर चकि उस कवि ने मनेक प्रसंगो पं वात्स्यायन ढे माब 
का अनुकरण किया दैवे वाहत्यायन के बाद ही रखे जा सकते ह । वास्यायन का काल 
सामान्यतया तीसरी सदी ईंसवी प माना जाता दै। इत कारण हमारा फषि उसके बाद 
काही उह्ता दे, लगमग ४००६० का। दस निष्कं से मण्डारकर्‌,3 कीयभ भौर 
स्मिथ" सहमत द । 

नीचे छु रेषे प्रमाणो का उल्ठेल किया नाता दै जो कालिदास की, यतकालीनता 
ममाणित करते द| 

कालिदास की भाषा भौर मावो तथा गुतकाल के अभिलेलों मै ाशचरयजनक 
समता दिलाई देती दै जो केवल प्रासंगिक नही हो सकती | कमी-कमी तो रेते पदपदान्त 
मिलते है शो सव॑षा समान स्प छे दोनो प॑ व्यवह हु है | चकत९ ओर मरक० 
दोना फी समानता भली भांति दिखला दी दै । दसी प्रकार श० एफ° उन््ू० यमस ने भी 
कालिदास कै कितने ही पेते पदौ का उल्ठे किया है नो शुप्‌, घादु< चे को दे । योर्‌ 
मथपि टाम ओर हमरे मत परं षोढ़ा अन्तर द किर मी उनके भरमा ते प आतः चो 
मरे पक्त भै णिदि दी जाती टै बह यहद क़ि कालिदास फो उन पदो के मयो से 
सनेहयाजो युप धातु घे बनते ह । यह गु की संस्कृता के कारण भी हो सकता दे | 
कालिदास के अर्थौ म निर युप्कालीन सामाजिक, धारक, लितकलाघंबंघौ समानता 
तो भनन्त ह ।^ यँ पर हम इ प्रकार की केव तीन समानतार्भो का उल्ठेव करे । 
युसभदरा् क : ऊपर छपे छेल -समरशत विततविजयो जितरिपुर अजितो दिवं जयति १ ° 


॥ मम्दसोर का केख, ए ६१ भोर ऋतुसंहार, २, ६॥ 

२ 1२43.) १९०३; धर १०३ ; वही, ए० १५८ 

१1287. , २०, ४०.३९९ । १ सरंरृत-सादित्य र इतिहा, ४० ८९ । 
५ ए... चतं संग १२१। ६ [२95,१९०६.४० १८३११९०४.य्‌०।५८| 
७ 270, ता 1116 2पत्‌ तपे. @०, ४० ३२५॥ 

„ ८.1२88., १५०९, ध ७९० । 

९ ये समानतां मेरी {76}8 17 एठ]0888 जँ उपर्मित की गयी" । 
४० समुदरुस, ध्वजाभारी, सामने की भोर। 








शि) 
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“राजाधिराज पश्चिमी विभित्वा दिवं बयत्यादतवाजिमेषः' !› 'वितिमवनित्य डचरितैर्‌ दिवं 
कषयति विक्रमादित्य, आदि काणिदास के पुरा रतदवीपो जयति वदुषामप्रतिरयः"° षे 
हुत कुछ मिलते है। युस-दाओं के ऊपर सचित मयूरारोही करिव शायद्‌ युस“ 
स्ना ॐ ङुख्देवता थे । किदे कुमार भोर स्कन्ध“ का करई बार उल्लेख क्रिया है 
मौर उनरे भयूरधछाभयिगायदेम ९ प तो मानो युस सिक का कार्िकेयवाला अभिप्राय 
( प्र) वे मनूदित हो गया दै । 

काष्दाष के परयो प॑ देशा ओर समाज पं राजनीतिक शान्ति ओर आधिक समृद्धि 
पूतया दृष्टिगोचर केतौ दै। वमव का जीवन, लटितकलाओं ओर साहित्यक व्यखन 
पूतया सरित शासन पर शी एंमव दै। मौर इं सन्देह नदी कि कालिदास का समय 
िभूति-जनक ओर घमृद्ध शासन का दै । यद अव्या उ कार भर शतनशादन गी थी। 


भाभिक सदिष्णता जो युपप के अभिरेलो मै मिलती दै ओर चीनी यात्री फाह्मान 
दारा वर्ित दै षदं कालिदावके रथी दवारा भी पूतया समित दै । वे पौराणिक स्यते 
ओर लन.बिष्वास लो कालदा भ भरे पढे है युतकाठ म ही अधिकतर संकलित हृष ये] 
दिनूःदेवप्रतिमार्भौ का नन्त विस्तार यु्काल ओर कालिदास के प्रथो पै समान वस्व॒ दै। 
प्रागयु्काल म॑ यो भौर बोधिसत्वो फी प्रतिमाओं का ही आधिक्य था। काठिदाष ने 
कषागकालीन्‌ शालमजिका यत्तौ -ूरतियौ चे संयुक्त रिग का उल्ठेल किया १।* 


भीरी कथि दमेन ते कालिदासकृत (कौन्तेदवरदौत्य! नामकं नाटक का उल्टेल 
किया हे।८ इषम कालिदास का विक्रमादित्य दरार कुन्तल ( द्विण महाय ) देश के 
सथा के पाठ दूत बनाकर भेजा नाना टिा है | लौरफर फालिदाष ने जो ङ एक षलोकके 
द्वारा बताया दे बह श्लोक राजरलर फी काव्यमीमांसा, भोज के (सरस्वतीकण्ठाभरण 
मौर श गासमकाश म भी मिता है ।^ यह कौन्तेदवरदौत्य नामक नायक भाज उपठन्ध 





9 चन्द्गुष दवितीय, भरवमेष सुदा, सामने की भोर । २ वही उत्रुद्रा, सामने 
की भोर। १ कुन्त, ७, ५ । ४ कमारगुष, मयूरशदा, पीछे की भोर । 

५ रधु, २.६, ३५७५; ६.१९) २३०५५; ५६१, ६.२४} 
७-11५द) ; ९-२१,२५,२९ } 1०--८; १४--र२ ; मारन, ३-२५,१५ 
९६। १२०. ६-४। 

= सममे चोपिधतियावनानाुान्त वशं कमधूसराणाम्‌ । 

स्वनोत्ततयाणि भवन्ति संगान्िमोकपदयः फणिमिविधुकताः ॥ 
- ख, १९--१५॥ 

८ देकिष्‌ 'भौधिप्यावि चार चर्चा, । 

$ भस इतितववाक्षढितानीव छाना सहित नेयनस्ा रणोपकानि । 

पिषति मुदुगन्भीन्यानाहनि पियाणाम्‌ स्वयि विनिदि्मारः कुन्मनासभोषाः ॥ 
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नशं । “भरतचरित'+ के अवुखार हिदुबन्ध' नामक पराकृत काव्य की रचना छुन्तव्श ने 
की |२ इसकी रामवेतुपदीप' नाम की टीका ते सिद्ध हर छतुबन्ध' का रचयित प्रवरवेन 
था भिक कव्य को विक्रमादित्य ने कलिदास द्वारा शुद्र कराया । न्तर पर त्र वाकाटक- 
कल का शासन था। उी वंश का, छुवन्ध' का रचथिता प्रवरतेन, चन्द्र परितीव 
विक्रमादित्य को पुत्री प्रमावती युता ओर उ्के दामाद वाकाटकराज ददरकेन का पत भौर 
कत्तल का राजा था। लिप्‌ इन्तठेश प्रबरसेन, कालिदाख गौर चन्युत् द्वितीय 
विक्रमादित्य तीनो घमकाटीन हुए । 

जा उपर कृष्टा जा चुका है दमारा कमि वास्यायन के पश्चात्‌ हुभा होगा क्योकि 
उसने उसके श्टगारिक बर्न का अनुकरण करिया दै । वाहत्यायन का काढ विद्वान ने शषा 
की तीसरी सदी पं रला दै | इधर ठाति परंपरा ते कालिदास फो छती विक्रमादित्य का 
समकालीन होना चादिष्ट । पलु ईला की तीवरी सदी के बाद्‌ ओर छन्दगुस विक्रमादित्य कै 
पठे च्युत दवितीय हे चिवा ओर कोई विक्रमादित्य न | धतः काषिदात को चन्त 
के तमय लगभग ४०० कै होना चाये । † 

कालिदास कोक ग्योतिष्र के लाचणिक शब्द्‌ (जामित्र ( 81170 ) 
काशानदै। इसलिए एस कवि को युतकाल पर ही होना चाधि भिवे प्रीक्योतिषनदौ के 
देश भरँ प्रथत परिचित भौर परतया प्रचरित हेने $ अर पूर समय भिल स्के 

णो को खु ने उनके स्वदेश, वहुतीर पर, पराजित किया | उत घाटी म हूण लगभग 
४९५ दवौ मै बते थे ज बहरमगौर के विजयी होने पर हू की सीमा वनु नदी हुई धी । 
बारी की विजय न्रगुस द्वितीय ने की थी जैषा चन्द्र कै मेहरौली-लौदत्तंम वे शिद् ३। 
ज्ञान पड़ता दै, “वंश ४२५ दसी के तरत बाद्‌ लगभग ४३० ढे रचा गया । भौर 
“खुव॑श' कवि की मेषा का पूं विकषित रूप होने छे कदाचित्‌ उषी अन्तिम स्वना थी । 

नीचे तचचण ( भासक, 90019008 ) संधी इ परमाण र देना युक्ति. 
गत होगा | 

कालिदास ने शाकुन्तल प भरत कौ नल्प्तियों फो तरह की यँधी उशालियोवाठे 
शय ( जाल्प्रथिनांयुलि"करः )* का वर्णन किया दै । नाख््रथितायुलिकरोवाली मानव 
तिमा नितान्त न्यून है आर जो एकाध द भी वे केव युलकाल फी ह| | लनऊ 
संग्रशलय म घुरषित मानङवर का बुद्ध एस पर म उदा्टरणाथं परह किया जा सकता है । 





9 जञदाफयास्यान्तरगाध मागंमकब्धरन््न गिरिचौधत्या । 
कोदे्बलं न्तम धूवंसेत॒' बवन्धकीर्या स कन्तरेदाः ॥ 
निवंवम-सीरिज का, सगं १ । 
३ कीरपिप्रवरसेनस्य प्रयाता सुदोज्वका । 
सागरस्य परं पारं कपितेनेव सेतुना | -हषंचरित 
६ कुमार०, ७, १ । *५,१६। 


['ष्न्दे ] 


इसकी उं गलियों जालग्रथित ह । इते मी स्पष्ट उती संगरहाखव की अन्य प्रतिमा ( नै 
ची०,,१० ओर दूरी एक छट ऊंची अमय रा मँ सिंहासन पर बैठी ) है 1 मौर चकि 
लाशित्य प केवल कालिदाव देसी उं गणि का वरुन कते दै भौर भास्क मे वल रु्तकाल 

ओ रेसी प्रतिमाः कोरी गरी, दोनो युसकाल क ही दै । 
काषिदास ने चमरधारिणी संगा ओर यमुना का उल्टेल क्वा है। इन नदयो का 
यह चमरवाहौ प्रतिमारूप कुभाणकाल के अन्त ओर गु्काल्ञ के आरभ भै प्रगट हुमा । ये 
मूरति मधुर ^ ओर ललनऊ° क सपरहालये पै सुरित दै । समुदयुत ॐ विंदपरतीक विक्को 

पर्‌ पीठी धरोर, गंगा की मूतिं उत्वचित है ।* 
पराक्ुषाणकालीन मूतियो के छतर पशचात्कालम परतिमा के पृष्ठभाग से उत्ते हु 
परमामष्डल (210 ) कै स्परे बदल गये, शायद्‌ रिलोफ की अयुविषा के कारण । 
कुषाणकालीन प्रमामण्डल सादे या कभी-कभी किनारे पर तरंगित रेला्भ के साय प्रस्तुत 
शेते थे। बाद्‌, युका मै, इन परमामण्टलो पर विशेष ध्यान देकर उन अनेक अभिप्रायो" 
(18 ) ते भर दिया गया। हनम प्रकाश ( किरण ) की ठर विशेष उल्टेलनीय 
। मूर्तिका का यह विष्‌ विकास भौर प्रभामण्डल क़ व्वालामयी सुरित शेवा्भो ने 
ऋालिदास को सात तोर पर आकर्षित किया । इख काट "के छायामण्डल या प्रभामण्डल को 
कालिदास मे एक सकितिक नाम--सफुरस्ममामण्डल^--दिया जो प्ले प्रप्यन था । इस 
अक्षार प्रभामण्डलो पर बनी तम को दूर करनेवाटी वाणरूपिणी प्रकाश रद्य लनऊ 
ग्रहाय क गु्कालोन अनेक मूतियो मै देली ना सकती ह नं० बी०, १०, ने १०४) 
० ११७, भौर बी ३५६ प्र तो मानो षि का वर्णन सजीव ह ठग दै । 

कुमारवम्भव मै वणित ९ शिव की समाधि कुषाणकालीन वौराषनषु्रा मै बैठी शु 

ओर बोधिसुत ्ी प्रतिमाओं पर भद्थुत समानता है । 
च ऊपर दिये परमाणो ठे यह सवया शद्ध टो जायगा करि कालिदास गुप्तकालीन कवि 
े। लो शान्ति उनके क्वे दित दै बद कालिदास को सक्यते राज्यकाल मौर 
मास्यं क शाठनक्ाल से विलग कर देती है, क्योकि तब पुष्यमित्र भौर हणो के क्रमण 
आरंभ शो रये ये । इस कारणकाठिदास के समय कौ पिछली अतिम सीमा ४४६ ईंसवी्मे 
लि्ारित की जा सकती दै, क्योकि पुष्मिकरौ का युद संमवतः ४५० ईसवी भ ्द़ा गया 
या }* परु कनि ने यदि कुमार भौर स्कन्द दोन की ओर भस्पष्ट रूप ले संकेत किया 


1 कुमा२०,०, ४२॥ 

र न° १५००७ मेढी से ्राप्त गंगा की मूतिं भौर न° २९५९ कटरा केशवदेव 
से प्राप्त ञ्ुनाकी। 

३ युना नं ०५५६६ । ° देविषए प्ठेन, ए 1 दाप, . 

५ रषुर ३, ९०२५, ५१; १४ १०; कुमार०, 1) २४। ६ ११४७.५०॥ 

१ स्मिथ ए.पत.].) चतु संस्करण, ए० १९६॥ + 
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दैत संमवदेकि बह सकनद॒त के नन्म तकृ जीवित रहा हो | कयि ने काफी लिला है भौर 
यदि मान कि वह ददधाबस्था तक जीवित रहा, संभवतः सत्तर साल तक, तो ५४५. ईस्वी के 
छ्गमग उसकी गु मानते हुए उका जन्म हम ३७५ ई० के निकट रख सकते है । इख 
भकार यदि यह तकं सी द, तो कालिदास सपद्रगुष के शासनकाल पे ज्म लेकर संभवतः 
चन्र द्वितीय विक्रमादित्य के शातनकाल के पूरे दौरान भौर कुमास्युत प्रथम महेन्रादित्य 
कै सव्यकाल के एक बे भाग तक जीवित रदे । तन उन्नि सन्द का जन्म: भी देखा 
होगा) क्योकि पुष्यमित्र को पराजित करते समय स्कनदयुत् की मायु कमते-कम बी वष की 
तो अवक रदी ही ओर यदि काटिदास ने अपना कवि.ीवन पचसे वर्ष से आरंभ कपा 
तो उनका “ऋदसंशर' संमवतः ४०० ईसवी के ठगमग लिला गया होगा ओर उनका निषा 
तमक काल उस लंबे समय घे संब रदा होगा निष इतिदासकार भारतीय इतिहा काः 
'स्व्णःयुग' कहते दै | 
स परिशिष्ट के लि साहित्य 


उपाध्वाय : [7078 [7 (६द]1488. 


उन्नीसवोँ परिच्छेद 


गस-साम्राज्य के पर्चात्‌ 


गुस-वाम्रास्य के भग्नावशोष एक बार किर एच हो चले | अनेक परान्ते ते स्वतन्त्र 
होकर अपने-भपने रज्य लदे कर स्थि । यु का स्रा विजितो का एक सामन्त. 
खाःया। सामन्तो ने भन भपने-अपने द अस्तियार कि । ( १ ) वलो भे केन, (२) 
ममाच मै उततरकाल्ेन युत, ( ३) मालवा पै हग, (४) कन्नौन म मौली भौर (५) 
अनिर म वर्षन शक्तिमान हुए | जब देश के एक. छोटे दाये म अनेक छोट साट दत्रे 
तब. उनम संप चलत दै, एक दूर को निगख नान ऊ भरथल करता ह । यतत-सम्राज्य 
कै पतनकेबाद्‌का लगभग एकं सदी का इतिदा ऊपर बताये रायौ के बीच कथमक 
्ादतिशस दै। के्रीय शक्ति फी दुबलता अनेक बार प्रान्तीय शासको" फी स्वतश्नता 
र कारण षि हुई दै । युत-सम्रावय ॐ द भी देश उही सामान्य दशा शो परा भा । 
इन नये ले होनेवाले गायो मे सौदा राय पश्ला या । इम पडे इछ राजल 
कै इतिहास का उल्लेल करेगे। 


६ ६ १. बलमी कै सेन 

पच्वीं शती ईंखवो की अन्तिम दशाब्द मे सेनापति महार ने सौरा मै 
एक नये राजक की नीव डाली । इख राजघराने की राजधानी बलमी थी निका नाम 
भावनगर के परास शाला" भन मी सदवित दै । इए षसने का एक ना शवक! मी 
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बताया जाता दे ।\ समिय साहवक़ी राय भ यड ल ईरानी था ।९ परन्तु लान पदता 
ङैकिः इस विद्वान्‌ को भेतरक' शब्द्‌ के कारण यह हईरान सम्बन्धी भ्रम हो आया । वास्तव 
भँ मदधरकवंश भारतीय या ओर इका निवास काफी असे ते सौरा म था। इष 
राजकु कै अनेक अभिकेल पयि गये द । बहुधा. गुस-संवत्‌ अथवा गुप्त-बलभी संवत्‌ मै 
ही इन ठे भे तिथियों का उल्टेल हभ दै । परन्तु इने तत्कालीन राजनीतिक अथवा 
सामाजिक इतिशस पर विशेष प्रकाश नशं पड़ता, केवल राजाओं के नामो की एकश्च'लला 
हमारे सामने भा जाती दै | किर मी उपलन्ध सामग्री से जैेतैषे इस राजल के शासन 
काकु व्यो दिया जा सकता दै । यद्यपि अनेक स्यलो पुर उसकी सत्यता सीमित ओर 
सम्द्ग्ध होगी | उन समी छोटे राजकुलं फा इति्ास धधे भै है जिषको समस्ना कठिन 
है भौर छिलना भौर कठिन । भ्व । 
हारक सौर उका प्रारम्भिक उत्तराधिकारी सर्वया स्वतंत्र न ये । भारक के 
तीन पुत्र ने क्रमशः सौराष्ट्र पर राज किया । इनके नाम ये-्रोग विद, भ्रुवसेन प्रथम 
ओर परप । भकषरक भौर परेन प्रथम तो केवल नापि, कदलति ये, परनठ॒ मषारक 
केञन्यतीन पुत्रौ का विरद महाराज हुमा । फिर भी वे भी सर्वथा स्वतन्त्र नीं ये 
ओर दोणठिद के सम्बन्ध. तो मलिया ताप्रपत् भै उल्टेल दै कि त्वय सम्रा्‌ ने उसका 
अभिधेक कराया ।* जान पड़ता है कु काल तक उन्ने शु या उनके विध्वैवक हूरणो 
का आधिपत्य माना । बाद्‌ पे नवे-जैवे दस कुल फी शक्ति बदृती गयी इसके राना वेषे 
भेन क्प वैवे स्ववन्र हेते गये । चीनी यात्री दुष्‌ वाग ने एषं के समयमे 
^ जब वलभी का भ्रमणे किया तन वं भरुवकेन द्वितीय राज कट रहा या | 
यात्री लिलता दै फि “जञा कननिय, मालवा के पूर्वं दृपति शौलादि्य का मतीना भौर 
कान्यकु्ज के शीलादित्य का जामाता दै | उसका नाम भुवमट है । बह अनुदार विचाशे काह 
परन्तु सद्म का उपासक दै ॥› मालवा का शौीलादित्य संमतः वलभी का धर्मादितय ( क्गमग 
५६५.६१२ ६० ) द । मालवा का पदिचमी माग अव्र तफ़ बलभी के रा्वराने कै शासन 
भ शामिल हो चुका या। हुएनःग कै ठेल घे जान पढ़ता दै कि हं ने शुवसेन दवितीय पर 
आक्रमण कर उवे बलभी छड़ने पर बाध्य किया । मदोच के राजा ददा द्वितीय की पठे तो 
उसने शरण ली बाद भ उती शी सहापरता से भपने पैतृक शसन पर उने फिर अधिकार 
करलिया) भिर जान पदता दै षं ने मी उक्ते मित्रता रखनी ही उचित समक्ी ओर उते 
अपनी पुरो व्याह दी ।"परयाग प मित्र राजा की दैशियत से हषं ॐ वितर्जन-अभिवेशन मै इव 
बलभी वपति का भाग ठेना हुएन^सांग स्वीकार करता दै ।* 


१.२६ ग॥06 बाहवः त प्रगाक्छण, 16, पा, छप्ड, 
४, ( १९२८), ए" १५३.५४॥ 

२. @रनित प्राञठा१ न [एताद, एन १६४॥ 

१.0. 1.1. , १, नंन १८ प 1६५) १९८ 

४, वाटं, २, ए० २४६; बील, २, प्र, २६७ | 
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्रुषषेन द्वितीय अथवा शरुबमट का पुत्र घरवेन चतुथं समथं ओर शक्तिमान नैशं 
हभा। इष कुल का सम्भवतः बह ससे प्रबल राजा या | उने परमभद्ारक, परमेश्वर, 
चक्रवती, महाराजाधिराज भादि अनेक उन्नत विद्‌ धारण कि | 
संभवतः इसी धरपेन की संरचता.मे कवि भद ने अपना भदटिकाव्य! 
शिला जो काव्य के साय-साय व्याक्रण-पन्य भी दै | धरखेन विजेता पा भौर गुजरात के 
ऊपर उखने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । उसने एक दानपतर ६४६ ईस्वी प 
भरकच्छ ( मोच ) के (विजवस्कन्धावार' ते गरकाशित किया ।\ इहते एद दै फि नित 
दा दवितीय क बं कमी धरणेन के पूज ने शरण ली थी, उक उ्तराधिकारियो का 
स्वत्व अन बलमी की सीमार्भोमैलो चुका था। 

धेन चुं के पश्चात्‌ लगभग प्क शताब्दी तक वलभी भँ उस कुल के रजा 
राज करते दहे । अन्तिम राजा शीलादित्य स्तम था भिषकी तिथि उसके एक ठेव से 
७६६ सवी उपलब्ध ह है । पिठरे दपतियो के कृत्यौ का ब्योरा हम उपलन्ध नह । 
वलभी भी नालन्दा की भोति धी शिचा भौर शान का केन्र था तीन सुदि तक मालवा, 
युजरात मौर सौराष्ट्र पर रान फर वलभी का यदं राजकु भ्यो की शक्ति फः 
शिकार हो गया । 


धरतेन चदु 


२. मगध के उत्तरकालीन गु 

मग भरः बद्‌ भ, मालवा भ एकं यकुल का कुछ सदि तक़ शासन बना रा | 
इका आरम्भ कँ छे हुभा यद्‌ निश्चित स्प ते नदीं का जा सकता, परन्तु विदानो 
का यह मत कि संभवतः वे प्राचीन युत्-वपरायो के ही वंश ये~-युक्त्गत जान पड़ता 
है। छ दौ पदे जँ सम्राज्य-गोक्ता उस विशाल गुत-कुर ने शासन किया था वँ 
उसी नाम ते परन्तु सव॑था भन्य स्वतन्त्र कु का रान करना अनैतिशषिक जान पदता 
है। उन पूर्व युतौ का सर्वथा उन्मूलन हो जाना इतितं नहीं जानता । इस कारण दस 
बात फ मानने म आपतति नरी होनी चाण कि विशाल गुस-खम्राज्य फ पतन के बाद 
उषी कल फा शासन मगध की अत्यन्त संकुचित सीमां म चलत. रहा । इस करु के 
दो रालार्भो के ठेल गया जिठे के अफलाड नामक भौर शाहाबाद जिले फे देव-बरणाफे 
नामक स्थान षे मिले ै जिनसे इष रालवंश का पती चला दै । इने ते पदसा डेल 
आदित्यसेन र का भौर दूसरा जीषित गु द्वितीय का है । 

इत राजवंश का प्रतिष्ठाता कृष्णय॒त था । उसके उत्तराधिकारी इरष॑गुत ओर्‌ 
षीवितगुत पथम थे। :जान पढ़ता है कि साप्ाव्य-मोकता युस क शासनं के अनथ 


५. शेक ( खेरा) दान-पशर-दिष्‌ः [1त. "116, १५, (१८८१), ष 
३९५.४०॥ 
् २, @, 1. 1. ३, नं* ४२, ० २००-२०८॥ 

३. बहो, नं० ४६, पं २१३१८ 

३७ 
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वरो म, उनके रते दी इष मागध राजकु का आरम्म हो गया था। इव मागध 
य॒त-रानकरुल भौर कौन $ मोलरी-रावंश मे परवल शता थी ओर अन्त तक दोन 
म .मरणान्तक संबधं चका रदा । इन राजकुले का इतिहास पारस्परिक संघर्षं का 
इतिहास दे । इष संध के फटस्वरूप ही मागच तथा माल्व युसनुड ने मौलरी-वंश का 
अन्त किया । फिर स्वयं उसका उन्मूढन मी मौलसिवो ॐ संव॑धी ओर यानेश्वर के वरधन- 
राजल कै प्रतिनिधि हषं ने कवा । अफलाड के ठेल छे शात हेता है फ ईशानवरमन्‌ 
मौलरी को कुमार्य तृतीय ने पराजित कवा । हरदा? के अभिलेख म इल ईंशानवरमन्‌ फी! 

तिथि ६११ दी हुई दै । यह्‌ तिथि संभवतः माख्व संवत्‌ की द । अतः 
इष्ड, र, कुमारणुस तृतीय का शाखनकाल ६११ अर्थात्‌ ५५४ ईस्वी के लगमग 
वितु भथ पदा कृणु, इयत मौर बीविदय रयम ने संभवतः ५१० ६० 
ओर ५५४ ६० के बीच राज किया । अथात्‌ इन तीनो का शासनकाल यु्सभ्रार्‌ भानुयुत फी 
मृलयु भौर-कुमारयु तृतीय के राच्यारंम के बीच कमी दोना चादिए । असतु । 

न ऊपर बताये तीनों राजां के बाद कुमार तृतीय मगघ की रानगही पर 
वडा । उसने अपने समकालीन मौलरि पति ईंशानवर्मन्‌ को इराकर उसके राज्य का कुछ 
भाग स्वायत्त फर लिया । मरे पर इख राना की अन्ति प्रयाग तर हृं जो मौलरि्ो के 

अधिकार मै या। कुमारयुत के वाद्‌ दामोद्युस्त राजा हुभा। 

ऊमारपस, मौलरियो ठे युद भब मी च रहा या । दामोदणयु परालित हुआ भर 

ट युद्ध मै माया गया । मौखरिराज् ने मगध का एक बड़ा माग अपने 
रण्यं प मिला लिया । मागच युतौ ने मेगच छोद़ दिया । 

मगध पर मौलरियो का कन्जाो जाने के बाद दामोदर के पुत्र मदचेनयुप् ने 
मालवा की शरण ली । दषंचरित के अनुसार उतने वं एक नये राच्छुल की नीव डाली । 

पूरी भालवा के माग्डलिक्‌ सुपति रितराजक महाराजः कदलाति पे ओर 
मव शलकक मव भी वे युत दरपवियो चो दी अपना मभिराद्‌ मानते चे ४ 
महासेनयुस े मालवा म भपनी शक्ति दद्‌ करे प्रखर की नीति अपवाहं । उसने कामरूप 
( भाक्मम ) के उपति सुस्थितवरमन्‌ के बिरुढ युद्ध-या्ा की ओर अपनी सेना ल्यि बह 

लौदित्य ^ ( न्प्र ) नद्‌ तक बढता चा गया । उसके पुग्र देवगु 
मेन, षठ ने मौ पिता प्रयरनीति जर रली । सपत्न ॐ परमब म 
हरति अमी कामलप मै बनी यी ओर उत मोखरिवों ठे लो ठेना या । मोखरियो का यानिष्वर 


9 10, [74., १४, प° ६१०, २०॥ 

२ (1.1, १ प०२०५,नोदेय। 

३ (7.1. [५ ३, ए रन्द्तेजागे। 

४ वही, न° २५, प 11२१६; 1) ए* १६५३९) ए. 170 १५ 
१० १९५॥ 

५ 0. 1.1 १० ४२ पू* २०३, २०६, पर ।०११॥ 
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के राजजङुल से वैवा्कि संध स्थापित हो जाने के कारण दोनो राववंशो मै मैत्री हे गयी 
यी । ओर भव पीठे शशु छोढ़कर कन्नौज पर॒ आक्रमण करना नीतियुक्त न -था । इवते 
देवयु ने कामरूप के सदन शत्रु बंगाल से मैत्री कर ली । वंगाल के राजा शशाक की मैत्री 
दोनो स्प म मपेकिति यी, इुस्यितवर्मन्‌ फो रोकने तथा कलौन के विवद सहायता के मर्थं | 
देवयु ने कन्नौज पर आाक्रमण कर मौलरिराज ्रहव्भन्‌ को मार डाला तथा उसकी विधवा 
सण्यश्री ( हषं की भगिनी ) को कारागार म डाल दिया । हष के बद़े भाई भौर यानेश्वर के 
राजा राज्यवर्भन ने देवगु से इसका प्रतिशोध छिया । उने देवयु को परास्त किया भौर 
संमबतः युद्ध म उे मार भी डाला । परु शशांक ने घोला देकर राज्यवरधन का वघ कर 
दिया। देवगुत के षाद्‌ मालवा का युतकुल डत हो गया । 
चरित से विदित होता है कि यथपि मालवा का युष-राजकुल व शे तो उठ 
गया, परन्तु एक बार पिर उसकी जे मेघ की पैतृक भूमि मै जा लगीं । माषवयुल, नो 
षं का बाल्य मित्र था, मगध का कल्नौज री ओर ले शासक हुमा । शशांक ले बदला लेने 
कादं ने बीड़ा उढाया था, पिर उसका भष भी ते कम न था । इषि उषने मगध करो 
बंगाल ओर अपने राज्य के बीच मध्यवर्ती दुरगःरज्य की भांति प्रतिष्ठित किया | 
माघवयुस का पुत्र आदित्यतेन मगघ करी ` गही पर बरैढा । आदित्येन 
भाविते इत उत्रकालीन युत का संभवतः र्वशकिमान तपति पा । 
हष के जीवन-काल पर तो उसने अपनी स्थिति सामन्त करी ही बनाये रली, परन्तु उसष्ठी मृत्यु 
कै बाद्‌ दी उसने अपनी स्वतंत्रता धोधित कर दी मौर सपरा के भिवद्‌ धारण किये | 
उसने एक अश्वमेष भी किया, जिते प्रमाणित है कि उतने कुछ भूमि भी विजय की होगी । 
एक ठे म वह मादमुष्वी का स्वामी कदा गया दै । वह कम-ते-कम ६७२ ई° तक 
जीवित था^। आदित्येन फी मृतय के ाद्‌ युत की राज्यलक्ष्मी बिचलित ह गयी । उषके 
बाद भी कुछ रालाओं ने इस कुल की पैतृक भूमि पर कुछ काल तक शासन श्या, पर॒ 
उनकी दशा निरन्तर शोचनीय होती गी । जीवितु द्वितीय इस कुल का अन्तिम नेश 
था। उसके बाद्‌ मगध फा गौरव धूमिर हो गया । शताग्दियो तकर मगम साम्रग्यो के उतपान 
पतन का केन्र रहा था भौर पारद्ुत्र उसकी राजधानी । परन्तु, अव युरुता फा केन्र 
पारङिु् से हटकर कनौन हो गया । र 
३, मालवाके हण 
हो का पटे यथोचित वाखा दिया ना चुके | १६५ ई० पूर के भग 
बे उत्तरपश्िभी चीन से चठेये रौरवे नोनं पटुवे वर्श वशं उन्दने कुदराम मचा 
दिया । ४५५ ईघवी कै लगमग उन्देनि भारत पर मी आक्रमण किया, परन्तु कन्दयुस क्री 
बिष्ट भुजाओं ने मारत कै विददार पर भर्गा का काम किया ओर कुछ समव तक 
उनकी बाद्‌ की री | ४८४ ई म एक नार फिर वे मपनी निवासभूमि कत्‌, फी 


¶ बही नं ४, एू० २०९.२१०॥ 
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पादी से निकले ओर फार पर उनदोनि छपा मारा । ईरनिर्वो शनो इकर उनके मादशाह 
फिेन को उन्न तलवार के पाट उतार दिवा ओर अन उनकी राह पर किसी प्रकार का 
अवरोध न रहा । 
अब उन्न एक बार किर मारत की ओर रुख करिया ओर व्ल की नाई" वे 
श देश पर दने गे | ४८८८५ ६० मै उनके अनेक हमे दुष्ट । युस-देना की हरावल 
भाखने भोर गददध्वन धारण करवाया खन्दयुत्त अन न था । युत-साम्राव्य हणो की 
अनवरत चोट ेदरक-रक हो गया । हूर ॐ ये दमञे निठ सरदार के नेतृत्व म हुए इसका 
नाम तोरमाण या । तोरमाण का उल्डेल कल्हण की शजतरंगिणी' ओर भारतीय अभिषठलो 
“ म हुमा हे भौर उरक अनेक सिक्के भी प्रात हुए दै । तोरमाण ने 
ो्नाण : पश्चिमी भारत च साराय का शासन उडा दिवा| मध्य.भारतॐे 
अनेक भाग उछ र्य म शामिल हे गये । हुदयुत् के बाद जन मानुगु् राज कर रहा या 
तभी संभवतः यह्‌ राजनीतिक उथल-युयल हूर, क्योकि मात्विष्णु के एक अभिरेल से सिद्ध 
दे कि ४८४.८५ १० मं मालवा ममी बुदगुस के टौ शासन भ था भौर मातविष्णु उस 
य॒-दपति का शामन्त-ररेश ^ था । पर॒ शीप्र ही बाद जव उसका अलज्ञ उस भूभाग पर 
शासन करने ठगा तब बह माव भूमि निससन्दे दूरगो क य मँ ची गयी थी | वहो का 
मण्डलिक, नरेश घन्यविष्णु ने एक बराह-मूति की प्रतिष्ठा करायी ओौर उसके अभिकेल 
तोरमाण क रजक प्रयम वधं का हवारा दिया ।२ निस्वय अब भधिराट बद्क गये धे । 
प्णठेल भ ओ मानयत क देनापति गोपा फ़ एक्‌ परशि यु भ मरे जने की भात 
विली देः बः ५१० ६० संमनतः इस तोरमाग ॐ विरद हौ लका गया या । 
रमाणं क गाद्‌ उरुक प्र भिरिरय गही पर बेडा । वह पिता घे मधिकं दरं 
या ओर शूता क कायो घे बढा पर्न हवा था । इुएन्‌-संग ओर कद दोनो मे उसकी 
शरू शा वन या है । चीनीात्री|डिलवा टै ‰ निदिरयर बौद्धं प्रति अलिषणुता 
की भ्यवहषर करता भा । उन बह मरवाता भौर उनके विहारो तथा सतप फो जलवा देता चा | 


भिदु उसका एङ विचित्र व्यठन हाथियों का वभ करना था । हाथी पाड की , . 


चोटी पर चाक्र नीचे गिरा दिये घाते ये] णिते हृ शचि का 
कातर चिग्ाद़ उते बढ़ प्रिय ठता षा । हुनर का वकतवय है कि उरने मगध के 
र्ना बालादित्य पर आक्रमण शिया, पर पराश्िव होकर बन्दी हो गया । बालादिल ने 
उपर दथा करके उवे शकत कर दिया । भिदिरणुड तव करमीर ॐ दरबार म पैव ओर 
गरो कै राज ने उका बड़ा सतकार किया ; परु उत कृतघ्न हण ने धूर्तता से उत मारकर 
उका रभ्य दपं लिया । पल॒ एक वं ते अधिक वह वं राज न कर सका आर उसकी 
शीतर हो गी । भि बाडादित्ने मिदिरयुल को पराजित कया या,यट कदना किन है! 
प तिपि की पारस मलंभावना वे इतना का जा सक्ता है डि यह्‌ बाजदिस्व मगध 


4 बही, न° १९) ए० ८८-९०। र वही, नंन ३६) ए० १५८६१ 
३ वही, नं* २०) प° ९१.९३॥ > ¢ 
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का नरसिंह नालादितय नहीं था । रालालदास वन्धोपाप्याय+ ने देवग भौर सारनाथः 
कै लेलो के बाखादि्य को हण विजेता माना है; योम ॐनम इत नाम के एक महाराजाभिरान 
का हवाटा भिता दै । वालादिस्य तत्कालीन राजा्ओो का खामान्य विदद हो गया या । 

इ मिषिरयल के प्रति मालवा के राजा यशोधर्मन्‌ के मन्दसौर के स्तंमेलप मी 
निदेश दे । उमे .हिला है कि मिहिरयुठ ने जनन यशोधरम्‌ के श्चरण पूजे ।* प्॑मब है 

योषम्‌ कि बालादित्य के .भतिरिकत यशोधमंन्‌ ने भी मिदि को पराजित 
< किया | वशोषर्मन्‌ कोन था, यह कना कठिन दै । पर इतना सी है कि 

गुौ के बाद्‌ उने कमते-कम मध्य भारत म एकच्छत्र शान स्थापित किया । उसका विदद 
भी विक्रमादित्य या। उसके ऊपर बताये स्तम लेल भे टिल ह कि उरते मपने राज्य की 
सीमानो फो लोंधकर उन देशों तक को जीता जो गो के शासन ते भी बाहर ये भौर जिनमे. 
दृश तफ प्रवेश न कर स्के थे |^ लौहित्य ( बरहमपुर) षे महेन्रगिरि ( उड़ीसा ) भौर 
दिमाढय वे पथिमी सागर कर रीच के सरे राजना उसकी मम्यथैना कले ये ९ प्रमाणित है 
कियद पाद्‌ माटवा फा धर भौर अधिकतर उदके परताप ओर शाखन श प्रर दूर फी 
मालवा-भूमि पर ही हुमा था । श कोई सनदे नी कि उषी प्रशस्त प अविरजन दै ; 
परत यहु निस्चित ट क उशने मिरु को पराभित कर माख्वा भै हू की शक्ति तोढ़ दी । 
संभवतः उनको मालवा पे निकालने के हौ उपलक्ष्य पर उने भना विक्रमादित्य विषदं धारण 
किया । मन्दूलोर मै उका पफ नौर ५३३३५ ६० का ठेल मिला दहै ।* 

मिषिरयुल संभवतः ५४७ क छगभय मरा भौर उक मरते ही भात पँ ूग-शक्ति 
दर गवी | पिर भी सदयो तक भारत भर हू का अस्तित्व बना रहा । धीरि-पीरे वे षब 
समाज ल-मिल गये भौर भान की दिनू-जाति के अनेक स्तर हणो करी देन ई । 

४, कशनौज कै मौखरी 

कज के मोलरी-राजाओं के कुट की प्राचीनता पाणिनि, पतम्नलि< भौर केलौ 
खे ध्वनित है । चरिः) * भौर एरदा-डेल \› से उनका चतरय होना किदे | गथा ॐ 

¶ लिशाभनात, वप्लंलयौ 806 परापत [पता2, ए० १९४ 

२९ जीवित द्वितीय का केस, 1.1.) गे* ४९, प्र" २१६१.१८॥ 

३ प्रकटारिषय का लेश, वष्ठी; नं* ७९, प ५४.८१ ॥ 

* चृणादुपपोपहारमिदिरङ़ढद्पेगाधितं पादम्‌ । (11, ३, नं ३१, पर 
१४१, १४८॥ 

५ ये ञ्छ गुसनायेनं सककदशुषाकान्तिरप्तातै- 

जाक हूगाधिपानां क्षितिपतिश्ङदाभ्यासिमी यान्विष्टा | व । 


९ वही। 
० + ६ १०१५, १ १५०.५८॥ 
८ जरिषाढी : व्ांशैजप्‌ त वादप, प्रणये । , 
९ 701. ऽप, 1०. ९०५ १५, १० १६९--मौयं राशी मे शहर । 
१० प्र, (2, ¶,, ० १२८॥ = ११ 9. 170, १४, प ११९) दोक ३। 
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मौलसियो फो जायछवाछ टन पराचीन . मोखरिवों की सन्तान मानते ह । परन्तु गवा के 
मौखरी बैष्य दै। यदि ायख्वालं का अयमान र्दी दै तो यह मानना दोगा कि वणो की 
स्थिति काल के भनुखार घरटती-बदृती रही है । प्राचीन मौखरी निसछन्देह त्रिय थे । कोटा- 
राज्ये प्रात तीन छे मे मौलरिवो के एक “मदाखेनापति, ङुड का उल्े हे ।+ ये ठेल 
मवतः. २३८ ई० कै है | बराबर ओर नागाज्ुनी, शिलाञ्खों म मी तीन मौखरी सामन्तो 
का उह्केल पांचवीं सदी सवी की लिपि प्रं हुआ दै। इनसे विदित हे कि मौखरिवो का 
भिस्तार उत्तर-भारत भे प्रचुर था । स्वे शक्िशाली मौखरी-रानकुल नि्छन्देद 
कन्ीजकाया। 

। इस कुल के पहठे तीन राजा संभवतः अपने समकाषटीन उत्तरयुगीन मागध रुतौ के 
सामन्त-कृपति ये । दोनों कृ म॑ इन तीन राना के राज्य-काल प्रं परस्पर विवाह-संबेष भी 
जानकर इट । इंशानव्मन्‌ ने अपने कु फो यशान्वित किया । उसकी प्रशस्ति 
मल्ला दै कि उषे भभ को परास्त किया ओर गौ को मपनी 
सीमा कै भीतर रने को बाध्य करिया । शवंवमन्‌ उसके बाद गदौ पर वैडा । उखने अपने 
समय के मागध शुसरा् दामोद्रयुत् को हयकर मार डाा* ओर उस कुल को मगध 
कर्दमेन = छोककर मावा की शरण ठेनी पड़ । उषे वाद्‌ अवन्तवर्मन्‌ भौर 
प्रहवमन करमशः राजा हुए । परहवर्मन्‌ ने नश्वर के राजा प्रभाकरवधन 
शी पुत्री रलयशरी े न्याह किया । मालव शु्राल् देवयु ने अरहवर्मन्‌ को मारकर उकी 
पनर्‌ विभवा राञ्यभ्री करो कारागार मै गाल दिया । अ्हवर्मन्‌ के बाद कौन का 
रोचये दषं द्वार पानेस्वर क शान भे मिला लिया गथा । मौखरियो का 

शाऽनकाक ५४४ ६" छे ६०६ ई° तक्‌ ह । दे शद र्मग-धमं के माननेवाढे ये । 


इस परिच्छेद के क्ये साहित्य 


१, बी; एिकाडता९, वलनया वयत्‌ प्पते५ ताद. 
२.८, ६। 

४. स्मिय : 0 प्राश गपत्‌, 

४, निपाढी ; {1110 ० {वतप 

५, त्रिाढी : प्रशिणं ज ््रलल्ण॑ एताव 








३ ए. 14 5१४, प° ११७) १२०, इकोक १३ ॥ = 
४ (ग. ३, नर ४२, १०.२०३, २०६, पंक्िया ८.९1 


र 





बीसवाों पर्चछिद्‌ 


हषेवर्धन का साभ्राज्य 


हषवरधन का इतिषास धपतताकृत भकाश मे है; क्योकि गुता करी ही मति उषके 
ख की कीतिं गानेवाढे अनेक अभिकेल भौर सादिलिक्‌ कृतिं है । इस काल की रेति. 
हिक सामग्री फी प्रचरत। इर्टिए भी बद्‌ जाती दै फि चनु विक्रमादित्य के शारन. 
काल म आनेवाले फ्यान की ही भति दस दरपति के समय भी हृएन्‌.स्वांग नामक एक 
चीनी यात्री ने भारत का भ्रमण किया भौर उसने लो कुछ देला, उका 
अपने भरमण-इततान्त पर वर्णन किया । इस कुल के इतिहास की सामग्री 
दो भागो मै ओंटी ना सक्तौ दै-( १ ) पुरात्व^ंबन्वी भौर ( २ ) साधित संबन्धी । 
परातत्व-संबन्धी शामम्री अधिकतर पाषाणःमूरत ता्रपश्ादि लेलो छे सपक रखती है भौर 
सादिसिक सामनी दो प्रकार शी दै-देशी भौर विदेशी । देशी शाह मै विशिष्ट स्न वं 
$ द्रादी कमि बाणमह के शर्॑चरित' का है । विदेशी साय चीनी है, लो चीनी पर्यटक 
हृष्छाग भौर उसके लीवनचरितकार हषी ने पर्त की है| हुप्नः्वांग के भ्रमण 
शान्त का नाम है (एियुकी |! 


बाणम ने भपने ^द्षचरित' के चार परिच्छेदो मै एषं के पूवपुरपौ का वर्णन कया 
दै। इनम शिव का परम भक्त पुष्पभूति प्रयम दै । एल कुल का राय प्रारभ पर श्रीकण्ठ 
अर्थात्‌ थानेश्वर फे चतर्धिष्‌ पररा हुभाप्था। दु के भभिठेलो मै 
पुषपभूति का नाम नद~ मिता । उनमे उरते पूर्व के केवल चार शा्भो 
के नाम दिह । नखवर्धन इनम स्र पदला है निसने इत श्रीकण्ठ कै हुए रालकुर की पतिष्ठा 
की | उसके पौर आदिप्यवर्धन ने मगधाभिपति दामोदरत की पुत्री महाठैनयुस्ा चे विवाद 
किया। पिता के मारे जाने कै बाद महालेनयुसा के भाई महासेनयुस् ने मगध छोदृषर मावा 
मै एक नये युत्-छुल की स्थापना की थी । आदित्यवर्भन के संधष भे इसके ठिवा भौर क 
हम नदीं जानते । ादित्यवर्धन के द्‌ उसका पुत्र ओर हषं का पिता प्रभाकरवर्धन यान्वर 
का दपति हुआ । प्रभाकररषन ने इस कुरू के यश का विस्तार किया । 
भरमाकरवर्धन बीर ओर ठका था । उसका सारा जीवन लङते दी बीता । 
यदतो नही कडा जा सकता कि उसकी विजय की सीमाए" क्था थी, परतु इसपर उन्दूद नहीं 
कि उदका संम दूरस्य रोनीतिक कियो ठे हुमा निनमे हण, सन्धय, रर, गन्धार, 
खट ( दक्षिण गुजरात ) एण्य ये । स्व भ यानेश्वर की भौगोषिक स्थिति इख प्करार फी 
अवश्य थी कि उसका न शक्तियो े संघं हो, परत प्रमाकरवधन शी इनपर विजय पाने का 
प्रभाण नीं मिलता । स्वयं हषं के समय क यनिश्वर-रश्य की चौददी हुणन्‌.शंग केवलं 
१९०० मीढ ॐ मन्तगैत बताता दै | इरे विद है मि प्राकरवधन ने इनपर विजय न 
पायी) श, पनी उद्धत शष ते उनो बेचैन फर देना संम है । चरितः की पने 


स्षामप्री 


भारभ 


भभाकरवर्धन 


[ ९९] 


नायक के पिता क परति यह उक्ति केवर प्शस्तिवाच़ हे । श्रभाकरवर्धन के राज्य उच्तर 
परिम मे हू चे, उत्तर म दिमा्य छ, पूवं मै मोलिवों के क्न से, परिचिम ओर दतिण 
मै पंजाब ओर रजपूताना छे सीमित या । प्राकर ६०५ ह° मे मरा । 
पिता के मरने के समव हषं का बढ़ा भाई राज्यवधंन उत्तरपश्चिम मे दूरगो से लेहा 
छे सदा था। अभी उनसे उदकी छदां चल दी रहौ यी कि प्रभाकवरधन का देशन्त छो 
गया भर उदे शीघ्र थानेसर लौटना पड़ा । राज्यवधंन का अभिक हुभा, परन्तु ममी उसका 
यैन यकाम नदा याकि उते लबर मिली कि मालव, नरेश देवगु ने 
प्यवन उन मिनी र्भ ड पिरह मौल शो मार नोन पर 
अधिकार कर छया है भोर र्यी को कारागार मै डाल दिवा । कट राजघानी का भार 
हष प्र छोड़ रा्यव्धन एक वदी लेना लेकर बदला ने के ठिषट देवगु पर चदु दौदा । 
युद म उषने माठव नरेश को पराजित कर संभवतः उते मार भी डाला। पञ्ु देवगु के 
भित्र गौडाषिपति ने धोले ले राज्यवर्भन की हत्या कर मित्र के बघ का प्रतिशोध चिवा | 
शषचरितः फा वकतवय ह कि शशांक ने राज्यवर्धन को अपनी पुती व्या देने की इनम प्रगट 
की श्रौर बाद म उस अतिथि के रूपम अयि निःश थानेश्वर-टपति का उसने अपने 
स्कन्धावारं पर एतया कर दी र 
यानिश्वर का राजकुल विपति ते लक़ रहा या । प्रमाकरव्षन की मू कै बाद ह 
निकटं प्रवरमन्‌ का निन हुआ भौर विधवा राज्यश्री अपनी राजधानी के ही कारागार 
भ बन्दिनी ह । ओर भन नबदपति राज्यवधंन की भी इत्या हो गयी । हषं को यानेश्वर का 
राज्य स्वीकार कना पढ़ा । उस्ने भारं का मृलु-खुदेश खनते ही भ्रति की फ़ जय तक वह 
शशांक से बदला न लेगा,दम न ठेगा ओर अपनी विशाल चेना के साथ उसने कन्नौज की भोर 
स्थान किया । गौडाभिपति ने जैवे ही उसके यान री खबर सुनी, उसकी कठिनाय बदानि के 
छिद उदे र्यी रो स्त कर दिया ओर स्वयं गोड को लोट गया । रज्यभी कौन ले 
बाहर निकछ गयी । हं उे नोन म न पाकर उसकी खोज मै चला । शशांक के विरुद 
रा उसने ङ फाल के चिप स्थगित क्‌ दी । इतना निस्वने सटी दे कि पं शशांक 
के विरुद्ध अपनी प्रतिशा पूरी न कर स्का ; क्योकि गरमाो से स्पष्टे कि शशांक कम-ते-कम 
६१६ ६० तक जीवित रहा ओर अग्रहार क गवे आदि दान करता रहा । दषं ने मथने 
वेनापति मण्डी छे युन छ र्भी विन्ध्य रथव की ओर देखी गयी दै । इसलिए बह उधर 
बदा मौर अत्यन्त खोज के बाद उने अपनी भगिनी को खोन निकारा । बद जंगल तँ 
अग्नि ललाकर आतमहतया कले शी तीयारी म यी कि माई ने उते पकड़ लिया ओर समलला- 
सकर कन्नोन लाया । 


१ हणदरिणकेरी सिन्धराजभ्वरो युनंरमजागरः गन्धारीधिपरन्धदि पपा कः 
डाटपारवपारचरः माछवश्दमीकतापरञ्चः"" "1 हषंचरित, कडकतता संस्करण, प० २४३४४ । 
२ वही, ए ४६६ क 
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कन्नौज की अवस्था राना के अभाव भै अच्छो न यी | काठ तक तो उक्र 
देवयु ओर शशांक का अधिकार रहा था । पटु ज हने कन्नौज बौर शशांक ॐ विरुद 
यात्री यी, उषी रमय उने गोरे के षन शत्रु कामस्य ( आदम ) के रजा 
कद्नौन मात्करवर्मन से सन्धि करली थी। इते शशाक का मूल अव सुगदित 
नरह गया था | फिर उने यह मी सोचा कि पित्र करी मृत्यु के वाद 
पशषििम भ प्रबल शतु कै विरोध भर पड़ोसी शत्रु के लतरे र राजधानी छोड़कर ठहरना 
नीति.निरंदध होगा । इस कारण वह शीपर गौड़ लोट गया जर कननौन दषं के अधिकार मे 
आ गया । अव प्रश्न यहा करि राजा कौन हो १ (चरित का दत्ता तो इत सीम तक 
हुचकर चमा को जाता है । पर॒ हृएन्‌-तांग ॐ ठेव से विदित हता रै कि राव्य ने रज 
करने घे इनकार कर दिया । दुद की शितां का उष्पर बढ़ा प्रभाव हुभा या गौर उषे 
उत धर्म के आदिशो के मपल देरव. च्छ समञ्च । देशा प॑ मराजकता देख कनीन 
कै मंत्रो ने राक िए्‌ षं की ओर देला ओर उनके नेता पोनी ने मौलिक 
उते प्रदान करिया › । परन्तु राजयुकुट स्वीकार करना हं को उचित नीं न पदा । लोगो 
के वाधय करे पर उषे बौद-देवताभ का स्मरण किया । कश जाता है कि बोचिशव 
अवलोकितश्वर फी ओर ते उते रकम के स्प परै कननौन के ऊपर शावनकेका 
आदिश भिला । त्र उके (कमार ओर शशीलयादितय) क विरद धरण कर वशँ शासन, कणा 
भार्म किया । पलु एक दी राजका दो स्थानों भिन्नरूप छे राज करना सम्भवन धा 
ओर दोनो का एक ह जाना अनिवार्यं ही था । कुछ काल फे उपरन्त प ने कन्नौज भौर 
सानिष्वर कै रायो को सम्मिठिति कर लिया मौर अपनी राजधानी ब थानिश्र ते कन्नौज 
उढाछेगया, जो दव काल उतत भारत के देश्यं काक्र चटा था। इक भाद्‌ उठने 
समराय केचिद्द्‌ मी धारण फर लिपे | 
हुनस्वांग का वक्तस्य है कि छः वो तक निरन्तर युद्ध करे $ वाद्‌ दष ते पोच 
भारतीय प्रान्तों फो जीत लिया९ भौर ती वर्धो तकृ उतने, शान्तिपूर्वक राज्य किया ।१ 
बारतव म यह फृदना कठिन दै फि उक हन युदसंगत छः वपो की गणना उसके शाठन-काक 
केभारम्भदठेकौ जानी चादि अपव करिहौ अन्य वर्ते । यश्री का वक्तव्य भी इस संथ॑धते 
सट नहं है, वरिक़ शरीर का अवाद्‌ तो इ प्रकार द (तीत वो" ॐ बाद उसे तरार 
शव॑केुद व्यनभेकी ओर सर्वत्र शक्ति रज क्या ।* परु इन वकत्यौ 
ठे कोई बात स्थिर नं कीला सक्तौ ;करयोकिन तो इन युद का काल 
६०६ ६० मोर ६१२ ६० के वीच ओरनदी ६०६ ई" तथा ६३६ ६०के बोचही ररा 
खाता दै; क्योकि देल के कलसे शात देम चास्य ६३४ के शी पूरव कभी- 
हमा भौर अन्य प्रमो वे प्रमाणित है कि कंगोदा ( गेनाम जिला ) का युद ६५१ ६० के 
$ बीक का भनुवाद्‌, १, ° २1०-1१; वासं का अुवाद्‌, १, पू, ३४१ 
२ बीर, वही, ए २१३ वादं, बही, ए० ३४६॥ + 
9 वादस, वही, ए० ६५६। १ वीक, १, १० १११। 
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कीमग उसने लड़ा था | यदि हषं दश्त ईम मरातो यह युद्ध उके जीवनन^्कार कै 
पि पर म आता है । इत कारण यात्री के उस छः वपं अथवा तीस वपं के आधार पर उल 
राजाके युधो की तिथि निर्वासित नदी की जा सकती । द्यं की मुल्य युदध-यात्राणँ चार नान 
पडती है-( १) श्रुवभर ( शुकेन दवितीय ), ( २ ) पुलकेशिन द्वितीय चाय, ( ३ ) 
विर ओर (५) शाक क विरद | इतै ुबमर कै विदद तो दं विजयी हुभा, 
इका हुन ने स्य उल्ल किया दै । उका कहना दै कि पठे तो बह्ममी-नरेश हार 
कर भदोच के दद! दवितीय की शरण प चला गया; पट्तु शीम्र उही मदद चे बह लीय 
भर अपना, सज्य उसने शक्ति ठे लो लिया । जान पड़ता द, बाद भँ दपं ने इल राजा को 
८८ अपनी पत्री व्पाह दी ओौर वमद दं की श्रयागपरिषद्‌ म जामाता ओर भित्र की हैहियत 
खे शीक हुआ । पुलकेन द्वितीय चाटुक्य कै साय ष्ष॑काजो युद हुभा, उक हषं की हार 
हृ । छं अपन को उतर-पय का राजा मस्ता या | पुलकेशिन की शक्ति का भी किण 
मर लाका चलता था भौर बद दषं की ही मति दकतिगापय का स्वामी था। निस््देह एष 
का बह्मभी फी ओर बदना उषे अच्छा न लगा होगा । दोनो मर ज संर हुभा, उमे 
पर्केन की देना ने क कौ गज-देना काट डाली* ओर चाढप्यगज विनयी हुमा | 
नर्मदा संभवतः दोनो र्यो की सीमा बनी । पुखकेशिन की प्रशस्ति रेधेलबले ठेल मै 
६१८६. कीणुद ईद नषे भदित होता है फि यह यद ६१५ ६० कुछ पूवं हुमा 
तेगा।९ इष बुद भौर एं की पुलकेशिन दवार पराजय का वर्णन हुएटनत्वांग ने भी किया 
। लिल्वकरेरानाठि मी दवं की नुढभेक हुई । यह्‌ सम्भवतः उसका तीषया द था | 
शचरित फ ब्तवयातुखार बह दषते निजी दुभा भौर उस राजञा की “लक्मी उषने खायत्त 
करली ।3 दुद के तिथि-कम केतो शशांक के ताय कय का संच पहले होना चादिषए । दष 
गौक-ठपति के साय उका प्रत्यच्‌ युद हुआ कि नीं यह कषना कठिन ह। पर्त पम 
सदि नक कि दोनों म दीं काल तक संघं चलता रश । ऊपर ताया जा चुका दैक 
शराफ फी सहायता ते मालव देवगु ने मौलरि-दपति ग्रहवरमन्‌ फो मार डाला या | 
द्र षं के अप्रन राच्यवद्न ने युध्तराज फो परास्त कर उका वध क्रिया था। 
फिर अपने पित्र की मृदु का प्रतिशोध शर्शाक ने राच्यवद॑न की धोलेते ह्या 
कषर छियाथा। यने माईका बदलालेनेकै लि्‌ शशांकका स्वनाश करे कागीडा 
इढाया। परु कनोज की विषननावश्था ओर भगिनी राण्यभ्ी क लोप ने उ गौदधाधिपति के 
विर्न बने को लाचार क्षिया | ब केवल उषके पदोखी शत्रु कामरूपंतपति मास्करवर्मन्‌ 
वे सन्विकरजुपरहगया था ओर गौड़धिपति इत सन्धि से अपने लिए खतरा समस 


# युधि पतितगजेनद्रानीकवोभहतमूलो 
भयविगषिता्षो येन चाकारि हषः । 10, 1110. ६, १० ६,१०, पको २६॥ 
९ पेष्ोढ शा छे, ए 2. [70., वही । 
६ भवर दरोत्मेन सिषं प्रमध्य छक्षमी; भातमीहत.--ष॑चरितं 
कषकतता सं ए ३१०११ ॥ 
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तथा हं को थानश्वर धै कन्नौज की ओर वदृता देल गौड़ लोट गया या । दोनो भं वास्तविक 
मुठभेड़ न होती | ६१६ ई० के गंजामःठेल १ ठे स्ट दै फ इत तिथि तक शशाक च्छन्द 
विचरता रहा भौर वन्त म संमतः उसकी स्वामाविक शु हई । बंगाल ओर उसा फी 
विजय दषं शशांक की मृत्यु के उपरान्त दी कर स्का| 

हं की दिग्विजय के फटस्वकूप उततर भारत फे किन-किन प्रान्तो पर उसका राय 
स्थापित हुभा, यद अव बताया जा सकता दै! ष॑चरित) के रचयिता ने षं नो 
छकलोत्तरापथनाय' का हे । परन्तु सारे उत्तर मारत का सम्राट्‌ दं नी कहा जा सकता; 
क्मोमि चीनी यात्री हुएन्‌-ंग ने अपने भमणचानत पर अनेक रे ` 
स्वत्व रायो का उल्लेल पिया, जो दषं की शावन-परिधि से बाहर 
थे । उनको छोडकर मनक भन्य उदूत भान्ते कै परिगणन ते जोन 
पदता किदं का साम्राज्य काफी विस्तृत या। अनेक स्थानो छे उत्के ठेल मिले ई। 
यानिश्वर मै उसका पैतृक राथा दी मौर इङ शान भे कुर्ते के भासपास फे च्छि 
ओर पूवी राजप्‌ताने क इलाके चे । मौलरि्ो का राजय 'सयुकत-न्त तथा मगघ के भी कक 
भागप्र यथा| हष कारण कनौ का शासन दषं के एथ ठग जाने ठेवे प्रान्त मी उसके 
म्रा्य प शामिल हे गये । हषं ने चीन को ज अपने दूत भेन ये, उस दौत्य-वम्बन्धी परौ 
भै भी उ 'मगधरज कषा गया है । बोले भौर मधुबन क ल ते भदिच्छ् ( रामनगर, 
बरेली जिला ) तथा धरावत्ती कौ युक्तयो का उसके सप्राज्य भ हना ष्डिदे। हृष्लीढ़े 
हुनांग के जीवन-चरित से विदित होता है फि षं ने जयधेन नामक एक बौदध-बिद्ान्‌ को 
उद़ीषा के अली नगते को भाय दानत दौ चौ ।र दषते उका उक़ीसा का स्वामी होना 
भिद | राजश (पे बेगाल अव विर) के कजंगल नामकस्थान पर जो धने मपना 
द्वार किया या, इते उका उत भूमाग का स्वामी होना मी प्रमाणित है । बाण, हएन्‌- 
तांग, हृष्ली तथा अभिरेलो कै आचार पर दर्प को पूरी पंजाब ओर पूरी राजपूतान, संयुक्त. 
मन्त, निढार बंगाल ओौर गंजाम तक उदीला का स्वामी का जा सकता हे । इ परिगणन 
की सीमा चीनी यात्री दाशा निर्दि भारतीय पश्चात परायः भा जति ह । अनुद्चतया 
सेये पशचभत निम्निखित &-( १ ) सौरा ( अथवा पंज ), (२) कान्युमन, 
(३) मिथिला ( अथवा बिहार }, (४) गौडं ( अथवा वंग ) भौर (५) उत्कल । 


॥ हर्षं का शासन-त्िधान 
हं क। सम्ाज्य भपेकताकृत बढ़ा या ओर उरुके शासन का उचित प्रबन्ध आव्य 
या। उदकी ंहनीति पर सेना का स्थान काफी मपू था ; क्वोकरि जो देश शक्ति से नीते 
हेषा गे थे, शक्ति से दी उनका अवरोध आवर्यक था । अधिकतर मारतीय 
साम्राज्य सामन्तःरावयो कै संब होते भये थे भौर उनको एकन रखना 
बहुधा कधी सम्राट्‌ की शक्ति मौर सहा फी बत रदी थी । यदि यह केन्रीय शक्ति समरथ 


सान्रञ्यका 
विवार 





१ 0, 10.) ६, ए० 1४४, १४६। २ इुह्-ली, जीवनचरिव) प° १५४ ॥ 
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खी, तत्र तो उन्न संयुक्त रखनेवाली शला मी दद्‌ सदी ओर यदि व ठुदेल हुतो 
सामन्त राज्य देखते-देते विलर गये । दख वक्तश्च की सत्यता मौय, गुतादि सामरा के 
पतन.े.पराणित द । स्वयं के समराज्य का अन्त इती चरम स्य को योषित करता ह । 
इसी शक्ति को सत्तम बनाये रलने कै हिणः उसने अपनी छैन्य-शक्ति को दृदृतर किया । 
हृ्स्छान का कना है कि हर > अपने गज की संपा ६०००० ओर अस्व-तेना की 
१०००० तक़ वदा ली । तमी, कम-त-कम उषे जीवन भर, इख साम्राज्य का नियतरग 
खम्भवहो स्का 
ष ने अपने शाहन-कायं पै पराचीन भारतीय दृपति्यो को भादरं बनाया ओर प्रजा 
कै हितां निरन्तर परिश्रम कले का उतने त्रत दिया । दिन को उषे धार्मिक ओर शादनः 
सम्बन्धी कृत्यो फे सम्पादनाय विभाजित किया । परना्थसाधक इस राजा 
केलि दिनि वारतवभै पूरान पडता था।) बह दत बात को सपरहता 
थाक लव तक वदे प्रजा की आवश्यकताओं को न समक्न सकेगा, उनक्गी पूर्ति उसके लिए 
सम्भवन्तो सकेगी | इतलिए उदने अशोक की भोति सपने सप्रा्यभेपात्रा् करनी 
शल कीं । इन यत्ना फे बीच वद प्रजा की दशा का अध्ययन कता था, अपराधियों को 
दण्डित ओर पुष्यासं को पुरत करता या | चीनी यात्री हृषन्‌त्वांग इन्दं यात्राभो 
पैसे प्ककेषमयद्ंकोमिलाथा। हवं कौ इत यात्रा-वयवस्था ते प्रजर्थसाघन प उफी 
त्रत जान पडती दै । उसकी शान-नीति का यह यात्रा एक विशिष्ट अंग थी | 
साम्राज्य का शासन अधिकतर पूर्वं पदति ते ही दता था । सप्राद्‌ उसका केदथा 
ओर्‌ कमः -कम ्यवश्‌ पर उका स्वामी या | उसकी रत्ता ओर शासन पर बह सतत जागरूक 
रवा था ओर कायं म उके मंत्री उको तदायता कते धे | राजा 
साधारणतया अपने करयोः मै खच्छन्द था । शारन-वयवस्या के मर्थ 
साम्राज्य पूववत्‌ रन्तो, माण्डलिको म विमक्त था । इन प्रान्तो शुक्ति कहते थे 
आर इनके शापक “राजस्थानीयः अथवा “उपरिकि महाराज हेते ये । 
जिन अधित रायो का शासन स्वयं सम्राट्‌ मथवा उ्के प्रतिनिधि" 
शासक न करते ये, उनश्ी व्यवस्था उनके भभिपतियो के हाथमे रहती थी, जो श्वामन्त 
अथवा (्महासामन्त) काते ये। हर्षं का मित्र भौर उत्तरकालीन युत्-कुल का राजा 
माधवयुप् मगध का एषा ही सामन्त-शाखक या । प्रान्त अनेक प्वषरयो' ( जिरलो ) भँ 
जेण थे ओर विषय विविध पधक" ( तहसील, ताक ) भे । शासन का आधार यव 
भी श्रान'या। ॥ 
चरितः मौर ह क अभ्रिकेलों छे विदित होता द कि अनेक महान्‌ पदाधिकारी 
उसके साम्रा्य-शान पर उसकी सहायता करते ये । इनका पद मन्निर्थो के अधिकार का या | 
इनमै ले प्रसंगवश उल्लिखित कुक के नाम इ प्रकार दै--महाऽम्धिविगरहाधिङृत ( सन्धि 
अर युद्ध कारमंत्री ), महाबाधिक्त ( वेना का सिव ), तेनापति, वृहदश्ववार ( अश्वेन 


यावर 


राजा 


पान्त 


१ वारसं, १, प १४९} बक, १, ० २१५॥ र्वी 
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कानावक), कटुक ( गजतेना का नायक ), महापरतीहार ( राज्ाठाद का शाकं ओर 
रक ), राजय ॐ विभिष पिमा के (अध्यस्‌? मोमासक (जन अयवा 
सरकारी वकर १ ), विषयपति ( भिलाधीश ) ओर मोगिक अथवा 
भोगपति ( साग्ाज्य की भाय आदि वधू कएेवाला कर्मचारी )। दृत भी सम्भवतः इन्दी 
उन्वाधिकारियो षे एक था। इनके अतिरिक्त सभ्राञय के शासन-काय मै हाय बटनेवलि 
अनेक अन्य निम्नफोटि ॐ पदाधिकारी भौर राजपुरष ये । एक प्रर के साधारण कर्मचार्ो 
को (आयुक्तक कटतेथे । जो युद के षमय सैनिक स्वल्प काल कै किए भरती किय ज्ञाते य, 
उनको भ्वाट' ओर वैतनिक मुद्तकिल सैनिको को भटः कहते घे । संदेशवाहको श्री संशा 
पदर्ध्वगः थी | इनके अतिरिक्त हं की दिकरेदरिएर के रेकार्यो' के सम्दाल केलिष 
“अक्तपटलिक नियुक्तं थे । टेक ओर करणिक ( क्टकं ) मी इ शाखनके अंग येः भौर 
अनेक प्रकारे वे दृषम पोगदेतेये | 
करवयवस्या सामान्य धी । व्यापार की वस्तुओ पर स्थान.स्थान पर घुंगी ओर पाँ 
~पर लेवा+ तथा भूमि फी उपज का छठा भाग राजा के कोष जाता या। द्यल्कद्ण्ड ते 
भी र्य की भय बढ़ती होगी । इस प्रकार आया हुमा धन शासन कै विविध कर्यो, राजा 
विविध आवश्यकतां ओर अनेक धार्मिक दन्यो पर व्यय हेता षा | 
दृण्डनीति कठोर थी । र्त-शातन की उदारता नष्ट हि चुकी थौ भौर मौव॑-शाष्न 
की कठोरता ने उतका स्थान ठे छिवा ा । राजद्रोह' ओर फानून के विरुद आचरण करो. 
बालों कै लिए सामान्य दण्ड आज्ञीवन कारावास था । भपराधिय को 
समाजका ग स्मक्षादी नदीं जाता था।* व्यभिचारादि केहि नाक, 
कान, हाय अथवा वैर काट केने भी दृण्ड-व्यवस्पा थी । एन भपराधौ के लिए जत 
देशनिकाले अथवा बनवास का दण्ड मी दिया जता था |* छोटे भपरार्धो फी सजा जुरमाना' 
यी | भप्यधी की निदोषिता अथवा अपरा प्रमाणित करने के छि अग्नि, जल, विष 
आदि का व्यवहार किया नाता या। ्षचरित) का वक्तव्य दै किं त्ोदारौ मौर विशिष्ट 
अवरो पर ब्दो फो कारावास ते पक्त किया लाता था । इतना कठोर शासन होने पर 
मी देश पै चोर-दाहभो का सर्वथा अमाव न था । खव हुएन्‌ छाग को गकु ने ददो 
बार द्ूटल्याया। प्क बार तो उकी जानपर दी आ बनी थी। इसके विदे गुस-काल 
म शान सर ओर दयापूं होता हुआ मी इतना निरापद्र था कि फाह्यान युतौ विस्तृत 
साप्राञ्य के एकषछोरसे दूरे छोर तक तिना एक बर भी आपद्‌ मेक भ्रमण कर सका था। 
पिर मी साधारणतया प्रजा को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बलम थी। उन्द अपने परिवार की 
मौर्य.काल की भांति रजिष्ट्री नकीं करनी पदृती थी, न उनसे बेगार दी ली जाती थी । ोग 
परस्पर सद्भाव वे रते थे भौर जघन्य अपराधो की संख्या स्वल्प थी ।५ यद्यपि यहं नी 


भविकारी-वगं 


दृएडनीति 


१ वाटसं, १, १० १०६। 
२ वादस, १, ० १०६; प्रयाय के पंचवर्षीय दान भादि) ३ वही, द, १५२॥ 
वो ; बील, १, ० ८६.८४॥ = ५वाटत्‌, १,०११२॥ 
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कजा सकता कियद्‌ भूलता कठोर दण्डनीति का पल थी । इतका कारण संभवतः जनता 
का भचारपूत जीवन या । हृन्‌ सांग स्वयं कदत दै--“वे कभी अन्य की कोई बलु 
अतुचित रीति घे नशं ठेते ओर दूसरों कै रति अपने व्यवशर म वे आशातीत सजनता 
दिखते द । भणे जन्म इस ज्म के किय पापो के प्रिणामतेवे इते है.“ धोला 
नकष देते ओौरदिष द्‌ वचन को पूरा कते।\ 
हषं की परराषटर-नीति सराहनीय यी,। अपनी दिग्विजय कै समय उसने चदि एक 
बार कटुता काव्यवार क्रिया हो, परन्तु विजित हो जाने के ब्राद सामन्त रायौ के प्रति 
इसका व्यवदार दयापूरं ओर मैत्री का था। यही कारण कि उसके 
साघ्राण्यतेस्टे हुए ओर अन्य स्निकट कोणे मं भ नितान्त छेदे. 
छोदे रघ्य भी सवतं रट स्मे भौर हं ने उनके प्रति मित्रा आचरण किया । हुएन्‌, 
सांग ने दष प्रकार के निम्नलिखित रायौ का उनल्टेल किया है-( १) जलम्ध, 
(३) वैराट, ( ३) मधुरा, (४) मतिर ( भिजनौर भि पै मन्दावर ) भौर ( ५.) कपिल 
वस्तु | इनके अतिरिक्त ओ भेक सपत्न भौर अपेलाङृत सुद्‌ राञ्थ ये, उनका परिगणन 
चीनी याश्रौ ने इ प्रकार किप है-( १) कदमीर, (२) नेपाल, (३) कामरूप, 
(४) बह्ममी, (५) मदोच, (६) कम्भ, ( ७ ) गुजेददेश, ( ८ ) उज्जैन ( मालवा ), 
(६ ) अदेललण्ठ, (१०) मदेषवुर ( सवालिपखती देश ), (१) खवरणगोर का देश, 
(१२) मरार भौर (१३) फषिशा ।९ इनम से ुवरंगोत्र का देश थर करना कठिन है | 
मगर कै वामी चालुक्यराज् पुखकेशिन क साथ जो संप हुश्रा था, उक हं के पके 
रपी थी । सिन्ध देश को जीतकर, जैषा पदे बताया जा लुका, हं ने उतक्ी लक्मी 
(करप परै धन) तोलेली पी ( हुणनःतंग की सवतं रयो न किये उसकी गगना षे 
श्रमाणित ), परन्तु उसे भने ताम्राय कांग नदं बनाया था | मदोच के राजा के प्रति 
निकमे हं का भाव मैत्री का नहीं हे सकता था; वयोकि उसे पराजित बल्ञमी-नरेश ने 
कशं शर्ण लौ थी । बही घे पहले तो हर्ष का युद्ध हभ पा भौर वषं के रजा शरुवमट फो 
भह्ञोच कै ददा दवितीय कै यशं शरण ठेनौ पड़ी थी; परन्तु धराद तज उ पति की 
तायत ते ्ुवभट ने बह्नमी कै तिंहासन पर फिर अधिकार कर लिया, तव हर्ष ने इतनी दूर 
कै राशय पर चदा करना उचित न समकषा। उते उक्ते भित्र बनाने मर ही सुनीति 
खम । बह्ञमी-तेशं को उने अपनी पत्री भी व्याह दी । इसी कारण प्रयाग के अधिेशन 
मैषटम ञे म केमितरमे पति कामश (मसाम) का राना मासरम्‌, गौडधिपति 
शर्क्‌ भौर माटवाधिपति देवयु दोन का शश्र था--शशांक का पदोसी हनि के नति 
 ओरदेवयुत्त का इ कार ङि उकके भिता मश्सेनयुत ने मास्कलमैन के पिता सुष्थितवमेन्‌ 
प्रकमी अक्तमगक्रपर या | भाईकी हत्या के वाद्‌ शाक की ओर बदूने के पूर्वं हषं ने 
इव कामरपरपति से सन्वि कर ली थो ओर दोनों की मित्रता आमृद्ु बनी खी | 


पररषट-नीति 
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याग के अधिवेशन मे अन्य मित्र-राजाओं के साय मात्कवर्मन्‌ भौ था । केवले एक बार 
हषं भोर भास्कखर्मन्‌ म जय वैमनस्य हौ गवा या । कामरूप क राजा यह पशे हृन्‌ 
तांग का निवास था । हर्ष ने जव उ चीनी पर्यटक की परशं सुनी, तव॒ उते मपे बह 
बुलाने के टि मास्कररमन के पास उसने दूत भेजा । कामस्पदेश ने कल्वाया कि सपरा 
यदि मांसा मस्तक च तो उ भेज सकता टं, परन्तु हृण्नःवं१ को नर । इपर हष ने 
उत्तर दिथा कि मस्तक भेज दो । मास्कररमन्‌ ने छाचार होकर हृएनःसवंग को उदगीषा भेज 
दिया, ज हं डर लि पडा या । नेपाठ क संयमे कुड कना कठिन है हर्षचरित मै 
एक प्रसंग मै कहा गया दहै “अग्र परमेश्वरेण दधारशैरवो दुर्गाया हतः करः ।*' दके दो 
अर्थं हो सक्ते ६-( १) परकर हष ने दिमालव के एक दुर्गम राय ( अथवा दुगं ) 
चे कर बचल किया अथवा ८ २) परमेश्वर हं ने वशँ हिमालय मै उलन पर्ल राना फी 
दुधला मिबाह किया । पदे तो यदी स्थिर करन किन दै कि षह हिमालय का दुगं 
अथवा तुपारधवहित रव्य कोन.सा दै १ फिर यद मी नशं कहा जा सकता किं इष वक्तस्य फा 
समे वास्तव मै पंके विवाहे दै भथवा माक्मण चे । इते केवल एक बात भव्य 
शि होती है कि इल नैपाल अथवा जो मी दिमालयवतीं देश था, उरते इतका संध स्थापित 
षे गया या, चि बह जामाता कै प प हो, चि अधिशद्‌ क स्प पर । इषं की पररा नीति 
पै धल एक उल्टेलनीय प्रग भौर रद गया है। बह दै--उतका 
चीनते म्री काप्रया। इस फाल चीन म तांगकुलका र्य था 
दस कुल के प्रार्‌ ताषयुंग के पाठ पं ने ६४१ ६० मे एक ताहयण दूत मेना । उदका 
यह्‌ कां समवतः पूरकैशिन्‌ द्वितीय के विरोध त था । उरकै प्रबल प्रतिदव्री दक्षिगापयनाध 
चाहु्यराज ने फारस के राजा णुसरू के पास अपना दूत भेजा था, जिका ,उल्ठेव 
अखएतिदासकार्‌ तवी ने किया दै, भौर भिरे उत्तर म पारपा के दोरय षा 
निभ्रण अजन्ता की एक युका पै अंकित दै । 'वकमेत्तरापथनायः वं ने मौ फार के नेश 
के विरोध म चन, के सम्राट्‌ को अपना भित्र बनाया । उक दौत्य के उत्तरम चीन सेभी 
दूत आयि,९ परु भव वे कनन पचे, तव तक्‌ हप का देशम्त हो चुका था ओर उसके मजी 
अर्जुन ने उसके सप्ाज्य फो तहस-नहस कर डाला था | 


हृएन्‌-त्सांग का भ्रमण-इत्तान्त 
हृन्‌ स्संग चीनी याभि भर पुल था । ६२६ ६० म वह चीन ते स्थलमागं वै 
चलकर रेगिसतान की मुसीबत सहता मारत माया । सोल वषो तक बह मारत के विविध रातो 
ओर र्यौ पै भ्रमण करतो रा । उसके मित्रौ म वे कमारराज मास्कवर्मन्‌, भौर कजोजगन 
इ्षब्धन भिशिष्ट ये | उनके द्रार भ शठ काट तक वह्‌ उदरा रहा । हृनः्ाग सवं 
बौद्दानिर या भौर उने अपनी तकशकति का नाछन्दा भोर कौन भ विस्तार क्वा 


वौष्व 
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था। नाद्न्दाम तो वड अनेक वर्पो तक रहकर बौद-दरशन का अध्ययन करता रहा । व 
कता दै कि उ विश्वविदाटय मे बोद-पर्मं क प्रबल दार्शनिक ओर निष्णात भित 
अध्यापन कते भे ओर भारत के कोने-कोने घे दर्शनादि के विचा 
शानार्जन के लिये वँ माते थे । हुषन्‌तवांग का कहना दै कि श्न 
विष्वविदालय के देशी-बिदेशी विद्यार्थियों की संख्या दल हनार › थी ओर इसके विविध 
विमानो भ एक ही समय सौ आचाय शानोपदेश करते थे] इसके शि्तण. 
विषो का वित्तार बदा था,परनु दशुन्‌ उने मुख्य था । उद्भ दार्शनिक 
कमी कभी यं के दार्शनिको फो चुनौती देतेये मौर फलस्वरूप उने शालां श्रोतव्य 
छेते थे। इष प्रकार के एक शास्र का हवाला स्वयं अपने विष्प नै हुएन्‌ त्संग ने दिया दै । 
जच वह वरहो ठय हुआ या, तव किती लोकायत ( भनीश्वरवादी ) दाशंनिक ने बौद्धधर्म के 
षिद्ध घोषणा कसे ह चुनौती दी कि जो उवे हरा देगा उवे "व अपना मस्तक प्रदून 
करेगा । हृरपर चीनी भिक ने उरक चुनौती स्वीकार कर लौ । शालां म लोकायत हार 
गपा भौर उसने अपना मस्तक सामने बदा दिया, परन्तु हृएन्‌ त्वांग ने उते क्षमा कर दिया । 
हुतलग ने यात्रा तीर्थ करने भौर बोद्धम के बन्धौ का तगर करेके ष्की यी | 
सोल वध परमण कके बद्‌ अनेक गन्धो की दस्तलिपियों लेकर स्वै लोटा । प्रयाग के 
अधिवेशन के वाद्‌ धोद पर उन परन्ो ओर अनेक पूर्तियो को लादकर ६४५ ई० भँ ह ने 
खे बिदा किया ओर उकी सत्ता का भार उदित नामक उत्तर मासते एक राजा फो 
हषा । जिस स्यल-माग से हुन्‌ भारत आया था, उसी ते वद चीन दौर गया । भारत 
क विषय म उसने एफ बा एतान्त छोड़ है, जितका उपयोग दषं के इतिद्ास म यथोचित 
किया गथा है| शेष नीचे दिया नातादै। हृ्लूतछांग का दृष्टिकोण स्वाभाविकतया 
धार्मिक 

फष्यान ने पाटहिपुत् फा विशेष वर्णन क्रिया था, हृपन्‌ःस्शीग ने कौन के प्रति 
अपना भाद्र दिलाया । कन्नौज अभर पाटलिपु्र का गौरव स्वायत्त फर चुका था । उपै 
आर्ष ओर बौद-धर्माबल्रो दोनो ही ये। हीनयान भौर मयान दोन संप्रदायो के सौ 
बिहार म लगमग द हजार भिक निवास करते धे । इषे विद्र 
बह्मण-धरमावलरियौ $ मब्द्ो की संख्या छ्गमग दो तौ थी ओौर स्वयं 
उनके अनर्णौ-हजारा नगर प्रायः णच मील ंबा भौर स्वा मीक चौद़ाथा। मनुष्य ओर 
प्रकृति दोनो ने उसके निर्माण मर मौग दिया था। उरुके उथान ओर निर्मल नलपूरित 
सरोवर की शोभा अकयनीय थी | नागरिको के भवन साधारण, खच्छ ओर घु्द्र थे । 
नागरिक दर्शनीय ये ओर उनके वलवच्छादन सुचिकंकन ओौर रेशमौ । नागरिको के संध पै 
इत चीनी यात्री ने विशेष उता ते दिला दै । उसका कना दै--“उनक़्ी वाणो स्ट ओर 
शद दै, उनकी वाम्यावली देवतार्मो को भति तरर ओर लित है । उनका उर्चारण स्ट 
मौर जङनरिम नो भन्य नगरा ॐ किए आदं उपरिथत करता है ।५९ कनन पठे 


श्रमण 


नाननद्‌ 








कत्ौन 
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मोलि की रानधानी थी । पिर हषं क वरह का राजा हो जाने के वाद्‌ वर्धनो की राजानौ 
भी यानेव से उदकर यक्षं आ गथी। इस विशाल नगर मं दषं ने अनेक 
वारभिक त्य कयि | 
कन्नौन भँ हृएन्‌छांग के रते ही हषं ने महायान संप्रदाय के विदवान्तो क प्रचारार्थं 
एक महान्‌ अधिवेशन किया । हषं उस खमय यात्रा था । चीनी यात्री मौर कामस्पेदवर 
भक्कलर्मन्‌ कै साय गंगा क दक्षिणी तट पर चलकर हष तीन महीना म कन्नौज पचा । 
वँ भारतीय पञ्परान्तों के भारदह राजार्भौ, हजार अन्य धर्माबलंनिरयो ने उसका स्वागत 
किया।\ इस धार्मिक योजना मागलेनेके लिप ष दवारा निमंत्रित होकर ये उपर्थित 
हृष्ये । हत अभिवेशन क लिए दो विशाल पर्ण-मण्डप ओर एक उततुग चैत्य का निर्माग 
क्रियागा था। प्रक मण्डप त एक-दक हजार व्यक्ति बैठ सकते थे ओर्‌ चै्य-सतम्म के 
बीचम बुद्धी रोने की हरपकाय मूरति पराई गयी धी । इस अधिवेशन के आरम्भ 
विशाल गज्ञ पर दुद्र की गन भर ऊंची स्वर्ण-मूतिं का जुदूस निकाला राया । दषं भौर 
भास्कलर्मन्‌ दत मूर्ति के अनुचर क्रमशः शक्र ( इन्ध ) ओर्‌ ता भने । उनके पीठे 
गजारूढ रानाओं ओर घ्नाय के करचारिवों तथा विशिष्ट अतिधियो की कतार थी | 
जू के वाद्‌ हप ने इरति फी पूजा की ओर एक सार्वजनिक भोज दिया । तदनन्तर 
हुन्‌.ततांग ने महायान के िदान्तों का प्रकटन भारम्म करते हए उनको 'बुली समा मै 
अकस्य बताया ओर अपने तर्क को काटने कै छिएु विधर्म को ठलकारा ।. प्रच दिनो तक ~ 
कोई सामने न भाया भौर भिज तन्मयता चे पने सिदान्तौ का उद्‌षाटन करता रश । 
अन्त पर कुछ अन्य धर्मावलंवियो ने उक्षे वधार्थं षदुयन्तर कना आरम्भ किया । परन्तु ह को 
इसकी गन्ध मिल गयी ओर उसने तत्तार घोषणा की कि जो उसके भतिथि 
कम्नौनका कफो ल्ल्य शानि भी पुचायगा, उका दुरन्त वघ फर दिया जायगा ।२ 
महावान-मधिवेशन भहारह दिनो तक. किर घर्म को व्याख्या चती री श्रौर किषठी प्रकार 
का अनिष्ट न हुआ । परन्द॒ अन्त मै खला चैत्य.्तम्भ म आग ल्ग, 
गयौ, ओर सवयं दर्प की हत्या कले का प्ल किया गया । प्रमाणतः इष मधिवेशन का 
मन्तव्य महायान को यशान्वित करना था भौर करिी भन्य साग्रदागिक दवारा तके चिदान्तो 
पर आदेप स्वाभाविकतया वर्ष्य ओर अनभीष्ट था । हषं भौर उसके भततिथि के प्रति अन्य 
धर्माबभियो का विरुदाचरण सवथा अस्वामाषिक न था | (९ि-यु-की, का वक्तव्य कि हषं ने 
अप्रखनन होकर पांच सौ ब्राहमणो को बन्दी कर निवासित कर दिया । शेष चमा कर दि 
गये ।* हषं ने ृन्‌-सछांग के दाशंनिक शान से प्रषन्न होकर उे रकता ते पुरत कएना 
चाहा, परन्तु तपस्वी भिह्ध ने ऊ स्वीकार न किया । 
इङ बराद्‌ दषं ने चीनी भि को भमदामोक्-परिषद्‌" के अधिवेशन म आमन्त्रिते" 
किया । यह परिषदु हर पचे वं प्रयाग पर त्रिवेणी के संगम पर हुआ करती यी, बिम हषं 
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अक्षित कोष का दान क्षिया कता या । इत प्रकार का यह छटा अधिवेशन भा एन्‌ 
ने उस्म भाग लेना स्वीकार कर छिया । इस वलम के श्रुवमट, कामरूप के भास्कणर्मन्‌ 
भौर अन्य पतति भौ थे । इनके भतिरिकत श्रमण, ब्राह्मण, लोकायत, नि्गन्य ओर ददि दूर- 
दूरे आये हुए ये, जिनकी संख्या परायः पचि लाल यी । दाई महीनों तक यह भधिवेशन 
चलता रषा । पहटे दिन बुद्ध क़ मूर्ति प्रतिष्ठित कर रादिकं से उसकी 
मनोप अने ग | भोर तदः हन रमः दं मीर चिव मूर 
फी पूजा ह; परु उनपर हद की पूजा किये आधि मूल्य के रत ही चदयि गवे । चौथे दिन 
बौद भिरं को अभूतपूर्वं दान दिया गया । पिर बीर दिन तक ब्राहमण कै प्रति हं ने 
अपने, दान-विष्जन किये । तदनन्तर के दघ दिन उषे जेन.खोकायतादिक को दान देने 
भर भिताये । दख दिनो तफ इती प्रकार के विशर्जन अन्य संन्याछि्यो कै प्रति हए भौर शेष 
तीर दिनो तक पं द, यती को धन बटता रहा । अब तक राजकोप का घन समाप्त 
चे दुका था ओर त हषं अपने पठने वल््रामूषणो प्र दृटा ।+ मासतीय नेश फा बह 
अपारमिव अभूतपूंविषर्जन कृत्य घा । उसका त्याग देख दिशा मूक श । आकाश निःशब्द 
यशी सतन्ध } ७५ दिनों तक य दानन्लीला नो चलती रदी थी, बौद पौराणिक मे उसी 
प्रशस्ति कदी, गापाओं ने उफी अप कीतिं गायी भौर इतिषटसकारो ने ,उकी परिषद्‌ 
„ममर दी । पर दूर के गवो मै नरकंकाल अपने छेत मै अन्न.कणो की सोन मै फिरते 
^ खे, अपनी मिडम्बेना पर भमानवी मषटदात करते रहे भौर उनके भित उल्लास पर उनके 
दारिःय शा प्रेताण्डव हेता रहा । तक पंच वो के बाद हेनेवाछे इए महामोक्त परिषद्‌ 
की भ्वाला भे प्रनाकी गाद़ी कमाई स्वाहा होती री ओर उस अनन्त जनसम्बदा को 
अनुततरदाथी दपं खुली मठो दस जीवन मे खाता ओर आगामी जीवन की नीव नमाता 
रहा । अनन्त कध मियो कै संब पर एक विशालकाय कीट अकेला उलट रहा था | 
हस्तांग के वरन वे विदित होता है कि इ काल बौद, नाहमण ओर जैन तीनो 
धमो का मारते प्रचार या न ते जैन-धमं का भवान हो र्ठ था । केवल वैशाली, 
णूवमेन भौर समतट भ दिगम्बर जैन की द्या प्रचुर यी । यात्री चिलता दै क बौद 
धमं क प्रचार परर या ओर अनेक यानो म ब उन्नति कर रहा या । केवल कोशा, 
आवस्ती भौर वैशाली मै उसका हा हो रहा था । मयान-संप्रदाय हीनयान घे उन्नति 
भर. कही अगे था। यात्री अपने धर्म के भद्द संप्रदायो का उल्टेल करता दै, जो अपने 
द्वान्त मै स्व॑था.परस्पर-विरोधी थे ४ ५. काक्हना दै. कि मारतम तव अनेक 
प्रकार कै सन्यासी ये, जिनको भूत, कापालिक, शतिक, सांख्य, वैशेषिक 
परमि स्वि आदि कते ये| यात्री के वर्णन का यह प्रग र्षचरिते! द्वारा मी 
हर्षया अनुमोदित शे जाता दै। उषम केशठञ्चक, पाञ्चपत, पाश्चरत्नक, भागवत भादि 
पराको का हवा मिलता ह । ब्ाह्ण-भरमं के विशिष्ट के काशी ओर प्रयाग ये भौर 
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के मुख्य देवता शिव ओर विष्णु, जिनके अनेक मन्दिर ये ओर जिनकी पूना बढ़ धूम-घाम 
से ्ेती थौ ।\ ब्राह्म अग्नि मौर गायके प्रति श्रदा कले तथा चौमाग्य गौर षमृद्धिके 
टि अनेक अनुष्ठन करते ये २ अनेक दशनो ॐ अनपायी इत काल मँ विद्यमान ये ।3 
हृणनःतसाग कहता है कि परिराजक अपने-अपने संप्रदाय के भनुसार क्रियातुशन करते ओर 
वेश धारण करते ये । वे अपना लीवन-यापन भिक्घा ते कते ये ओर सत्व कौ लोन भ उँ 
खव प्रकारके शारौरिके कष स्वीकार ये (४ 


हषं का व्क्तिस 
षं के व्यक्तिगत धर्मं कै विषय पर कुछ विद्वानों ने सन्दे किया दै । उनका विचार 
है कि वहं बौद नही, दिनदू था । उक तीन पूर्वन सूयं क उपासक ये ओर बह स्वयं कमत. 
चमं कम्‌ सपने २५ वै शाखन-वषौ ( ६३१ ई० ) तक (वरम मावर 
(शिव का पूजक ) था ।५ प्रयाग क भषिेशनर्मे भी उसने सूं ओर 
शिव फी मूर्तियां पूजं । परन्॒ यह शन्देद निराधार दै । इरत कोरं षन्देह नदी कि हं 
अशोक अथवा कनिषक की भोति दमः का प्रचारक तो न धा, परन्तु उसका उपार बह 
अव्य था । इभं डके अनेक हृत्य प्रमा ह । कदमीर देश ते उरते बद फ़ दत बसूर्वक 
हरण करके कननोज के संपाराम पर रला ।९ प्रति व॑ं बद-पिधान्तो के मनन भौर विठेष 
के अर्थं बह बौद-भिल्ुओं का अधिवेशन करता था । उसने विर ओर स्तूप भी बनवाये 
ये ।* पद्यं का हनन भौर मांस-मचतण उसने अपने राज्य भ दण्डनीय अपराध पोषित 
किये ।८ उका पुणयशाला बनवाना भौर दरं मै निग्क भोजन तथा ओषधि वितरण 
भी संभवतः बोदध-मभाव छे ही अनुप्राणित ये ।^ परन्तु निसछन्देर ह्व धामिक मामलों प्र 
अशदिष्णु भरं कषट्टन था । दिनदू देवताओं ओर ब्रा्णो आदि का मो आदर करता था । 
प्रयाग क अधिवेशन प उतने सूयं ओर शिव की मूर्तयो पूजी तथा तामौ भौर अन्य 
धर्माबरविर्यो फो भोजन कराया तथा दान दिये । 
हष विद्वानों का भाद्र करता था ओर स्वयं नाख्यकार था । नाटन्दा का प्रषटयात 
पिधान उसकी संरदता प उन्नति कर रा था । राजहीय लेत फी आय का चौथा माग 
वह विदानो को पुरत करे भ व्यय करता था ।+ ° येन नामक एक बौद विदान्‌ को. 
उसने उद्गीसा के अस्सी नगरे की कारिक माय दान कर दी, यद्यपि नयेन ने उपे लेना 
स्वीकार न किया ।\ १ उसके दरार म बाणममयूर ओर मातंग-दिवाकर-पे प्रल्यातनामा कमि 
ये । बाग र्षचरित, भचण्डीशतक' ओर (कादम्ी' के पूर्वां का रचयिता था ओर मधू 
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पूवश तक का । स्वयं हषं को भप्रयद्शिका, श्वल" तथा ^नागानन्द नामक तीन नारक 
का स्वयिता कहा जातां है। बाण लोङ्कल२ ( ग्यारदवीं शती ) ओर जयदेव › ( श्रव 
शती ) ने उसकी कावय-प्रतिमा की बढी प्रशंसा की दै। कुछ विदानो ने 
पिधा य्न भौर ऊपर ये नासो हं की रचना दोन दद किया ह । चह णद 
वदनो वास्तव म प्राचीनो जे मौ किया था । सारी शती क ममम भौर 
सस्फण सत्व शती ॐ नागोजी तथा परमान ने भी कमी इत प्रकार क सने 
कयि थे । उनका कहना या कि संमवतः ये नाटक धावक नामक कवि के ये ओर उसने घन 
केक्लोभ वे उन दके नाम घे प्रकाशित किया । इन परस्पर-बिरोधी प्रमरणो के रहते हुए 
छ निश्चय प॒ ते कना किन है, पथपि यह सत दै कि चतक राजा ने भारती की 
कवा की हे भौर भपनी रचनाओं वे यश का विस्तार किया दै | 
आयः चालीष वपं राज्य करके एषं ६४७ या ६४८ मे मरा। उष्क मरते ही उसका 
विशाल साम्राज्य तितर-भितर हो गया । कामरूप (आणाम ) के भास्करवर्मन्‌ ने कर्णसुव् 
भौर .उकके भावपास की भूमि पर अधिकार कर छिया जर बँ उने मूमि दान की ।* 
मगध, माधवसेन क पुत्र मादित्यतेन न स्वतंत्रता घोषित कर साग्राज्योधित बिष्द्‌ धारण ` 
किये ओर अद्वेष किया ।५ कमीर म करकोदक भौर राजपूताना भ युरजर प्रबल हयो उठे । 
छ के; साम्राज्य के भग्नावशेष पर अनेक छोटे-छोटे स्वतंभ्र राज्य उठ खे हुए ओर 
वेः आस्त; की; साम्रासय-सत्तं फो स्वायत्त करने के लिये परस्पर संघं करे लगे । ` महोदय 
„ (कीन ) भिर मीःउततर भारत का के बना रहा ओर भनेक राजङ्ुल भहोद्यथी को 
अधननि के लिप सनद हुए । अगि फी भनेक सदियों का इति्स कतरौज की छीना, 
कपटी का इतिहास दै । 
हषं के कोर पुत्र नकष था | इते उसकी मृखु के गाद्‌ अवक्र पाकर ^ उसके मं 
अबुल ( अश्णाश्व ) ने कन्नौज कै धिंदासन पर अधिकार कर क्षिया । इसी समय धं के 
दौत्य कै उत्तर भर चीनी सम्ाट्‌ के मने दूत राजधानी भे पैव । म्न ने उनको मएवा दाला; 
परन्तु उनका मेता बागुन ते किली प्रकार बचकर निकल भागा । तिन्बत के राजा सांग. 
बान्‌-गम्पो ओर नैपाल की सद्ायता वे उने अजुन फो दो बार हराया | उसे पकद़कर्‌ 
वह चीनलेगया ओर्‌ सपरा की ठेवा म उने मँट की । 


इस परिच्छेद के लिण सादित्य 
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६. इह-शी : = ०: पपत्यात्‌, 
७, दम भीर कवक : एतवत ता पकावत्वाा 
<. एिच्छर्ताप्वर अ 1ण्वाब प्रान (नाका, 
९ संककिवा : 76 ाणणलाभष ज पश०त8. 

1० ए्ामणा त 742 २,६,१२॥ 


खण्ड ६ 
हिन्दू-मप्य.काल 
इक्षीसर्वं परिच्छेद 


राजप्रूल-काल 


१. यशोवर्मन्‌ 

वकी मृत्यु के ५५ वर्ष बाद्‌ तक कत्री का इतिहा तमाच्छादित दै । ७२५६० ढे 
लगभग सा एक शक्िमान नरपति कननौन के लिंदासन पर आरद्‌ होता ै। बह है यशोषर्मन। 
वट किस यजरु का ह, येह कना अयन्त कठिन है । कु विद्वानों ने उते मोयं-कु का मौर 
अन्यौ ते मौलसिाजवंश का बताया द ; पु वाश्व पे दोनों विचार्य भ कोई दीः नक जान 
पड़ता । दपं कोई सब्देह नदीं कि यशोवर्मन्‌ उस काल का शकतिभान राजा था । वह कमी 
के दिग्विजय दृपति ललितादित्य मुक्तापीड़ का समकालीन था। उसने चीनी सप्रादके पाव 
खन्‌ ७३१ ६० मै भपना दूत भेजा था। शोदश, का रचयिता यशोवर्मन्‌ को अशाधारण 
(विजेता कता ओर उत अनेक विजयो का गौरव प्रदान करता दै । दसम सन्देह नदीं कि इत 
प्राकृत कालय के कवि ने नायक की प्रशसति पँ अतिरंजन करिया है ; परन्तु निस्सन्देह उसका 
मगधरा् से भे रत्य दर्ान्त पर अवलंबित है । यट 'मगभनाषः संभवतः श्ीवितगुक् 
द्वितीय यां, जिते यशोवर्मन्‌ ने कठिन समर के वाद परास्त त्रिया था । यशो स्वयं भी 
सदा गौरवान्वित न र्ट सका ओर कदमीर-दपति टलितादित्य कापी ने ७३३ ६० प 
उ परास्त कर दिया । यशोवर्मन्‌ ने संमवतः ७२५ ६० से ७५२ ई° तक रा कियाः। 
उसके वंशज नाममात्न के राजाये। 

यशोवर्मन्‌ विद्वानों का आदर करता धा । पराचीन मारतीय सादित्य केः दो ` विद्यातः 
विमाता--भवमूति. भौर वाक्पतिराजञ--उघके समकालीन थे + मवभूति कवि मौर नाद्कार 
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ये । उनकी तिय तीन ह -( १ ) उतर रामचरित', (२) "माक्ती माधव, भौर 
( १ ) भमहावीरचरितः । वाक्यति ने प्राङत भर गौढवहो लिखा । 


२, आयुध-छुल 
यशोवम॑न्‌ की तयु ॐ लगभग बीस वर्पो बाद कनौज के विदासन पर एक नये बुल 
का प्ाुमाव हुमा, जिव विद्वान्‌ आयु कुर कदते द । भायुध कुर वालव मे किठी वेश- 
बवदुध विशेषक नाम नक य चरिक इ कुक कै राजा के नाम क अन्त 
"म (आयुषः शब्द शा मिलने के.कारण ही इसकी यह संश हो गयी दै । 
आर्ध के कुल का कुछ पता नष । इतना अवक निदिचत विदित दै कि आयुध वंश म 
तीन रजा हुए -( १) वनायु, (२) इन्द्रायुध ओर ( ३ ) चक्राय ध | इनमे ते वन्रायुष 
का नाम (पू^रमंनरी" भ स्पष्ट उत्लिलित दै । इस समय परं वशरायुष का कहमीरी सम 
कोन दपति जयापीड़ विनपादित्य ( ७७६-८१० ई० ) या । कदमीरी राजां को मध्य. 
देश पर आक्रमण करने का चस्काल्ग गया था | ललितादित्य सक्तापीडने ही इधर का 
माग लोल दिया था । जयापीड़ बिनयादित्य ने कञनौज पर चदा करके वशरायुध को परास्त 
कर दिया | कमी के दत पति ने कौज के किस राजा को हराया, यह निचित स्प घे तो 
हदुष नी कशा ज सता; परु तना निषे है बह वश्रायुष भथवा 
हद्रायुध मे हे कों या । वगरायुध संभवतः ७७० ई० फे लगमग कपनौन 
की गही प्र्‌ वेढा था । यदि विनयादि्य का आक्रमण उक रानकाल के आरंभ मेँ हुमा तो 
उका कौज"यतिदनदर वग्रागुध र्ठ हिगा, चरन्‌ इन््रायुध । हनरायुष, लवा क्षि जेन 
शिंश ९ ते प्रमाणित दै, ७८३८४ ६१ त राज कर रहा था ।शरुवराषटूकूट ने मी कत्ौन 
प्र चद को । कौन ग॑गा-यमुना द्वाव का स्वामी था इतत कश्मीरी, पाल, राषटूकूट, 
समी उरुपर अपनी भोल गाये हुए ये । विनयादिष्य के लीरते-न-लौदते श्व राटूकूर 
( ७७९.९४ ६० ) पचा ओर उपने कलन -चेपति को हराकर अपनी विजय के उपलक्ष्य पर 
मपे परिच्छद (रान-चिौ ) भ गंगा भौर यमुना कठो भौ स्थान दिया । शुव फो दाष. 
विज्ञय करके लौटते देल धर्मपाल चुप बैठा न रह सका । उत्तर भारत का बह अपने को 
अधिर्‌ समस्ता था आर हस दक्षिणापथ के पति का उसका अंकागतदृत्ति दप आना 
उचितं न नान पदा । बह कननौन पर चद्‌ दोद़ा । इन्रागुघ उसके ताप को न सह सका ओर्‌ 
उने मातमलमपंग कर दिया । घर्मा ने उते केवल हराकर ही न छो वरन्‌ सिहावनचयुत 
भी कर दिया । उत्के स्यान पर उने चक्ायुध को राजा बनाया । 
परन्ठ राधटकूट-दपति को यह्‌ राजनीतिक व्यवस्था परन्द न आयी । धर्मपाठ ने 
उत्तर भरेत भर भविराय्‌ का स्वत्व प्रश्ण कर छा था, जो राषटकू्ो भो स्वीकार न था | 
इत कारण दोनो लोभे संध अनिवायं हो गया । भमोषव्ष क सन्न ठेल ते विदित 
४ अंक १,५,घ० ७४, १६६ ( कोनो भौर हनमान का संस्करण ) | 
द 80, वद, १,२, ए० 1९७, नोट २ ; 170, दौ; ९५, चर १४१.२२॥ 








{ ९१1 


होता है कि धर्मा ओर चक्रयुध दोनो ने गोविन्द कृतय राष्ट (क> ७६४ 
८१४ ६० ) को आ्मवमर्पण कर दिया ।+ गोविन्द ध्रुव का पुत्र या । पाल रषटहर-संव्ं व 
कदु दाव फी परजा को तवादकर डला जर कलो राजा का दरवड होना 
दोनों की लोभाग्निमे दधन का काम करे लगा। उपर एक तीसरा 
यजकुल भी दात गद्ये था । बह या परतीहायं फा । भरतीहाररान द्वितीय ने मौका पाकर 
चक्रायुच प्र माक्रमण किा। युद म उसकी विजय हु । उने कन्नौज जीतकर अपने 
सथ्य पर भिला लिया भौर ब प्तीहार-कुल की प्रतिष्ठा फो ।र भदश उसी हो गयी ; 
परन्तु भब ठं, पाल-राटङ्‌ ट-पतीहार वंश मै तीन-तखा हो गया | 


३. प्रतीहार-्राट्‌ 

परती सपरा का मूलं निवास जनोधपुर रातत म मन्दौर था । वहीं पषठे-पहल 
हरिचन्द्‌ क कख ने डेरा डाला भौर एक छोटे इलाके प्र राज्ञ कलना शरू किया । शप्र 
इनी दो शालाए' भौर हो गयी--उन्मैन भौर कनौ की; पल॒ समवतः वकी षराना तीनौ। 
स्थानौ प्र राज करता था, केवल समयप्रय पर राजञधानिगं तीन हई । जैन परि? के 
अनुार भिष गुर्जर बल्छरज् ने भ शान किया था, बह नागम द्वितीय की पिता 
था । अमोधवर्षं प्रथम के सन्बनेख मै मी प्रतीहारःरभे फो 

पिवषी रणड पुसः क गमा ह । रोर ड ठेल^ पर प्ते कै प्रि 
शखतीहान्वयः पद का प्रवोग हा है भिरे मी उनका गुजर होना सड है । वी 
प्रकार अ इतिासकसो ने भी ठन जर ही कश द । परतीदायो के कुछ ठेल ९ भवषय उन ` 
स्ववंशं ओर लकमण छे उतपन्न कते है; परु उनके एस एतान्त पर विक्वाख करना कठिन 
दिवे मर जाति कट, नो उपरे भनक ध्म वे शि हे तो निष्के. 
विदेशो ये ओर हणो ठे क ही पीछे मध्व एरिया ठे भाक यजपूताना भौर नरा भावि) 
मागे ये। उनके सवथ चे ही युजत का यह नाम पा} चाण $ र्षचरित। से पूं 
संमतः भारतीय शादय म युनरत का यह नाम नकी मिलता, निह भान पडत हम 

गह नामं उे भत भे ग्ज के आने के बाद ही भिल्ला। न 

नागम प्रथम दस इल का पहला पति भा] बं शकत पति जान पडता है } 

क्योकि उने दनध के मुरुटमाने रो परास्त का भोर मदोच तक चदं री ।* दषं 


१. 17५ १८) ४० २५५, २५६) कोक र्य॥ 

२ वही, पू १०८, ११२, धोक ९॥ 

एता, (दिदद., १, २१ ए १९७) नोट र; एए, पत, द) ए १९५९६ ॥ 
४ 170. 10. १८, ० २४६१ २५१, इको ९। 

५ बही, ३, ए० २६३-६५1 र । 

९ वी, १८१ ० १५, ९५, शलोक 9 वो; ए० १५०१११०१ कह] 

७ बही, १२) पर २०द, २०४, षं ६४ ९५ + 
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शक्तिशाली ` नरेश -वत्वराज हा, .जो संभवतः नागमट का प्रपौत्र या । अपने कुल्कनो 
यशान्वित करने का शरेय दसी राजा को दै । उसने छोटीनमोरी . अनेक, 
† लायो ्ीती, परनठ॒ उतकी विशिष्ट विजय गोदनटपति धर्मपाल के 
उपर हुई 1१ 'परनत॒ सयं वत्सराज को मो राटकूट-राज ध्रव ले परास्त होकर मख्मूमि की 
शरण लेनी; पदी । यु्जर-प्रतोहायो का उक्कर्प भागवी शती के उत्तरां म भार॑म आया 
भौर वत्सराज का देहान्त संभवतः ८०५६० पर हुभा ।. 

वत्सगज कै बाद उत्का पुत्र नागमट द्वितीय राजा हुआ भौर गही पर बैठते ही 

उने अपने समकालीन रजाओं के चाय संघं करना शर कर दिया । पहली मुवभेद़ उसकी 
नागभद दवितीय पिता ॐ शतु, दकतिण क राक से हुई, नि उ धह की लानी 
पढ़ी । वत्सराज को भूव ने परास्त किथा था, नागभट को गोविन्द तृतीय 

ने.कसयां । यद वास्तव म॑ उत्तर भारत की राजधानी कन्नौज ( महदयभरी ) के किए, 
राटकूट, पाल भौर प्रतीहार - तीन प्रयुल नशक्यो का संप या । तीनो कुलो म संयोग 
वश हस फाल दुर्मद शासक हुए ये । नागमट पहले तो परपरा के अनुसार इल-शुर्भो फे 
विण दक्तिण की ओर बह; परनदु उधर गोविन्द्‌ के कारण उतकी प्रसरहिप्वा सफल न हो सकी, 
बर बह पूरव की भोर बदा ओौर कनौज के दुर्बल नेश चक्तायुप फो मगाकर उतने उसकी 
रज्ाती प्‌ धिकार क लिया । ८१४६० प गोविन्द कौ मृतय हो जने के कारण गाषटकूट 
सए शये; पलु चक्तयुध का सरक गोद़ाधिपति धर्मपाल प्रतीहार का पह उकं न देल 
शष दोन मर मदयर क युग नामक रान पर वोर संग्राम हुभा, निल नागम विजयौ 
माः सः विजयं ने उत्तर मारत मै नागरे करी शक्ति जा दी ओर आांभ्र, विद्म 
करिग, सिन्ध आदि के राजा ते उषठते भरत की । नागमट के ग्वादियरवाले केखर 
चिदिति होता है करि उरे उत्तरी फाठियावाढ्‌, मालवा ( पथिमी ) मौर कोशाम्बी 
(स्वाद जिले मे) जीती ओर दिमाच्य कै किरातं तथा चिन्प के अर को परास्त किया । 
नागम कै पश्चत्‌ कन्नौन की गदी पर रामम पैग, पर्व॒ उतने कुल की प्रतिष्ठा 

लो दी । भेक प्रान्त शीघ्र उसके हाय ते निक गे । पर्न भाग्यवशात्‌ उसका पुत्र मिष्रं 
शिदिर म), भोज, ओ ८३६.ई० क गम राना हुआ, बडा वल हुमा । उतने, 
भोज श्ल की विचलित रजयलषमी रो दद्‌ किया भौर पित रार सोए 

अक पान्त पिर छे अपने र्य भ मिवा लिये । इष प्रकर ुददेललण्ड› ओर यजैरराभूमिभ 
( मारवाड़ ) पिर घे परतां के प्रान्त बन गये । उत्तर म भी उघकी सीमा गोरखपुर ^ के 
पनं देश के पार हिमालय तक जा पहली | उरक दानपरो के धितरण से नान पडता षक 


नागम, वष्सराज 





१ बही, १० २७१, २१८. लोक ८; 10. १, ११, ए, १५५, 
१६११ १० १९। रे 9. [पत्‌ 1८, ४०.१०८, 1१२, लोक.११ । 

६ बही, १९ ० १५.१९ ( बराह तान्रपत्र )। $ 

४ वही, ५, ए० २०८-१६.( वौषतपुर, मध्वभ्रा^्त ) । 

५ बही ५, ए ८५.९१ ( कला ठान्रपत्र ) । 
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मिदर मोन मध्यदेश का ससे यशस्वी शासक था । परन्तु इस कारण ही उरे कुल के पुराने 
शशृओं पाल ओर रट यजाओं क दषं प आना अनिवायं था । गौड़ $ सिंहवन पर 
इस समय पिता से भी मधिक युद्धदुर्मद ओर नीतिकुशलं रपति देवपाल था । उसकी प्रसर 
लिप्ता असीम थी भौर कननौन की ओर भल लगाये था । उधर उका यल करना अपने 
पिता धर्मया की पराजय ओर अपमान कै प्रतिशोध के लिप मी स्वाभाविकं पा। युद. 
भा तो उस देवपाल ने धुजरनाथ कै दपं को सर्वं कर दिया ।' मदिर मोज नीतिषिशा्‌ 
या । उसने क्षय पूं की मोर छे द मोड़ लिया । इस सम्बन्ध प्र उसने अपने पूर्वज नागमट 
द्वितीय की नीति अपनायी । नागम ने दक्षिण मै रषटूकूटो घे मह की लाकर पूर्व फी ओर 
सख करिया था । मि्िर भोज पूर्वं भ पराजित होकर रा्टरकूय की ओर बदा । यकौ ने 
भहञेदयभरी' का मोह अभी छोड़ा न था भौर जन वे कन्नौज को स्वायत्त न कर सके,तव छम" 
समय पर उन्दने उपक रमर नगो पर छापे मारे ह्‌ कि मे । दग .रनपूताना भौर 
मालवा की भूमि कफो रौदता हुआ भोज नर्मदा तक जा पचा । इ दशा मैः उपक सषटकूयौ 
से टकरा जाना स्वामाविक ही था, परन्तु पिद भी. उनकी मख्य शाला चुप कृर्‌ गीः । लेकिन 
उनकी युजरतनशाल जितकी अधिकतर भूमि परतीदार्यज ने जीती थी, इप्‌ न द्‌ सकी | 
ध्रुव द्वितीय भराव अपनी विशाठ चेना छि निकला भौर मिदर भोज को परास्त होना 
प्ा। यद बुद्ध ८९७ ई के पूवं ही लदा गया य।।* अब राक की यय शाला भी 
जागी भौर कृष्ण द्वितीय सयक हृ । परु कृष्ण ओर भोन कुक काल तक समर दन्द पं शेषे 
सहे-सखष्ट हार-जीत किती की न शो सकी । मिदर भोज निस्छनेह शक्तिशाली दृपति या 
ञ्जीर उरने करनाल 3 भौर परिचम-दचिण भै सौरा ( काठियावाद़ ) तक* अपनी निजय- 
पताका फद्रायी | ८५१ ई° प हिलता हुमा अरवनर्यरक सुलेमान  भोन के शासन गी 
शंखा करता है| उतका कशना दै फ मो का शादन निरापद्‌ या भौर उषके राज्य म चोर 
दङुओं का एवया भमाव घा । उदका राज्य समूद या । मोन को उसने विन्ध के भरो के 
प्रति भनदार ओर इस्लाम का मारत प सप प्रबल शश्र कहा दै (^ मिदर भोन प्रायः 
आधी शताब्दी तक राज कर संभवतः ८८५ ई० म मर | 

मिदर भोज की मृत्यु के वाद्‌ उका पुत्र निर्मबराङ महेनरपाठ अथम्‌ ८५ ६० के 
सगभ कन्नौन का राजा हभ | पिता की ही भांति महेन्पाल भी उत्ादी विजेता पा भौर 
उसने अपनी प्रबलता घे गौड़ क पालो की शक्ति तोड़ दी । उसके अभिकेलो से प्रमाणित 
दै फि उने पाथ वे मगध ओर उत्तर गाल छीन क्िथा । ऊना९ ( चुलागद्‌ सये ) के 





+ १ 0. [एव्‌ ३, पू० १६३; 1६५) लोक १६, ॥ 
२ 1०4, 29,, १२, ० १८४, १८९ दोक १८. ॥ 
६ 20. 16. १, प° १८४-१९०.॥ 
४ ][7त्‌. प्ता. ठप, ५, (१९२९) ० १२९-३३.॥ 
५ इलियट; {18107 0 11418, १, १० ९,॥। 
इ 0, 170. ९, एर ११०] 
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केलों ते शात होता दै कि महेन्पाल मे सौरा पर अधिकार कर लिया था भौर वहाँ 
बलवन हनौर अवनिवर्मन दवितीय योग नामक माण्डलिक पति रान करे 
मह मथन ये| इन ठतो वे गे कि ८६१ ६. जोर ८६९ ६० तक पमेकम 
तिपराज उदका अभिर उत प्रेय पर बना रा था । पेशेवा+ ( करनाल ) के 
छल घे प्रमाणित दै $ मदे्रपाल भी अपन पूवज की ही भांति कयते की भमूमिषर 
अपना अधिकार सुरित रख सका | इन ठेलों ते षिद्ध दै कि उषे साम्राज्य का प्रसार 
पश्चिम वे पू र पूर्वी पंजाब पदिचिी बंगाल तक ओर उत्तरते दतिण मँ गोरखपुर के 
समीप दिमाढय की तराई घे नमंदा तक था। केवल उत्तर-पदिचम मै उसकी शक्ति को 
ठ पकक पचा । पयजतरङ्गिणी, के एक दोक ते विदित हेता है कि 'अभिरान) भोज 
( भिदिर भोज ) ने पंजाच मै ठकिकिय कुल के कदमीरी राजा ते उत उक इलाके छीन हिय 
थे। परन्त॒ मन्दपाल के शासन-काल भँ कश्मीरी दृति ने उन फिरसे जीत हिया ।२ इ 
पटना के अतिरिक्त मो्पाल के राव्य-काल प सीमाओं का किसी प्रकार हात नदीं हुआ । 
निर्भयरन साहित्यकार का संसत था । उत्के दरव पर विद्रान्‌ सादित्यिक भौर 
कृषि राजशेलर फा निवास था । रजरोलः ने काव्यमी पावा, कपू रज्ञ, ाटरामायग), 
भौर 'वालभारतः नामक पन्थो की रचना फी । गहे्पाल ६१० ई० कै लगभग मरा । 
`मेपाल के धद उतफे सापरा्य का स्वामी उका पुत्र मोज द्वितीय हभ । पर॒ 
इस] रोज्यागेदण निरषि्न संपन न हे षका । पिताक मते ही उसके माई मकीपालने 
तत्तम ` नी हिंहासने के छिद जोर मारा । महीपाल भोज की पिमाता का पुत्र था। 
भोज ने चेदिराज फोकलं ° फी सहायता से पिता का सिंहासन 
पाह त्तो भवय कर लिया, परन्तु उपर बहु अधिक दि तकृ बैठ न स्रफा | महीपाल ने 
चन्देढरज इदेव" फो सदायता ते कौन के राज्य पैर अधिकार कए लिया। भोजने 
भशिकिल के एकाध वर्षं शासन क्षिया था कि उसका राजदण्ड छिन गया । महीपाल संभवतः 
६१९६० भै गी पर वैठा। कन्नौज की राजनीतिक परिर्थिति देल राटूकूट फिर 
सजग हुए, ओर इन्द तृतीय ने कतौ नगर को ततने कर दाता ।* अमी प्रतीदार इस 
आक्रमण चे समले भीन येकं पालने हमला कथा मौर शोगनद तक की सारी भूमि 
फिर पने राजय मै पिला लिथा | इन्द्र ने अपने सामन्त नररषि्‌ चाल्य कै साथ प्रयाग तक 
केदेश को मनमाना दा घ । अवर पालौ के अक्रमण ने प्रतीहार-राच्य ॐ जोद-जोद़ दीठे 
करदिये। किर मौ मीपाल धीर ओर नीति-कंराल नरेश था । उतने राषटकूयौ ओर पलो 
के भत्याचार चुपचाप सह खमि भोर मौ की उम्मीद वैव रहा । श्चण्डपाण्डवः क्य 
के एक इलोक ९ से बिदित होता दै कि मित अवर की परतीत्त। तै वई वैठा या, बह उषे 


१ ए. 10. १, ए २४२-५० (प्रशस्ति } २१,५, १५१ 
३ वही, ए० २५६, २६४) षलोक १७; वी, २, प° ६०६, इको$ ७। 
४ वही, १, प० १२२, पंक्ति १०। 

५ बही ७, ० १८, ४६ प्रोक १९। ९१०७ 
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मिला ओर उने इ देश जीते । उत वलोक म नित विभित रायो ओर पातो क नाम 
दिवे हृष दै, बे, इ गरकरार है-नमदा मोर मसर शरी मेखल, उदगीशा, कल, 
( मालावार ); ङलत इन्तल आदि । कने.की आवश्यकता ने क मतरंजन इस प्रशस्ति 
का भाण दै। इठे केवल इतन .जान पडता है कि मपे उत्कं कै लिप वड षय 
रहा ओर कुट इलाके उषे जते ¦ भर॒ णण वतीय रूट ने फिर एक बार उक 
आशाओं प्र पानी फर दिया । उततर की ओर्‌ बढ़कर. उतने परतीकर उपति क राज्य को 
विशेष खतरे भ॑ डाल दिया ।! भ्ररःप्वटक अल्‌-मघदी ते महीपाल क शासन-कल भ 
विन्ध-भ्रमग क्या मौर ६४३५५ ई० भँ अपना भमणव्ान्त शिला । उप उने 
भतीकषरराज की शक्ति, की सराहना की दै ।९ ६४४ ६* कै ठ्गमग महीपाल का देहान्त 
हृभा ओर महे्रपल द्वितीय राजा भा । 

मेषा द्वितीय ने अपना पैतृक राज्य दो-तीन वर्ष किती प्रक्र भारा) परु 
उस्र उत्तराधिकारी देवपाल ( लगभग ६४८ ई° ) कै समय भ सा्राज्य बिलर चा । सबसे 
पले चन्दो ° ने सिर उडाया । किर विजपाह मोर्‌ युष्यपाल के रम अन्य सतत्र रट्‌ 
मी उठ हे हुए । स्वी शती कै भन्तं पर भार पर मुषलमानी हमले 
मे्रपाक, हेन को भे, मनर चोट रृनयपल ॐ पता परमो गी |» भगा 
6, मौर आनन्दपाछ ने ज मुलगानौ ते लकने के लिए. राज्यो की देना" 
^ संगठित कौं तवर राजपालने भी क्रमशः ६९१ ६० ओर ११०८ ६९ म 
पमष अपनी लेना भेनी । परली बार युुतगीन ओर. दूषी बार उसे पुष 
महमूद ने दिन वेना $ पैर उलाङृ धिये । महमूद ने १०१८ ६० त फलन पर भी नहु 
करी | रब्पपाल भेदान शे रंगा पार माग गवा । दपर चन्देल गरपति गण्ड ने अपे पुर 
केना वेकर उसके विड भेना । राज्यपाल मारा गवा भौर उत्का ष, िञोचनपाल 
क्नोन का स्वामी इभा |“ मदमूद भगे साक पिर लौया मौर भतो नपा की करी धर 
हु। इवं कु फा अन्तिम राना यशपाल था, जिसके १०१६ ६० फ एकठेल तै नान 

पता टै कि प्रतीहारो की किी-न-किती पकार उस साल तक सृता बनी .रदी । 


४. गहडवाल-नृपति 


युर्जरप्रतीहारखम्राज्य के भग्नावशेष पर सात राज्य लहे हुए-(१) अन्धतिवा कै 
चाडम्य, (२) जेनाकयक्ति ( बु्देटलण्ड ) के चनदेक, (३) ग्वालियर के फष्ठपधात, 


१ प्ताञ॑जक ज वाप, ए २६०.६८ | 

श इष्ियट  पर5107 9118, १, एर २१२६ ॥ 

३ 1. 14. ए" १२६-२८) १३२-३६ एको २९, ३१ । 

४ बिग्‌; प्राञज्‌ र्णा पाल रा त 5 4गोदप्यान्वक्षय 
0 १, १० १८, ४६। 

५ पाणण त वदप, पृण २८५८७ ॥ 
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(५) शदल के चेदि, (५) मालवा ॐ परमार, (६) दकिण राजपृताना के युदिल बौर 
(७) शंकम्भरी के चाहेमान । इनके अतिरिक्त कनौज की कनरीय मूमि पर गहडवालो की प्रधान 
शाल प्रतिष्ठितः हुईं । ` यह राजपूत का आवो कुल धा 1 १०३० ई ओर १०८० ई० 
के बीच कन्नौज केन्ीव मध्य देश राजनीतिक दल्युओं की क्ीद़ाभूमि हो गया । गगियदेव चेदि, 
उसके पुत्र कणं ओर भोज परमार ने अपने उपद्र षे ऽते चतःविकत कर डाला। १०३६ ई० 
मै पेजात्र के मफगान-शाखक्‌ निआल्तिगिन ने काशी तक धावा मा । इष माससपन्पाय की 
उथल-पुथल प मध्यदेश कौ प्रजा पिती रदी, त्र चन्द्रदेव नामक गहडवाट-वीर ने अपने 
विक्रम से प्रजा की विपत्ति दूर की ।'\ 
गहेडवोरं कौन थे-यद कना कठिन है । कुठ विदानो ने उन यपटरकूयकुलीय कशा 
ह, पलु आश्वरथं की बात तो यह ह फ़ जपने अभिर पर गहडवालों ने कं अपने को पू 
अवा चनशीध श्धूतं जह कद] । उनकौ रुवति गवय उन ययारिवंशीय कहती ह | 
उनके मूलं च जो है, इतना सतय दै पि उनके राजकुल की नीव चन्र ने १०८० ६० 
र ओर १०८५ ६० के बीच गोपाल नामक ध्यकति को हराकर डाली ।* उदकी 
म † राजधानी कन्नौज थी । चूँकि उने आरम्भ ही सम्यो के षिष्द्‌ 
पारण. कर छिव, सष्ठ है फि वहं सतत्र वपति था । अपने भभिकेल मै बह अपनेको 
कारी, अयोध्या, कान्ध ( कनन ) ओर हन्रस्यान ( दिल्ली ) का त्राता २, कता ‡, 
ने हन स्वनो की उषकी राग्य-तीमां क अन्तर्गत होना िड दै । पूरं मै उरने बंगाल के 
हेनवेशीय पतिं विशुयतेन फो कोशी की भोर बदृने न दिया । कगमग प्रह वर्षो के शक्त 
शासने क वाद्‌ {चनदवं स॑भवतः ११०० ६० भ मरा भौर उका पुत्र मदनपाल राजा हुमा, 
निके संध प हमारा शन्‌ मव्य न्यून दै । 
चन्द्रदेव का पौ भौर मद्नपा का पुत्र गोविनदचनध गहदवालवंश का सवंक्ति- 
मान राजा ा। बट १११४ ६० ॐ इछ दी पूरं कननोन कै तिखन पर बैठा । राजा हेने 
` गोदिनबजच ,# पूर्वं हौ वई राजकं म काफी कशल हो गया या, क्योकि पिता के 
शाषन-काल प अभिक वदी राज-काज करता था । ११०६ ई० के पूव 
-गजनी कै सुल्तान मस्‌ तृतीय ने तग(तिगिन्‌ के धेनापतित्व म, नो सेना भेजी थी, युवराज फी 
अवस्या म ही गोविन्दचन््र ने उसे मार मगाया या । 
गोषिन्दचन्र ने.मगध भीर पूर्वा मालवा४ भी जीत लिया | पटने^ भौर मुंगेर 
जिल ९ उपलम्ध उसके केलों से जान पड़ता दै कि वँ उने मूमि दान किया या । हन 
विजयो से उस दरपति का यश इतना बदा कि दूरदूरं क नरेश उसकी मित्रता के मयं 


१ त. 4६, १८९ १९११८) पति १, 

२ बह, १७, पर ६.१४ वही, २४६०१०६ 1८.58., ६1) ए० ६०.के भे । 

३ [त 4, १५) पर ७,८) लोक ५; १८ पृ 1६, 1८, पक्ति ४. ॥ 

४ रर्मामजती ( मंब ), ए ४। ५ [20२5., २, ४, प ४४१.७७॥ 
> ९ ए. 1त., ०, ४० ९०,९९॥ र 
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छाढायित रहने लगे । क्मीर के जयि भोर गुजरात के सिद्धराज जयं उसके भित भर 
सेये । दक्षिण के चोल ते भी संभवतः उका खद्धाव था | उसका विशेष संघर्षं बंगाल 
केनो घे चला, जो पालो के स्यानापन्न थे ओर जिनसे उसने मगध का अधिकांश छना 
था। गौड गौर कननौन का संघर्ष पुराना या ओर यथपि राल्कुल बदल गये थे, उनका 
संघर्ष भमी जारी था । गोषिनदचन्र के शासन काल प उत्क संधिवि्रदिक ( मंत्र ) रकमीधर 
ने व्यवहार ( कानून , कै ऊपर कल्यतदः ( इत्य कल्पतव ) नामक महत्वपूर्णं न्थ लखा । 
१९५४ ६० के कु वाद गोविन्दचन्र का देहन्त हुमा । 
गोविन्दचन्ध के पश्चात्‌ उसका पुत्र विजयचन्द कन्नौज की गही पर बैडा। 
विजयचनदर ने भी मपने पिता की दी मोंति ससटमानी आक्रमण का परतितिध क्या भौर 
अपने शाखन.काल म उसने मुसलमान को अपनी भूमि पर पव न रखने 
दिया । अलाउदीन गोरी ने अमीर खुरो को रजनी ते निकाल दिथा था | 
खुतरो ने लार पर कव्जा कर लिया ओर उसके भथवा। उसके बेटे खुरो मलिक के नेतृत्व प 
मुसमानी चेना पूरव की ओर बद । विजयचन्द न उते शीघ्र मार मगाथा | नार पै मी 
उने अपनी शक्ति पूर्ववत्‌, बनाये रली । धष्वीराजरासो) म॑ तो उनकी विजयो की एक 
लाव ताटका दी हुदै, यथपि उस्पर विश्वास नहं किया जा सकता । बल्कि, विपरह्यान 
बीरल्देव के एक ठेल से शात दता दै फ उह चादमान॑दपति ने दि उसते हीन ली ९ 
विनयचनद्र के बाद्‌ गदडबाल-वंश म दो राना ओर हुए । एनम एक तो उसका 
पुत्र जयचच्ध था, दूषा उका पौर दिवन । जयचन्द्र बदा तेनस्वो ओर्‌ वीर रपति 
जपन, या। ११७० ६० मर बह विंहासनारूद्‌ हु । वह धिनेता भौ था।कदा 
जाता दै कि उतने देषणिरि क याद्व-राजा पर चदं की, भन्दिलवाङ के 
शिदधरजको दो बार परास्त किया, आढ सामन्त दृपति्ो को बन्दी (क्रिया भौर्‌ यवन 
शिष््ुदीन `को अनेक नार दयया । इसत सन्दे नँ कि दत उक्ति प मतिरंन है । 
विशेषकर अन्तिम वकतवय तो सरार शठ है ; कर्योफि इतिहरि बात ६ है कि 
शिदाबुदीन गोशी ने उे युद मै हराकर मार गला; पर्त इन विजयो पे कुछ निश्चय सत्व के 
आधार पर अवलंबि है । जयचन्ध॒ने राजसूय करा या, निप्र भवर पर कु देश 
ज्ीतना आवश्यक था । डाक्टर्‌ त्रिपाठी फा कना दैक चूंकि चन्देल भौर चौदनं 
आदि अनेक शक्तिशाली राज्य समीप ही उठ खड हुए ये, यद मानना होगा कि नयचन्द 
का राज्य काफी सीमित या। परन्तु इस मत क्र स्वीकार करने मँ कठिनाई होगी । चन्देल तो 
प्रतीहारो कै बाद ही प्रबल होगे थे भौर वीरलदेव चौहान ने जयचन क पिता विजञयचनद्र के 
समयमे ही क्ीन वे दिज्ली छीन ली यी । इतना दी नही, दिल्ली भौर सोमर के चौहान 
दपति परषवीरान तृतीय ने चन्देल पर जपा मारना मी शरू कर्‌ दिया । परन्तु नहं त 
क्नान पड़ता दै, चन्दे ओर चौशन दोनो ्ी जयचनर से शक्ति मौर राज्य-वष्तार भ॑ छोटे ये । 
१ {त दप; १५, ७,९) इोक ९॥ 
ब [258. ५५, १) ४० ४२, शोक २६॥ धि 


विजयचन्््‌ 





& (१९९. ५ 
कीज अव्र मी साघ्नान्य का केन्र समज्ञा जाता या जर अव क्वा नपूत मौर क्या 
सुषटमान क्रमक भमकषदयश्रौ' को स्वायत्त करने को टालायित रक्ते ये । उत्तर भारत मै 
अव. भी गहडव।ल-कुड दी प्रमुल समन्ना जाता या । कुछ आश्व नीं कि उत कुल के 
जयचनदर ने शृष्मीराज क सामान्य कुल मे अपनी पुत्री नदं व्याहनी चाही । राजघूय कै अन्त 
मै जयचन्द्र न वेदी का स्वयंवर भी ठान। या । स्वयंवर के अवर प्र सहव एष्वीरन पन 
कर जयचन््र की पुत्री संयोगिता को छे भागा । इत कारण जयचन््र उरे जला-युना था । 

इसी अवर पर देश कै इतिद्ास म एक ओ घटना घटी | ११६१ ई. म गोरके 
सुल्तान शि हाबुदीन ने भारत पर हमला किया । अनेक राजां की तेना ठेकर तलावद़ौ के 
मैदान भै प्वीराज ने उसे हरा दिया । शिशबुदीन दूरे वषं फिर लौशा भौर इष बार उपने 
वीरा फो परास्त कर मार दाला । जयचब्र ने उदकी बदायता न करी । ११६४ इँ 
शिषबुदीन कलनौज फी भोर वद । हद नयचन्द भपनी तेना ठेकर चन्दावर ओर इटावा के 
मैदान पर उवते मिला । धमान शद क रद बीरत। चे ठता हुभा जगच मारा गथा । 
परु शिष्बुदीन ने उके पुत्र दरिष्चन्ध को गोदौ पर बडा दिया । पता नष फि दत 
अन्तम दृपति ने कव तक कृननौज पर शान किया । परु, इत न्दे नकं फि कगभग तीष 
शो बाद १२२६ ई० तक कौन मुलमानो के हाय नै च | 

जयचन्र के साय इतिद्ाष त बह अन्याय हुआ है । सदि के उसके ऊपर चम 
हृभा है। उका नाम भारतीय समान मै शतु ठे मिठे देशद्रोही फा पराय हे गया †, 
निषे ठ्‌ कों प्रमा नतं है| केवड श्वीराजरालो' के आधार परर जिएकी रचन 
श्दीं व मात हद, जयचन्ध फो देशद्रोही ठहराना अदचितं दै । इव बात का 
नी कि उने शिबुीन को आमन्त्रित किया या अथवा उशते मिल गया 
या।परधीराज करी उने सायत न की, यद्‌ सी है ; परन्तु जिनकी पुत्री जगती उठा ली 
गवी हो, रते अनेकं पिता जय का आचरण कर सकत ह । यदि वास्तविकं देतिहापिक 
पटना पर विचार किथा जय, तो शत होगा कि जयचनद् वीर था ओर्‌ कायरता दूसरी 
ओर जा ठगी । यह जानी हदं बत दै कि वीर मोंति मुश्लमानो कषा संधर करते हृष 
लयचनर मारा गया । एसके विरुद धरष्वीराज के सम्बन्ध भै मुतलमान पेतिशतिकौ का कना 
कि जगं उसकी ेना भ मदद मच गवी ओर उने देला क सर्वनाश हो गपा, त हाथी 
वे ददक्‌ वह पेदे परमागा। शवर ने उसका पीडा किया । (तरपुती के किनरि बह 
पडा गय। ओर बह हन्तुम रषीद हुआ । 

जयचनद् ॐ द्लार धर संसत के वियात महानि श्रीदं का निवास था नजिषने { 
(वचरि, नामक नल-दमयनतीसंबषी महाकाव्य ओर (लण्डन-लण्ड.लाय? नामक 
तक॑-अन्य ठिला ॥ 





५" शाकम्परी के चाहमान ( चौहान ) 
चाहमान-दपति अग्निकुलीय है । क विद्वानों का मत है कि राजपूतौ के (मग्न से 
उत्पन' चार्यो कल वास्तव मे विदेशी है । भारत प्रं भाने पर दिन्ृ-खमाज म परेश करने के 
छि उनो अग्नि. किती बतात्ठान छे शु किया गया । इन्दी चार भगिनौ मै 


0 
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छे शक्मरी ( सौभर) के चाहमान भी है] ^म्मीर-महाकाव्य' ओर ्वोरल-विनयः म 
उनका आदि पुपर सुव-एत् चाहमान कदा गवा है । सात्यिक अनुंधान ते उनका एेति- 
दासक आदिुदष वादुदेव नान पदृता है । ६०६ ६० के हर्याषाण"च्लरप इर वंश के 
राज युवक प्रथम को टेल मिलता है |) यह युवक परतीहार-खपति नागभट दवितीय का 
स्मक्रलीन या । इ कुल क राजाओं का पक्षित एतान्त ध प्रकार है । 
बारहवीं सदी कै आरम पँ मजरा ने अनयमेद ( भजमेर ) नामक नगर बाया | 
१६५३ ६० पं विदरहान चतं वीरल्देव इख कुर का विख्यात राजा हुआ । मेवाड़ ढे 
बिजोढा नामक स्थान ते प्रात टेल से विदित होता दै कि दष राजा ने गहडवालों ते दिल्ली 
सीसके छीनकर भपने र्य पर मिला सिया | इसत निश्चय कौन करी परिचमात् 
सत्ता संभवतः न ह गथी होगी । विग्रहराज उद्भट विजेता माना गया है । 
कृते है फि उरे दिमालय आर विन्ध्याचल क बीच क षरे देश शीत लिये 13 निस्देह यह 
वक्तधय प्रशस्तिमाश् दै, यथपि दिल्ली छिन जाने ते गहडवार्लौ के सरे परिचमोत्त प्रदेश 
चोन के हाप मै आ गये हेग | ठु आश्वर्यं नी कि उत्तर म उन्दोनि हिमालय के 
चरणद्ध्‌ लिये ह । विग्रहराज विद्वानों का आदर करता था भौर स्वयं कुशल कवि था। 
वह द्रकेलि-नाटक' का र्तथिता दै। यह्‌ नाटक पूरा उपलब्ध नहीं ह, परु दके कुठ भाग 
अके छे पा के (अदं दिन का जोषा) नाम फी एक मजि भ जद पाधाण-लण्ड पर 
णुदे मिक्े द । यह मस्जिद वीसट्देव के बनवाये एक संसकृत.काठेज के स्थान पर सही ह। 
विदरहरान फे द्रबारी महाक ने (रलितःविप्रदराजः नामक नाटक हिला । ११६८ ० 
विग्रहराज का देहन्त हुभा | 
ए्वीराज तृतीय इस कुल का सनते प्रविद्ध दपति धा । उसने ११७६ ई० ते ११६२ 
६० तक्‌ राज क्रिया । रष्वीराजरालो भँ उसका विष्तृत एतान्त दिया हु है । यह काव्य 
शष्वरान दती पराचीन नदी मै शिखा दे ओर एका रचयिता वीरम का मिभ-कषि 
चन्र ( चन्द्षरदाई ) माना जाता टै। परन्तु इसके अनेक भाग 
सोरी सदी मे लि था जेव गे थे । इवते उनकी सामम्री रेतिशकठिक हटि चे नितान्त 
अविर्वलनीय दै । स्वय प्राचीन मागे पर भी निर्म करना उधित नष जान पडता । सके 
पाचन भाग भी इतने अतिरंजित कि उनको प्रशस्तिवाचक कार्यो का आदशं कहा जा 
सकता है । इस महाकाव्य ने धरथ्वीराज फो अदुथुत भौर अनुचित प्रसिद्धि प्रदान की दै। 
इस कोई उन्देद नहीं कि प्ष्वीराज वीर या, परन्तु उखे क बकर अनन्त संख्या 
मै बीरहुए्‌ ओर उनकी ख्याति इतनी न हो सकी जितनी उसकी है । इतना जरूर है कि 
उसकी बीरता के साथ विला फा भी मिश्रग या जिते साधारण जनता के हद्व भ उसने 
अधिक घर किया । बह साधारण ननसमाज पँ घरबर के गीतो का नायक हो गवा । परतवु 
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दि दम उसके कृत्यो पर विचार करं तो उनका गौर ङ अवाधार न सिद्ध होगा । 
शपवीराजरासोः क अनेक स्यो से प्रमाणित कि उसके अनिकयुदध नारी के कारण हुए 
लयं संयोगिता ड दरण मै उश अनेक षीर ओौर इल ेनापति ( कनहकेमास आदि ) लेत 
रे | जयचन्् के साथ उसकी स्वाभाविकतया ही नक बनती थी | गहडवाल दृपति का घना 
कनीन का रपरा माना जाता था ओौर कौन मात की राजधानी । ज्यच एषवीराज 
को दन्छ समक्षता था । राजवूध के अन्त पँ क्नौज-ठपति ने अपनी पुत्र संयोगिता का स्वयंवर 
र्चा । उष अव्र पर एषवीरान एकाएक प्ुचकर संयोगिता को के मागा 1 इष कार 
दोनो राजकुलो का वैमनस्य भौर बद्‌ गया । 

एष्वीयज् वीर ओर विजेता था। उसने चनदेड नरेश परादि ( परमल ) पर 
आक्रपण कर बुदेटलण्ड के महोबा मादि अनेक दुग पर अधिकार केर लिया । यजेत के 
चादसय-एथा भीम दिती को मौ मवतः उठने परास्त किया । परु वास्तव भँ ष्ीरन 
वतीय क शाषन-काक की रवते मश्पूरौ षटना शिदादुदीन गोग की चदं है । यद 
आक्रमण मारत कर इतिहाव प भवन्त मह की भटना द, भिरे प्रिणामसवरूप य मुष" 
मानी राजय की स्थापना हृं ओर भारतीय जनता भ एक नयी जन-संख्या का परदुर्माव हुभा 
जिने उसी धाक, सामाजिक भौर राजनीतिक परिकति्यो को अनेक प्रकार घे प्रभावित 
किया । शिषबुदीन गोर का सुल्तान शो गया था भौर उसने गजनी पर अधिकार कर सुबृक्तगिन 
तथा महमूद के प्रख्यात राजङरल फा अन्त कर दिया था। मध्यदशियापं भी उने 
कं पातत भीत कयि थे । भव उषकी प्रसर-लिप्ा भारत की भोर भी बी । उने भारतको 
जीतकर य मौ रपो छल प्रतिष्ठा करनी चाही । एक विशाल केना छि पंजर लोषता 
वह प्रिद कुर्वे क परशस्त तरव के मैदान भ भा उतरा । पृथ्वीराज कफो शाधि के 
शिकार का बढ़ा शौक या। उष समय वह नरम्‌ के जगलो भै शधि का आलि कर रह 
चा । सुतान के धनधु लंघने की सभर सुनते दी वह उततर फी ओर बदा । युद्ध-दमद रय 
पिथौरा अपने चौशन योदा को किमि तावदी के मैदान भ आ धमक । लोहे की कृति पर 
जीनिवाहेराजपूौ षी भान सकफगा्नो पर विदित न धी | पिथौरा भपनी कमक लिये अफगान 
पर ट पडा । चौदान रिसा ्ी पहली चोट ने ही शिषशबुदीन की रावल तोढृ दी । पेदे 
ओर सवार, ेजे भौर तवर, घरदार ओर सैनिक वहीं देर हो गये । जो कचे, उनके पैर उल 
मे । अफगान ने चिनु के उस पार दम दिया ।* 

शिहाहुदीन षन्‌ ११६१ ई पर हार गया था, परततु तसे अपनी हार भूली नदी । दिन 
रात उसकी पराजय उपे धिके लगी । भागे हृए सरदायौ की उने वशी मज्जती की 
ओर उने जीते मैदान न छोढने की शपय कयवी । ११६२ ई भ अपनी विशाठ षेना 
छियि पानीपत के मैदान प बह फिर ओ धमका | भारत की ओर बने का संदेश खनते ही 
र्वीराज ने देश क राजा ते षदायता मोंशी यी । अनेक रजा्भौ ने विदेशी यवन के 
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विरुद्ध सेना मेनीं ओर षरष्वीराज उन ल्मि फिर युद्ध के लिए मैदान मै उतरा । कन्याहरणं 
के कारण क्रु जयचन्द ने उसकी सहायता न फी । चौनो ने पूर्वत्‌ बेग से 
शिशुदीन की येना पर हमला किया ओर कुछ आश्वं नं कि दिन्‌ फिर नीत नाते, 
परन्तु सतक शिदहाबुदीन ने पदे घे सधी हिकमत ते काम लिवा । व्यूहद्धसेना को पीछे ~ 
टे की आशा दी । वयूहबद् वेना पीर ही । रापो ने समचा, शत्रु भाग रहा दै । अपनी 
कतार छेड़ उन्होने तितरधितर होकर शत्रु का पीछा किया । व्यूहबदध शत्रु सहसा पीठे 
मुदा ओर उसने परल आक्रमण किया । राजपूरतौ की कतारं द्रट गयी षीं । इतका वेग वे 
नहीं ष षके । चोट-पर-चोट पड़ने लभी । राजपूत गिल लगे । नारो की तादाद म वे 
मारे ये । सन्ध्या तक मैदान राजपूत की ला्शौ बे'मर गया । भगदद़ मच गयी थी । 
स्वयं र्वीरान षवेना देल द।थौ छोढ़ धोद पर्‌ चक्‌ भागा । परु (रसती कै किनारे 
पकढ़ा जाकर जटन्दुम रसीद्‌ हुआ ।' युषलमानेो ने अजमेर ओर दिज्ली पर कर्जा कर लिया । 
शिषाुदीन ने अजमेर की गही पर प्रथ्डीरानकैजेटेको सालाना फर) देने के वचन के बदले 
बैठा दिया । परु चाचा हरिराज के कारण डते अनमेर छोड रणथैमोर जाना पड़ा । बरे 
उदक कुल १३०१ ई० तक रान रश । इुदीन ने दरिरान फो एराकृर चौहान 
शासन का अन्त कर दिया | 
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बाईसवों परिचिद्‌ 


पूवीं सीमा के राज्य 
१, नैषल 


आन नैपाल का रघ्य अल्मोड े दािरठिग तक ठगमग ५०० मील, टवा पला 
हा है परु चीन ल इती ठं मदक्‌ ओर फो क बीच केवल स मील जौर 
चोदा प्रह मील थी । भारत से भी धिक दस देश का ठंव॑घ तिन्बत भौर चीन ते रंश । 
केवल ठमय-समय पर भारतीय दृपति दते अपना संपर्कं जोदते रहे । अशोक ने अपनी पुत्री 
प चाश्मती भौर जामाता देवपाल चत्रिय के साथ नैपाल-भ्रमण किया 
शाम्‌ ओर बह उसने स्प खद कवि तथा ललितपाटन नाम का एक नगर्‌ 
भौ बलाया | भारतीय तिहा भै मास्त का नैपाल छे दूखरा संब गुत-सप्ार्‌ सुरु के 
स्मये दुभा | प्रयागवाली उत्क स्तमप्शस्ि म इत राष्ट्रका सीमाप्रातीय करदायी 
गण्पौ प उर्छेल है । सशोक जीर समृद्युत के बीच के काल भौ दके इतिदाय का 
पता न चलता । नैपाल री धवशावी' मै इल कालान्तर म आभीर, कित, सोमरवशीय 
ओर सवसय रजामो के शारन का उल्टेल दै। पर्व॒ इन वंशाबलि्ौ ते तिधिपर 
इतिएस का शोष का भतत कवन दै। पचरगच शो वो तक के अन्वर्‌ 
इनशने उल दिये। 
पल ॐ इतिश का टी शत हमे ठाकुर -रकुल कै शारन-काल ते होता दै । 
उाकुरीङ क हा प नैपाल का राय डी शती स्वी के अन्त अथवा तातवीं दी के 
आरंम म भाया । अवमन्‌ ए कट का प्र रपति था । पहले तो बह किच्छवि-नरश 
शिवदेव का मंश्ी था; परन्तु जित प्रकार भाज नैपाठ म अधिकतर 
कुरत = राजनीतिक मधिकर मजी ढे एय भ है तव मी .उती प्रकार मी 
अद्वन्‌ भपाल फा यथात स्वामी था । शी उरे राजदण्ड मी धरार कर किया गौर 
पुने रजक का अन्त कर उने भपने ठाङुरी-कुल की प्रतिष्ठा की। उतने एक संवत्‌ 
५ भी चलाया जिसका प्रारंभ ५६५ ६० म माना जाता दै । भंद्यवम॑न्‌ ने 
„` भवमेन्‌ संभवतः चाही वो तक्‌ राज किया | उखने अपनी कन्या का विवाद 
तिन्त के प्रिद हप्राद्‌ सांगन्खान्‌ःगम्पो के साय शिया । दिन हेते हए भी उत्स 
रकार क भिवाह से प्रहेनन था । नहीं कडा जा सकता कि दपवदन का मी कि प्रकार 
करा संबध नैपाल घे था कि नकी, परन इख ऊपर छिलते विवाह छे प्रमाणित है कि नैपाल 
का संध तिन्बत छे भारत की भपेक्ा मधिकं घना था | 
इ कालके बाद्‌ कगमग तीन सुदियौ का इतिहास अंधकार के ग मै है| सिवा दके 
कि इख अन्तर फे अधिक काल मै नेपाल तिब्बत के परमाव मँ रहा, हम उ देश क विषय 
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मै ढ़ नहीं जानते । ८५९-८० ई० पर एक भौर संवत्‌ नैपाल म चाया गया । अगरी 
सदी कै आर ते मिठनेवलि रतलिखित नधौ भ अनेक राजार्थो के नाम मिलते है परत 
उनको कालम ते सुकञाता कटिन द । बरव वदी पूर्वा प तिरु ( उत्तर मिहार ) 
के र्णाटराजञा नान्यदेव ने नैपाल पर अधिकोर कर लिया । पिर अन्ततः १७६८ ६० पर 
इत देश पर युरो का स्वत्व हुआ ज्ञो इस भू-भाग पर ब तक बना 
हमा दै । इस कारपर नैपाल का व्यापार चीन, तिन्बत ओर भारत 
कै ताय लू चला । पहले तो ह देश क धर्म बौद्ध था, पिर उसी धरम का मदायान-तांननिक 
सराय म्रबल हो गया । परन्तु भाज दिनू-षमं ने बौद्धधर्म को सर्वपा इस भूमि पे उदा 
दिया है । दिन्दू-ध्म का शेव-संपरदाय इस समय वर्धा अधिक मान्य है | 


उत्तरकाल 


२. बंगाल के पाल 


बंगाल चौथी शती ६० पू० म॑ ननदो मौर मौव के अधिकारं या | कुषे का 
साम्राज्य मगधी पश्चिमी सीमा तक दही पंच वका । गु ने फिर एक बार मगध का 
पमुत् गोद पर जमाया ओर चनु विक्रमादित्य ने वि्रोियो का एक संघ बरी वरह 
वैगाछ म परानित क्रिया| मौखरियौ के समय तर गौढ़ सवत्र ये। 
उनके राजा शशांक ने भपने कुक के यश फा विस्तार किया । मगध 
फो रौदता वह कौन तक जा प्टुचा । दष के माई राग्यवदन की हत्या कर उसने क्तौन 
पर भी अधिकार कर सिवा । हं के आवाम चे समध फर हे पर बह बगाठ लैर गथा 
ओर यनिष्वर क राजा के प्रतिशोधके पण के बबन भी वद ६१६ ई० टक अच्छे प्रकार भपते 
देश पर राज करता भौर उसकी घीमाप' बाता रहा। उदा पर गंनाम तक उसने अधिकार 
कर छिया | बह बौद का भयंकर शत्रु या। ठनके अनेक विशर्‌ उसे विष्वस कर दिये 
आर बोधगया का बोधि काटकर ठतकी नदृ जला दी जिसपर वह फिर पनप न सके। 
इतकी मृत्यु पर हर्ष ने बंगाल पर अधिकार क किया, परन्तु हषं के बाद नब उपक साम्राज्य 
के प्रान्त तितर चित्‌ दो गमे, बगाल भी उत्ते बार निकल गया । कर्णुवरणं पर कामरूप 
के दरपति भौर हषं तथा हएनाग के मित्र माक्कखर्मन्‌ ने भधिकार कर छवा ।. शके 
बद्‌ बंगाल मँ मास्या काराजहुभा भौर षातवीं सदौ म ब राजनीतिक दस्युं 
का क्रीदास्यल बना रा | कन्नौज के यशोवर्मन्‌, कादमीर के टलितादित्य, कामरूप के धद 
आदि ने उते दटा ओर रौद डाला अपनी द्यनीय दशा से ऊथकर्‌ जनता ने भावौ 
सदी ईस्वी कै वृतीय चरण पर गोपा नारक एक उदात्त वीर फो अपना राना चुना । 

इस निर्वाचन से स्पष्ट दै कि पालो का कुर संभवतः साधारण था । पालौ के 
अभिलेख से भी उनके प्राचीन होने का पता नदीं चलता । खीमपुर के ठेल घे केवल 
इतना जान पड़ता दै कि उनका आदि पुष बप्यट द्पितविष्णु का पुत्र 
था। इन दोनो पै ते किषीके इतिदास का पता नहीं | उस वंश का 
पाल नाम संभवतः केवल इस कारण पद़ा कि उस कुल के राजा्मो के. नामान्त म पाल शब्द 


पूं-काकञ 


पाक 
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जदा मिलता है । जैवा ऊपर बताया ना का है, इख कुर का प्रतता गोपाठ था । ७६५ 
०.३ लगभग वह गदौ पर बैड । उका शासन-कल संभवतः बा न था । गोपाल बंगाल 
की अराजकं दशा का अन्त करो मँ समर्थ हुमा, इषम सन्देह नहीं । बह 
संमतः बौद-सं्रदाय का अनुयायी या । लामा तारानाथ का कना £ 
कि उरते ओदन्तपुर फा बौदवार बनवाया । ओदन्तपुर पटने जिछे पं राजगिर ओर 
नानदा कै समीप बिहार नामक स्थान था | आज भी वद स्थान बिहार कै नामे ही 
विख्यात दै । 
गोपराक कौ मृत्यु के बाद्‌ उतका पुत्र धर्मपाल बंगाल कौ गही प्र बैठा | उसके 
राज्य का आरभ ५७० ई° के आदपास माना जा सकता दै । धरमपाठ इस कुल का विद्यात 
सजा हुमा भौर उकने दूर-दूर तक अपने यश का विशार किया । बह 
अथक लदाका था । उक्के समय प ही कौन की गही के किए रधूकरये, 
प्रतीक ओौर पालं भ तीनतर्फा संपर्ष छि, जो एक ठर काल तक चता रहा । कुछ देर 
तक तो देशा जान पदा, जे धर्मपाल उततर भारत परं दवंशक्तिान्‌ पति हो जायगा | 
संभवतः उसी ने मग पर भी भभिकार कर लिया । मगघ फो लपिता बह खला कन्नौज 
$ पचा ओर व हा को गही वे उतारकर उषे चकरायुष को कनौन का राज्य प्रदान 
। उत्तर. भारत कै प्रायः षमी राजकु ने धर्मपाल की कननोज-संव॑धी राजनीतिक 
स्वीकार क ली, परन्तु राष्ट को यद मान्य न हे सकी । भ्रुव रटूकूट ने गंगा 
“यमुना ध) दाम्‌ मै पर्मपाक को परास्त करभगा दिया |+ अमोषपं के संजन केलौ के 
५ अनुष धरम॑पाल फो अपने सामन्त चक्तायुध कै साथ गोविन्द तृतीय राष्ट्र छे भी परास्त 
शेना पड़ा। दरफे पूर्वं ही अवन्ती ओर मन्दौर ( माद्वार--जधपुर ) क प्रतीहार दरपति 
काज ने उे एक बार परास्त फा था। राकौ की चोय से ज्र धर्मपाल भौर 
चक्रायुध धूल चायने लगे थे, तमी वरषर्ज का शर तनव नागमः द्वितीय पूर्वं की भोर बदा 
ओर उमे कौन पर भभिकार कर शिया । धर्मपाल किर एक वार भगाल चे निकला ओर 
कौन फी ओर बदा | नागमट ने जिस राज्य को जीता था, उसकी रक्ता करने को उक 
बाहु प शक्ति थी। पर्मपाल फो अपनी भर बढते देख बह भी शतु फी भोर बहा। 
शश्र ़ी भूमि पर युद्ध करना उरने उपदेय समन्चा । उत्तर बिहार म मुदूगगिरि ( सुेर ) 
नामकं स्थान दोनो सेनाओं की शुम ई । पोर समर क वद पर्मपाल को परास्त हना 
पदर मोर नागमट ने पनी रजघानी क्नौन कर ठी । परतदारौ का प्रताप उत्तर भारत पर 
छा गया। परन्तु धर्मपाड कै शासन मं मगघ ओर उततर बिहार संभवतः भवर भी बने रहे 
अपनी पराजयो के बावच्‌ह्‌ भी धर्मपाल शक्तिमान पति था । धरमपाल मी पिता की भोति 
शी बौद या जर उषे भौ अनेक मन्दिर भोर वोडध-विहार बनाये । उने उस विक्रमशिला 
के शिक्ताकेन् की, स्यापना की जो नादा की मोँति प्रसिद्ध दो गया । विक्रमशिला भागलपुर 
जिके भै था। घर्मपाल ने एक ह्रे काल तक रान क्रिया । टामा तारानाथ के मत ते उदके 


१, ए. [70 , १८, पूण २४४, २५२, ए० १४॥ 
३, ९, [१त, , १८; ए 1०८) ११२) श्लोक १० ॥ 
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राब्य-काल की दौरान चौसठ सार है मौर लजञीमपुर के अभिलेल के अनुलार केबल वती 
वं । खलीमपुर कौ गणना संभवतः सक है, यद्यपि चालीस-पैताटीस साल उका राज करना 
सवथा असंमव नदी; विशेषकर इसलिए फि उषके पिता गोपाल ने थोदे ही समय तक शान 
किया था, समवतः केवल पांच बं | 

धर्मपाल के बाद पाठ्वंश का स्वशक्तिमान दरपति देवपाल राजा हभ । पिता की 
भरसर नीति पुत्र ने मी जारी रखी › पर धर्मपाख की भांति हार उसके दिष्ठे न पड़ी । 
देवपाल के अभिटेल उसे दिमालय ओर विन्ध्याच के बीच के देश का स्वामी कहते दै | 
उनका तो यँ तक कहना दै कर उ सेतुबन्ध रामेखर तङ मपनी राब्य-ीमा+ फा ली; 
परन्तु निस्छनदेह इस छल का तात्प केवल धरशस्तिवाद्न दै । रामेश्वर तक परहैचना तो दूर रहा, 
दिमालय ओर विन्ध्याचल के बीच के देश के मी अनेक स्वामी ये। प्रतीशास्पप्रा्ये काषाया 
साम्ाणय रायः इसी देश मर पड़ता था । पिर विन्ध्य पवत के उततर म अनेक वार राष्ट का 
स्वत्व स्थापित हो गया था । परन्तु जैशषा फि बदल के स्तंम-देल वे प्रगट दैःउसने जपने मंतिरयो, 
दर्मपाणि भौर केदार मिश्र की सलाह वे उत्करो का उन्मूलन कर दिया ओर हरणो, द्विदो 
वथा शत को तितरभितर कर दिया ।२ यपि यह न कहा जा सषा कि मि हू के 
साथ देवपार का सं दुभा था; परन्तु इसपर सन्देह नहीं कि उतने गुज॑र-रान मििरमोन का 
दर्प चूं कर दिवा मौर उको अपने यस्य की सीमां रहने को वध्या । मागलषर- 
बलिख्ेल से भी खिद्व दै कि देवपालः ने भपने माई नपाल के नेकृल्व म षेना जकर 
उत्तढ ( उदीषा ) ओर प्रार्योतिष ( कामरूप--भावाम ) पर अभिकार कर लिया ।3 
उद्धीसा पर अधिकार करते समय राधटरकूट अथवा अन्य किती द्रषिड़-शक्ति ते यदि देवपाल 
का संष्षहो गया हो, तो आश्रयं नही] परु जैखा कि उल स्तंमठेल घे पमागित दै बह 
उस संघ भ मी धिजयी हुभा । नालन्द-ताभ्रप्रो ते विदित दै कि देवपा ने राजणह-विषय 

देवपाक भ चार ओर गवा-विष्य मे एक गब धमार्थ दान वि ।* इससे यह 

प्रमाणित है कि मगध पर अन्त तकृ उलका शासन बना रहा । उसी 
छल से यह भी जान पड़ता दै कि ुवणंदयौप ( सुमात्रा ) ओर यवद्रीप ( जावा ) भादि के 
राजां से भी उसकी मैत्री थी । ऊपर बता द्वीपौ ॐ छपति बलपुतरदेव ने नालन्दा के समीप 
पक बौदध-बिहार बनवाया था । देवपाल ने उसके व्यय के अर्थ परचुर घन दान श्रिया ] देवपाल 
बद्ध -घम का अनुयायी या । उसने मगध मँ अनेक मन्दिर भौर विषा बनवाये तथा उनके 
व्यय ॐ छि दान कि । नालन्दा क शिच पर उसकी विशेष कृपा यौ मौर उतके लिए 
मी उषे काफी धन दिवा । देवपाल संभवतः =५५ ई° के छगमग मरा | पिता कौ ही मति 
उदने मौ दीष काल तक शाखन किया । 

वत यच ४०.६००॥ 

२, वही, २ प्र० १६९०९०॥ 

३. 170. वा.) १५०३ 

४, ए. 14. ११७ १६० ३१०२७ ॥ 
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नारायणपाल इत वंशा का दूरा राजा हभ! । उने प्रायः ५५ वर्षा तक राज किया | 
६१२ ई० ॐ ठगमग उसका ददानत हा । उवके शासन-काल प पाल-लामराव्य की काफी 
चति हृ । फिर भौ अपनी पुरानी सीमा को बनाये रखने का वड भगीरथ प्रयत्न करता 
र्ठ । उका प्रतीहार समकालीन महेन्रपाल प्रथम या । उके टेल 
के वितरण से जान पड़ता है कि गगघ ओर उत्त व॑गाल दोनों दी 
शीप्र प्रतीहार क हाथ मभा गये । पन्दुर सन्देह नदं कि राव्यारम म नारायगपाल 
ने अपनी शक्ति यम्‌ रलौ । भागलपुर छे ओ उसका ठेल मिला दै, उ प्रमाणित दै कि 
उत्तर बिहार उर्फ शाखन-काठ कै सत्र साल तक्‌,उसके अधिकार तै बना रहा भौर उष 
सा उस प्रान्त क एक गोव उतने एक़ शिव.मन्द्रि के व्यय क उपल भ दान किया |) 
इत वर्ष के शौभ्र बाद्‌ ही उतका स्वत्व संमवतः मगध ओर उत्त वेगा ते उठ गया होगा । 
यहं निभित दै कि प्रतीार-सघ्नाज्य की यद विजय महेद्पाछ प्रथम कै समय दी हु 
गी; क्योकि उसके पूर्वर्त तृपति मिदिरमोन को नारायगपाल क पूर्वत नरेश देषपाल ने 
अपनी भूमि पर चपा भर भी बून न दिया था फिर मी उत्तर बंगाल भौर मगध के 
प्रतीरं कै हाथ पम चके जनि भौर पूरव बंगाल को चन्र के द्वा लेने के कारण निश्चय 
नारायणपाल का राज्य भत्यन्त सीमित हो गया होगा । महेन्पाह फी मृष्यु के पश्चात्‌ उसके 
प्रौ भोज द्वितीय तथा महीपाल भ कल्लौन के धिहासन कै ठिये युद छिद्‌ गया । उनके उस 
शदुद का नारयगपाल ने फायदा उठाया ओर शीर उदृण्डपुर ( बिहार ) पर उने भषना 
अधिकार कर लिया । उतके उत्तराधिकारी रा्यपाल ने भी काफी सतक॑ता ते काम क्लिया। 
प्रतीहारौ भौर राटरकूय पर प्रबल संघं चल रहा या । हृनद तृतीय राषटकूट ने परतिकर के 
च्य पर सशक्त आक्रमण क्रिया था | अवसर देल राज्यपाल ने शोगनद्‌ 
फे सदे पूर्वत देश पर कन्जा कर्‌ लिया । राषटूकूट-आक्रमण संभवत 
१६.१७ ईन म हुमा था। पालवेश का यह्‌ पैतृक पुनर उत वष के भासपात दीः 
हा होगा । राज्यपाल संभवतः ६३६ ६० के ठगमग मरा । उसके राज्य कल कौ भवधि 
६९२ ई० ओ( ६३६ ई० के मध्य रली जा सकती दै । 


विग्रहपाल द्वितीय को पुत्र मील प्रथम भी पाल-कुल का एक समर्थं राजा हमा । 

उक शाषन-काल मे दो वरड़ी धटन।ए्‌" हुई । एक तो यद कि उषे कम्मोजकुलीय दपति षे 

उत्तर बंगा छीन लिया। दूसरी यह कि चोल पति रजेन प्रथमे 

दतिण से उततर भारत भौर बंगाल पर वद भाक्रमण क्रिया नो चोल 

इतित मै एक मषवपू्णं घटना थी । १०२१ ई० ओर १०२५ ईं० के वीचर् कमीव 
चक विनेता उद़ीठा, दकविण कोशल, दण्डयुक्ति ( बालालोर ओौर मिदनापुर ॐ जि ) को ` 

रौदता हभ, बंगाल का एक बढ़ा माग जीतता पूर्वी बंगाल तक ना धमक | इसप्रकार 


नाराचणपाल 


राज्यदा 


महीपाल प्रथम 


१, त, कक, + १५, प ३०४१० | 
२, तर्प्वड० पताञलकृ ण परठपलप तुक, + १ पच ३१८-२६॥ 
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गोल को मथता राजेन उत्तर की ओर खडा ओर महीपाल फो बुरी तर हया । पर्त 
पाल-टपति ने भी उसका पीछा न छोड़ा ओर उते गा पार दुन न दिवा । इपर फिर मी 
सन्देह नदीं कि रजेनद्रचोट के आक्रमण से महीपाड की सीमाः संचित हो गयी होगी, 
चपि इमे सन्देह नदी कि चलराज इर दगतिण 8 इख मू-माग प्र अधना सव न रख 
सका होगा । इस प्रकार के आक्रमण मँ उस समय सिवा ता्तालिकदरव्य-लाम के चिरकाछिक 
राज्य लाम नहीं होता था। रजेन. लौव्ते ही महीपाल ने किरी दद तक अपने विजित 
पान्त लय ल्थि, परु इरे सन्देह नँ कि अपने शातन के मध्यकाल मं वह एक विस्तृत 
राज्य का सवामी था । उसके अभिठेल का वितरण प्रशस्त है--दिनाजपुर से मुनपफएषुर ओर 
पटना-गया से रिप्सा तक । इये प्रमाणित दै कि वंगा, उततर वहार ओर मगघ पर उसका 
शासन बना रहा । उत्तर विहार मै तिरभुक्ति ( तिरहुत ) संभवतः उसके हाय से निकल 
गया । १०१६ ई० भे कर्नाटक-राज कचरी गागेयेदेव वँ राज कर रहा या जिसे लान 
पता है कि महीपाल का संब कलचुरवो छे भी चला या निररं ॐ विरत वे छथ धोना 
पड़ा । सारनाथ के उसके पापाणस्तंम से विदित हेता दै कि उठने मपने भादयो दवारा ¦ ' 
गन्धकुटी का निर्माण ओर धमेरानिक स्त तथा घमचक्र का पुनवद्धार करावा या । कक 
विदानो ने स लेल कै प्रातिःत्यान खारनाय को मी इती कारण महीपाल के राज्य म ही 
माना । पर॒ कलकय के तिहुत का सवामी हते यह मानना कठिन जान पडता दे । 
इस गव भे विक्रम संवत्‌ पै १०८३ तिथि दी हुई दै । इस्वे महीपाल के शासन-कार क़ 
कमद-कम एक वरष-१०२६ ई०२--निभ्रित हये ता है । 


महीपाल के पश्चात्‌ नयपाल गढ़ का राना हुमा । उसे खमव भँ पालो फा कल- 
चर्यो के खाय संघर्षं यदु गवा । कल्चुरोुढ के सर्वशक्तिमान कृपति लकमी-कयं ने उस ` 
पर चदाई की । दोनों भे छु काल तक, घोर युद्ध होता रहा। तब 
ठि महाबोभि विक्षर के परिद्ध द्रशनिक भिदु दीपंकर शरीशान अथवा मतीश 
विहार दृतय ते बीच वर्य क्र म्व करायी । इव लम संव मे कमी करप जोर 
कभी पाल जीते रहे । संमवतः पिच्ठे काठ मे नयपाल के पत्र विग्रहपर ने लदमी-करणं को 
पात कर उरक क्या, यौवनश्र चे विवा किया । कललुधभक्रमण चे तो अव पालो 
का ुटकारा हो गया, पर चाढ्क्यो की णक नईं विपत्ति उनके गछे पड़ी । विक्रमादिस्य 
चाव ने बगाल ओर आहा दोनो ॐ रां को पयसत का । विग्र की गल ॐ 
बाद बंगाल म ययु चिद गया, जिर उसके तीन प्रो ने भाग लिया । इसी समय 
मौका पाकर पूरी बंगाल क वमन सवत॑न हो गवे ओर वतु ॐ दिन्योक ने महीपाल दे 
मरिन मी उधर छीन छया जिसे पाठ उत्‌ वेगाङ् वे मी दाय षो बैठे । 


नयाल, 





१, [ण्डत प्ताञ॑णप्‌ त प्रगतालण [पतव. , १ प०३१७॥ 
९, 1पत. शप , १७, पर १६९४० ] 4.58. , १९०६) ए ०७५००; 
गौक्-ञेखमाला, ६० १०४-१०९। 
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उत्तरकालीन पालो म रामपाल शक्तिशाली हुमा । इ षमय पारलौ कै सामन्तराव्य 
मबल होकर विद्रोह कर रदे थे | रामपाल नीतिश्च था । उन समश्षालुक्ाकर उसने अपनी ओर 
मिला लिया ओर तदनतर व कवतोँ के विरुद बदा । खामन्तो ओर 
अपने मामा राषटूकूट मथन की सहायता से उने कैवतों पर चदाई करी 
खरौर दिव्योक के पुत्र मौम को ब्दो कर मार डाला । इ प्रकार रानपाल ने उत्तर बंगार पर 
पुनः अधिकार कर लिमा । फिर वह किंग भौर कामरूप की भर बदा ओर उन्दै भी उने 
स्वायत्त कर लिया। पूर्वं भगाल के यादवःवर्मन्‌ राजा मी कोप उडे। परन्तु रामपाल का 
उत्कं त्णिक सिद्ध हुमा । उक पुत्र कुमारपाल के शासन-काल पर कामरूप ने विद्रोह 
क्रिया | पालराज ने उते द्बनि के लिए भपते मंत्री वैदेव फो भेजा । वैचदेव ने कम्प का 
विद्रोह दबाकर उसे सर तो नूर कर छिया, पर वह्‌ स्वयं उस देश का स्वतन्त्र शासक बन 
बैड । कुपारपाल कै उत्तराधिकारी उष्से भी दुर्बल शिद्ध हुए । उनके समय मै उनके सामन्त 
द्रोही हे वत्र हो चले । विजयेन ने मदनपाल को शीप्र गौड़ ( पिम बंगाल ) ते 
निकाल-बाहर किया । भव पूर्व पर सेनो ओर पिम मे गदडवालों की-ी सबल शक्तियों के 
बीच पालो का नितान्त संकुचित राय पिश चला । गोविन्दपाल संभवतः इत कुल का भन्ति 
पति था । उरुके शाषन फ चौद व॑ के पफ ठेल ते प्रमाणित है कि कमरेकम ६१५५ 
६० तक पाल किसी" किसी प्रकार जीवित बने रहे ।\ ठगभग चार सुदिवौ तक ए प्रशस्त 
भूतमा पर साघ्रा्य-दीचतित शे वे यन करते हे । फिर शामन्तौ के विषरोह, येनो $ उक्ष ओर 
अनी हुताः कै फरण बे धरा घे उठ गये । अपने उष्यान-कल भे उन्नि एक ओर 
प्रतीह भौर दलरी भोर राक षे रोह लिया या । उनका परमाव बंगा तषे बाहर अन्य 
रन्यो परभी या | भर्मपलने तो एक बार कनौज की राऽय-खषमी ही स्वायत्त कर ली थी | 


पाल-दपति रालनीति प तो शक्तिशाली येही, शान्तिकालके करयो मीवे बे 

दक थे । बंगाल ओर विहार तर उन्दने दनाय मन्दिर, शरिहार, तालाब, वापी भादि का 
निर्माण कराया । उनकी मारतं तो आज मिट गथी टै, परन्तु उनके 

पा्ोके संद्र भौर बेगाल के ताराग आन मी उनका यश-पि्तार कर स 
साति कयं ह उन्न अनक शिचा-ऊ् स्थापित किनि भौर नालन्दा तथा न्य 
बिदयापीञो, वदास तथा देव-मन्दि के व्ययाथं अनन्त धन का दान क्रिया । अधिकतर पाठ. 
नरे बौ थे भौर उनधोनिबौद.दशन तथा दाशंनिको का संसक्ग क्रिया । भतीश नानक 
परलवात बौद-भक्त न गया्वीं सती कै मध्य तिन्बत जाकर वर्श बोद्ध-धर्म का प्रचार 
करिया । बौद देते हए भी पाठ-नृपति्ो ने दिनदुओं के प्रति असदिषणुता.का बर्तावं न 
किया । नाययणपाल ने तो शिव के मन्दिर मी बनबयि ये । उन्होने सादिलिक्षो को मी मभ्य 
दिया था। खन्ध्याकलन्दी ने रामपाल की संरा म 'मचरित' लिला, जो इेषाहमक महा- 
काव्य हे । उसमे राजा रामपाल का जीवनचरित्र ओर रामायण दोन का बोध एक साथ हेता 
है| पालौ के समय तदग ( मूरति) कडाकामी बढ़ा विकास हुम । इ समयकेदो 


रामपाक 
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कलाश्ार, धीमान्‌, जोर.उसका पतर वितपाट, चित्रण, त्तण भौर धातुओं मै मूक दालने की 
कलाम बहे पारंगत थे । 


३, पूर्व बंगाल के सेन 


केन संमवतः दचिण चे आयि थे ओरं भर मँ ब्रामण ये । भिर दुक ले दत्र 
मानि गये थे। इ वंश का प्रतिष्ठाता सामन्तेन एक लेल पर करगाट-दत्ियः कहा गया 
है । कर्गार.तनिय ब्रह्-तत्रिय थे । सामन्तेन वीरेन का पुत्र था । छेनो का उक्ष पाल के 
वाद्‌ आरंम हा भौर उनका राज्य पा-खा्ना्य क केद्ीव मगनावरोष पर ही लदा हुभा । 
सामन्तेन के पौत्र विजयतेन ने भपने कुल के वश का विस्तार किया ।' उसने 
गौङाभिपति मद्नपाछ को उत्तर वंगा छे निकाल बाहर किया । पौण्ूवरधन क्ति ( उत्तर 
बंगाल ) का एक गोष उसने दान किया था। उसके दो-दो अभिलेलो घे, उसका उत्तर 
वेगाल का स्वामी शेना प्रमाणित दै । धीरे-धीरे विजयेन ने पूवं बंगाल पर भी मपना 
स्वत्र स्थापित कर लिया ।\ उस पार नौ सेना भी थी निरते उसने 
िनपतेन गोगावतीं अनेक पथ्िमौ परदशा मिय के भे ।› उने तिहु (उत्तर 
विहार ) के नान्यदेव भौर फलिग तथा कामरूप के राजाओं को युद्ध मे परास्त किया था।* 
विजयेन के शासन-काल का मधिकतर भाग इष प्रकार युदधनलेत्र मे ही बीता। उसने 
बास वर्प राज का, संभवतः १०६५११५८ ६० तक । बिनयतेन अनन्य शैव या भौर 
देवपाद़ा भ उसने प्रथ्‌ मेशवर शिव का एक विशाल मन्दिर बनवाया । बद उसने एक प्रस्त 
कीर भी ुदवाथी | 
विनयेन का पुत्र वक्ञालतेन पिता के बाद्‌ लगभग ११५८ ई° भँ कुल क तिहासन्‌ 
पर वैडा ] उती माता विल देवी प्म बंगाल क सुरपरिवार क्री थी । वह्नालसेन का 
यश॒ वरणाभम कै रतता-काय पर भवलंबित दै । वणं-घ्म की रदा के छि 
बह्ाेन उषे उर वादक प्रथा कर प्रचार का चवे शरीनर पा ते है | 
पिताकी ष्टी मांति बल्लाल मी कटर शैव या। सादिवियको गौर घाु्भो का बह आद्र 
कृतता या । अपने युद की सहायता ते उदे “दान-खागर' भौर “भदुत-खागर' नामक़ वो 
अन्थ स्वयं भी सचे । इनम से दूखरा वह्‌ समाप्त न कर सका; अतः उसके पुत्र ने किया । 
ेनवंश के पिछले राजाओं म लक्ष्मणेन विशेष वियात हो गया दै। बह ध्रथ्वीज 
तृतीय, जयचन्दर भौर शिदाबुदीन गोरी का शमसामयिक था । उसके भभिढेो म उसे 
असामान्य विजेता, कहा गया है । यदि उनपर विश्वास करे, तो उसने किंग ओर कामरूप 
षफोतो यौद ही डाला, पदिवमी प्रातो को भी जीतकर उने प्रयाग तथा काशी म विज्य 





१, 0. 10, १ ए ६०५१५; वही, १५, ए० ०८.८६ । 
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सेम गादे१ । कलग तथा कामरूप का जीतना तो संभव हो सकता दै, परन्तु जयचन््र कै. 
खे परल शयु षे कशी-मरयाग छीन लेना सर्वथा जल्पना दै । उसके ठो से षिद्ध हेकि 
काशी जयचन््र गडवा की पूरं राजधानी बनी रदी ओर गया भी उतकै पूवीं इला भ 
वे पक या, जँ उने रामादि दान कयि भे । इरुके अतिरिक्त युखलमान इतिहासकारो ने 
जो द दरपति का वित सचा दै, वद एक अर्त कायर युर का है । उनका कहना हे कि 
राय लखमनिया इतना बुजदि या कि ज सुम्मद्‌-इन्न-बर्तियार खल्जी अपनी गोरी षेना 
केकर नदिया पटुवा तो बद मक के प्छ्ठि द्वार्‌ घे माग गया 
बद्तियार संभवतः ११६७ ६० म उधर चल( मौर रस्ते मँ उसने हाँ 
बोद-भिदुभं को तलवार के घाट उतार दिया । संभवतः ये नाठन्ा दण्ड आदि विया 
पडो ओर विहारो च॑ रदनेवाले बौद थे निनदै रुष्मान इतिदाघकार यु दितशिर बराह्मण 
कते ई । ११६६ ई६० के टगमग वह नदिषा पटा । ल्मगढेन भागकर गगा पार उतर 
गयां ओर बं धह रूगमग १२०६ ० तक पूवं बंगाल पर राज करता रहा । युखलमान 
शतदासकारौ ने वद्तियार की सेना केवल भडार इद्वार की बनायी है । उतकी चेना 
भै डुल ८ धुङ्खवार ये यड तो स्वीकार करना असमव दै, परन्ठ॒ इसमे सन्देह नहीं कि यह 
ेना अत्यन्त थोड़ी भी । इतनी छोटी ेना का देश क बीच ठे अत्याचार करते निकल 
ज्ञाना शायद्‌ मारतीय शतिदाख की ही घना है । रास्ते म हना बदधमिह्वओं का इस 
छोटी, देना, ने, वष, किया या ओर किसी ने उे पूं की ओर वदते ष्ट न रोका । स्ववं 
वेन के रागाद्‌. म इतनी शरीरर्क देना थी कि यदि वहु केवल बख्तियार के 
सवा पर गिर लाती तो बे पिठ जति । यदि केवल उसकी दाचि चाहतीं तो उखे मार 
मगा । लमणखेन ने भपनी विलयो क मशत्तितंम तो गाढे, पर इत कायरता की अपनी 
कालिमा न मिया सका । ठसक मम्ल की कंरतिकथा पर बदितयार पक मयानकं व्यंग 
| लकमणेन गदी पर क्‌ वेढा, यह कदन कठिन दै । भिनहाजदीन उघका अस्सी वं 
तक राज करना छिलता दे, जो सप अश हे । संमबतः ११८० ई° मँ बद राजा दुभा । 
१११६ ६० वाला संवत्‌ भ्रमाणतः उका " चलाया हुमा नही हे । लक्ष्मणेन कवियों का 
संस्क था ओर वनदूतः रा स्चमिता छोपिक तथा भीत-गोवि्द का कवि जयदेव उक 
खारी ये । उखे स्वयं अपने पिता के आरंभ क्षि काव्व अदूयुत-खागरः को समा 
किया.) उरक मृत ॐ वाद ठगमग ५० व तक उरुके वंशज वंग देश पर राज करते षदे । 
फिर वहं देश मुसलमान के हाय मै आ गया । 
४. आसाम 


आसाम का प्राचीन नाम कामरूप दै । प्राचीन कामरूप आज के माखामसे बढ़ा 
था. ओर इटं पूवी ओर उततर वंगाल के कुक भाग तया भूटान मी शामिल ये । इसकी 
राजधानी प्रा््योतिषुर ( गोहरी ) थी । यौ रान करेबाले राजां का ङक बदा 


सक््मणसेन 


----------- 
१ 7638., पर. उ १०, इ० ९०.१०४; बही, कत, 8. ५, ए० १०६, ५०६१ 
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भाचीन था। उनका आदि पुल नरक नाम का व्यक्ति था, जिका पुत्र भगदत्त महामासत 


कौरवो की ओर वे क्डा था। कामरूप के प्रति मारतीय अभि म पहला उत्टेल 
समुद्य की प्रयाग शस्त मै है नहो वड सीमांत के करदायौ राय पर परिगणित , द । किर 
लौषित्य ( बहम ) क रजञा्ओं के माटवा के छनन यशोधर्मन्‌ कै प्रति आत्मसमपंग का 
मन्दोर ॐ स्तंम डेल प हवाला दै । तीसरा हवाला अफशद्‌ छेल ^ दे नते नान पता 
दै कि मालवा के महासेन यु ने लोकय तक पुचकर कामरूप के राना सुस्थितवर्मन्‌ को 
परास्त क्षिया । इस सुरिथतवर्मन्‌ क पुत्र माखरवर्मन्‌ हष का मित्र या । 
माकर्मन्‌ वमतः सातवीं सदौ ईंसवी के आरभ प कामस्प क गदौ पर वेढा 
ओर उने उस सदी क मध्य तक राज क्रिया । उसका दूरा नाम कमाररान था । कंसुबणं 
कै जा शशांके उहकतो खदा भय लगा रहता या भौर ज मालवा क देवयु ने शशांक 
४ तषे मिच्रता कर ली तत्र यह्‌ भय भौर बद्‌ गया । देषु का कुल 
भाषकवनन्‌ = कामस्प क रनकुल का शतु था बौर उक पिता ने भासकलम॑न्‌ 
क पिताको परास्त किमा या। दशी कारण कामूपाभिपति ने हषं से चन्पि क्र ली, जो हषं 
के जीवन मर कायम्‌ री । ष के कन्नौन-मधिवेशन तथा प्रयाग के महामोक्त-परिषद्‌, दोनो 
मै भारकरमन्‌ उपरत था । षं की मृत के वाद्‌ जव उसका साम्राज्य तितर.बितर ह 
गया तव कामरूप के पति ने भी उषे क्ञाभ उठाया मौर कर्व अपने राज्य पन 
मिला धिया । अर्जुन के विरुद चीनी दूत गहने फी बर से बद षदा भी था} 
निधानपुरवा केव से विदित शेता दै कि कयंसुवं की राजधानी ते उने कु मूमि 
दानक थौ । प्रशदध चीनी यात्री ुएन्‌स्तांग ६४३ ६० कै लगभग कामरूप गया भौर यपि 
मास्कर्मन्‌ ब्राहमण घमं का अनुयायी था, पर वद उसका मिञ हो गया । षषे मोगते पर 
भी उसने चीनी भिह्ध फो न देना चाहा भौर उक भय दिलाने पर ही उषने उसे मेना । 
भास्करवरमन्‌ फे उत्तराधिकारियो फे विषम प॑ इतिहास को कुछ शन नक्ष ह । 
साठत॑म नामक प्क राजा ने एक नये राजु फी नीव गाली; पर्त शीपर ही इव 
राजकु का मी अन्त हो गया । श्रीपं ओर र्नपाल को छोढ़ भौर किसी राला ने भाम 
के बाहर अपना यश नक फौलाया । पालं कै उकर्पकाल पतो इस राज्य को षदा उने मय 
खगा रहता था। देबपा ने जयपाल कै नेवृत मे सेना मेनकर कामरूप पर कुक अधिकार 
" कर यया या, पिर कुमारा के समय तो उका मंत्री वैषदेव उसे जीतकर परायः वर्शे 
स्वतंत्र हो गया था। तेरवीं सदी क आरंभ मे शान-जाति की अहेम 
स्तरमालीन शाला ते कामस्प पर अधिकार फर लिया मौर उवी े भलुलार इ 
शि ` देशका नाम आवाम पदा । रुवलमानों न १२०५ ईम ठेकर १६६२ 
ई० तक दते जते के अनेक परयलन कथि, परु सफल न हो सके । मुदम्मद्‌-इन्न-बख्तियार 
मौर मीरमला दोना री सेना उस वीदं प्रान्त म न हो गीं । षन्‌ १८२५ निटिश 
सरकार ने आसाम पर अधिकार कर छिया । 
व 3. ©. 1.1, ३» ४० २०१, २०६, रोक १३-१४॥। 
२, ए. 1५, १२० इसे भागे । 
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आसाम भै ताभ्रिकं मत का खूब प्रचार हभ । बौद ओर शिष्दू दोनो संदाय 
धीर-पीर, ताधरिक ह गये ओर आज वरँ का धम अधिकतर तातिक शाक्त दै। शक्ति की 
पूजा भले प्रकार प्रचलित है । गौदहादी के समीप कामाया देवी का मन्दर है । आसाम सारे 
भारत. नादृ्येने का देश समला जाता दै मौर आज भी वहं किसी-न.करिसी स्प 
कुमारी-ूजा जीवित है । ओद्‌ आदि मतो का प्रचार विशेषकर वहीं घे हुआ । 


५. कतिग ( उड़ीसा ) 
कलिग साधारणतया महानदी ओर गोदावरी नदियों कै बीच कै देश को कहते है । 
भाज का उदीषा प्राचीन कलिग ओर ओद्‌ भपवा उत्तल दोनो का रुम्मिरित प्रांत दै । 
प्राचीन किंग दक्िण भ गंजाम तक भौर उत्कल उसका उत्तरी भाग बंगाल घे ल्गा हुमा 
था । करठिग का पहल! हवाला नन्दकाल भर भिरता दै । नन्द्रा ने पष उते जीता ा भौर 
वह ठे न तीकर की मूर्ति उडा ठे गया था । अशोक के पहले करटिग स्वतंत्र हो गया या 
परन्तु उस जा ने भयानक समर क पंत उत जीता । इ युद्ध भै इतना संहार हआ कि 
उषे प्रमामित होकर भशोक बौद ह गयां । द्वितीय शती ई पू भै चेदिवंशीय खाखेल 
ने फलिग की शक्ति लू बदायी ओर सातक्ानो तथा मौर्य को परास्त कया | मगष को 
दो-दो. बार शीतक उषने जैननती्ेकर फी मूरति का उदार श्रिया । इए देश का इतिहास 
भ्त .मन्धकार मे है | 
द्धि ॐ उततरकाटीन इतिश पै दो राजकुलो ने एक ठी काल प इसके विविध 
भौ पर शाखन क्षिया । वे थे धुवन्वर के केशरी भौर किगनगर ( कर्ठिगपततन ) के 
पूरी गग । केशरो के सष भै हमारा पतिक शन असन्त न्यून दे । हम केवल इतना 
जानते है कि युवनेखर भादि स्थानो प उन्हने भनेक शैव मन्द्र बनवाये, लो कला की 
इष्टि से आशरयजनफ़ ह । कशरी-रजुल परम शेष था । करटिग का गंग-राजकुल भैर 
केर की शालाया ओर फोलाइल ( कफोलार) से आकर भावव 
पग शती प कलिगनगर्‌ ( कर्टिगपत्तन ) मै उपने मने रज्य की नीव 
डाली धी । एस कुले प्रारंभिक राजाओं का वृत्तान्त अंधकार मै है । इतना बस विदित 
कि उस फाल इपर अनेक भाक्रमण हुए। आठवी शती के मधम कामरूपके 
शीं नेषते जीता ओर नवो शती भे पूर्वा चाढक्य-राज विजयादित्प ने शते शद्‌ गाला । 
पवार सदी मै अवश्य गंगो ओ ड सतता दिलाई ओर भनन्तवर्मन्‌ चोडगंगा ने 
इ ङु का यश दरवूर तक फटा दिया । उसकी माता राजयनदुी रजेद्ध चो की कन्या 
ध थौ | अनन्तवरमन्‌ ने संभवतः १०७७ ६० से " ११४७ ई° तक 
भनन्ववमन्‌ संभवतः ७० वपं राज किया । यड दपति प्रबल विनेता था | उने 
शोगा = उको बीता भौर गोदावरी तथा गंगा पे बीच के देशो ते कर 
हग किया । बह विजयसेन का समकाटीन था । पा-नरेश रामपाल कै सम्बुल संभवतः 
उत एक घरार चकन पदा था । श्रनन्तवरमन्‌ चोडगंगा ने पुरी के प्रख्यात जगना थ-मन्द्रि 
का निर्माण कणया था। उसके पुव के समय म विजयेन ने करिग प्र आक्रमण क्या | 
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मणेन ने भौ अपने राज के भरम पर करठिग प्र हमला क्रिया । तेर सदो से फलिग 
( उदीसा ) मुमानी दमरलो का शिकार होने लगा ओर लोच्ध्वी स्दी पम बह नीर 
कै दा्नाज्यकांग हो गवा । 

उदीता फ मन्दि क़ विशेष ख्याति दे । हनम ले अधिकतर मन्द्र ग्यारह 
सुद के बने हुए है ओर भारतीय मन्दिर.निर्माग-कला पबे अपना एक शिष्ट स्थान रखते 
| उनकी शैली अपनो दै ओर मूतियौ क उभार, तक्ण-तोन्दरं तथा सजीवता मर वे अपनी 
सीता क अविर सानी नहीं स्ते । वनेवर के मण्द्र अधिकतर शिव कै है । उनम 
सीम मनि विमाने की जवां की रोती हे। सल, मनि प बधा 
निम्नलिखित भाग होते है--धिमान, जगभोदन, नाव्यमंडप्‌, गरभयह तथा मोगमंडप । 
युकोक्वर का गरा मन्दिर सृत्य ै। इनके मतिरिक्त पुरी का विष्णुभन्द्र भौर 
णाक का ूय-मन्दरि बे प्रिद है । पुरौ का मन्दिर तो उदीसा-कसा का अवशान प्रमाणित 
करता है । परु कोणाकं मन्दिर भारतीय मन्दस्फेला का अभूतपूर्वं रल है । उघके अश्व, 
चक्र बरहादि भ्त वेश ओौर सजीवता परदित करते है । नगबाय ओर कोणाक के मन्दिर 
की एकर विशेषता यह है कि उनी दीवार पर बाहर फ़ ओर चैको नर कम-वितर भे 
ह ह संमतः इनका करण वग्रयन तथा तन्मन क परमाव है । वनरपान का आरंभ 
ची ही शरपर्वेत पर हुमा था | 


इस परिच्छेद के लिप्‌ साहित्य 


१, राट ' प्राञ्ज ग पकम, 
२२: पदक प्राम म जलय [7८], प्रषत्र भाग । 
३, जायसवाढ  116106166€ (्तागृज्ता, 
४ चिपादी : प्राह त वावण), 
५, मजूमदार : एवा प्राशन ज एलादब्‌, 
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८. वनरा :प्राञताक त 089. 
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१२. गागुबी : (0158 वत एजः एलयीावाप8, 
2 पराजय म 2568, दूरा संरूर् । 
१४. बर्भ्रा ; [ञ०ार्‌ ज वरव. 















तेहैसो' परिच्छेद 
पञ्चिमोत्तर सीमा के राज्य 


पिष्ले परिच्छद प पूवौ सीमा कै र्यो का वृत्तान्त दिवा ना चुका दै। दस्मै 
प्शिमी ओर पश्चिमोत्तर सीमा कै र्यो का इतिदास देना अभीष्ट दै | इत दिशा मै तीन 
राज्य--सिन्ध, काबुल-पंजाच ओर कामीर-- लङ्क हुए. जिनका इतिहास कापी महत्वपूर्ण है । 


१, सिन्ध 
ठिन्ध षिनघुनदतटवतीं मुलतान ते स्म्र तक का देश दै । किती समय म इषम 
बद्चित्तान का कुठ माग भी शामिल था । इसी देश के आश्ुनिक लरकान। प्रात मै अति 
प्राचीन काल मँ"मोदेन-जोष्दाङो की सैन्धव सभ्यता का राज था | दषी पर पदलेपदल अरवी 
मुसमानौ का हमला हुभा भौर यद उनका पहला भारतीय राट्‌ खद हुभा । सिन्ध कै 
इतिश के संघ भर जो पोदी.-बहुत सामप्री उपदन्ध है बह अधिकतर मुसलमान इतिहास 
कं दाय दी प्रत हद । 

प्राचीन कालप दष भू-माग पर शरणो ने राज किया था | उनले भी पदे देभित्रयस 

यवन का आक्रमण उषी ओरं छे हुमा था । शक लोगो म फिर यँ भपना उपनिवेश 
नायां भि य माग का नाम शक्रीप हो गया था। यदं से पिकनद्र की नौरेना 
ने पश्चिम की भोर नियरकस की संस्वार प्रयाण करिया था भौर इसते भी पदे ईरानी 
तृपति दारा के एक सेनापति ने चिन्ुनद वे होकर फारस की लाद तक यानन फी थी, निके 
फटल्वरूप पाँ ववौ शती ६० प° म न्ध देश रानी समराय का एक प्रान्त बन सका| 
उत्तरकाल भै सका संप यनेशर-कनौज के हवरधन ते हुभा ओर ्षचरित' भै लिला 
हिं ने "पिरान को मथकर उसकी ठमी छीन ली ॥* इर्ते जान पडता है कि 
हषं ने कमी पध पर भाक्रमण फर उरते धन वसूल किया । यदि उसने 

मीन कृतान्त हप कख कार तक भप पर्ल भी रला हो, तो माथ न । एं 

¦ का समकाठिक दिन्पराज संमतः विहर राय (श्राय ) या । हुखग ने अपने 
भ्रमण के सिल्वर प सिन्ध का भी पर्यटन क्रि था। बह हिता दकि सदेश का 
राजा श्वणीय बौद ्ै।२ चिन्च क उत्रकालीन रानारमो केदो कुल ई, रय ओर राह्मण । 
अरबी इति्ासका्े के भनुतार इस देश पर रायौ के ( श--हुणन्वाग ) 
कुल ओर छठ ऊ नाहमण-कुल ने छ्गमग २०० वपो तक रान भिया] रायो के रा्य-काल 
„ का जोद़ वे १६७ वष बताते ह । रायवश मे डल पांच गजा हुए ओर उनकी राजधानी 
मोर थी । दस कुक के मन्तिम राजा का मंत्री छछ-बाह्ण था । राजा की मतु कै बाद 
छने विधवा रानी घे विवाह कर लिया भौर स्वयं रर्यो क विंहाखन पर ना वरा । च्छ 
के रव्यारोडण से न्ध देश पर ब्राह्मणक का शाखन चला । छछ शक्तिमान पति या 





१, प्र. @. 7 ० ७६। २, वाटस २, प° २५३ । 
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मौर उसने भपने राज्य की सीमा कदमीर की इद्‌ तक पहुचा दी । उठने चालीष वर्पो तक 
रा किया । उसके पश्चात्‌ उका माई चन्र रजा हुभा, किर छछ का पुत्र दार । 
दार के शासनकाल भ ही सुदर्मद-इनन काधिम ने ७१२ ई० तँ हमला करिया । देल ओर 
वक्मनाबाद्‌ फी विजय कर कातिम ने सुल्तान पर भी अधिकार कर लिया । ७२३ ई० तक 
सिन्ध पूरा-पुरा अस क अधिकार म भा गवा । जनैद के समय फिर एक बार अवो की प्रर 
नीति क्रियात्मिका हई । बह नागम प्रथम का समकालीन था । उसने भीनमल, गुजरात 
ओर उज्जैन तक धावे किये । नागभट ने उते भग बदुने घे रोक दिया । तव घे यरतीहार अस 
ओर दृस्लाम के मारत म स्वत. प्रबल शत्रु हो गये । इ कारण असो ते भव प्रतीहारे ॐ 
सुह वैदी मान्यलेत के राष्ट ते मैरी की । 

खिन्ध॒ की सीमा के अन्दर अशो ने दिनो के साय काफी रिष्यत का बरताव 
किया । उत्तरकालीन समानधर्मा सुल्तान की मोँति उन्होने दिनू-मन्दिरो का विध्वंस न किया 
वरन्‌ उनकी रक्ता की । उन्हनि एलन किया फि दिन्ु्ों के मन्दिर 
.भी र्गो, दूषि ओर ईसा के इनादतलानों फी तरह सुरित 
श्गे। टिनदुभो को भपने मन्दि को पुनरुढार अथवा नो के निर्माण का अधिकार प्रात 
थां | देश के भीतर ॐ शासन पर दिन्दुभों ते सहारता ली जाती यी | फिर भी उन (लिराज' 
भोर भनिजिया' नामक कर देने पडते ये | अस ने मासतीयो के संध षे अनेक विया 
सील भिनत ऽपोतिष, गणित भौर भौषषि मुख्य थीं । चरक के चिकिा-अ्न्थ भौर 
"पचतं का मी उन्न भरती म अनुबाद कराया ।१ 

ठ फाल के वाद्‌ विन्ध के अ मँ शह-करट्‌ फा भारं हुमा । परिणामस्वरूपं 
भल्तान मौर मन्पूरा के दो-दो स्वतंत्र राष्ट्र लङ हो गये । यद-कलदजनित दुर्ैता के कारण 
छिन्ध शीर महमूद गजनवी भौर उसके रिषालौ का शिकार हुभा । महमूद की मृत्यु के 
भाद उपरला सिन्ध किर एक बार दिनदू-मधिकार म भाया भौर सुगर उसके राना हए 
भिन्ने वशँ लगमग तीन शताग्दियो तकं राज किया 1 उनके भाद्‌ चौद शती के मध्य 
ध के शासक सम्मा हुए, भिनते बाद्‌ के परुसलमानोँ ने फिर एक बार चिन्घ छीन लिया | 

२. काल ओौर पंजाब के राही 

सुय क प्रयागवाले स्शंमठेल छे प्रमाणित है फि भारते उनका ्ोप हे 
जञाने पर भी कुषाणवंशी राजा दैवपुत्र-शाही-शा्ानुशाही नाम से काबुल की षादौ म रा 
करते रदे । भलबेरूनी उन्द (हिनः! कहता है । उका वक्तव्य है कि हन हिनदू-दणे ने 
श्लादिय उपापि धारण कर काल पर साठ पुतो तक रा किया । निस्छ्देह प्राचीन 
काणे .ॐ षिसद्‌ शाही" का ही श्वादिय' सान्तर दे । संमव द, भलवेरूनी की दी हई संया 
(ताठ' भिल्ल सही न हो, परन्त॒ इ सन्देह नष्ट कि एक लंबे काल तक कुषाण-राजामो 
का कोष की धाद मै शान रहा।ये इषाण सर्वया िनदर हो गये थे जर संभवतः 
श्रिय माने नाने लगे ये । खाती सदी ते नवी तक लंगमग दो सौ वर्षो तकं षाण. 


4, 0दश06 प्रोगगक न पग [आत)2, ६, ए०.२०.१४॥। ` 


सुस्छिम-नीति 
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शाध्या अथवा दिनदू-ठकोौ का यद घराना अरखर-आाक्रमण की निरन्तर चोटें स्ता रहा । 
शस कुल का अन्तिम राजा लगतूरमान्‌ थ। जिसे सिंहासन-च्युत कर॒ उसके ब्राहमण-पंत्री कल्लर 
ने मने नवीन हन्ू-शादी' कुल की नींव डाली । + 
इस दिनदूशाही इल भ भी अनेक राजा हुए । मलवेरूनी ने कल्लर के पश्चात्‌ 
होनेवाङे इत कुल के राजां के नाम इष प्रकार दयि ः--सामनद्‌, कमद्‌, मीम, 
जयपाल, आनन्दपाल, तरेजनपाल ओर भीमपाल ।२ अलबेरूनी की 
दिू-यादी यह चूनी पि क माण हे मी रही जान पडती ह । पर ङक 
दण्डि रानां क नाम कलग नेमी अपन परजतरगण" दि द इनं 
वे एक लल्लिय था जिसने शंकर क यु्जर-शत्रु की सहायत। की थी । ल्ल संभवतः 
कृल्छर है । गोपालवर्मन्‌ के मंत्री ने निष शाही को परास्त फिया था, बह नित्लन्देह सामन्त 
या । क्दण उते “उदुमाण्डपुर का शादी, कदता दै । क्योकि ८००७१ ई त याक्ूबके 
कुल पर कन्ना फरलेनेकेवाद्‌ शादो ने अपनी राज्षानी उदूमाण्डपुर हटा लो धी । 
श्री शामन्तदेव) नाम के सिके अफगानिस्तान ओर पंनाब भँ बड़ी संख्या प पये गये ह । 
विनेता ने शाट का रान भित तोरमाणकोदे दिया था, वह संमतः भलबेरूनी की 
शची का कम्‌. है । कमद्‌ के बाद शाियो का राना भीम हुआ । इत पति के तिक्केमी 
मिले । मीम कदमीरं की पिदरं रानी दिहा फ़ानानाथा। उसने पेमगु्त के कालम 
मीर प भीमकेदवर शिव का मन्द्र बनवाया । 
जमपाल के. सपय प मुखलमानौ फी शक्ति अफगानिस्तान भर दद्‌ हे गयी, भौर 
ब दिनदिन बदृती जा री थी | अपनी राजधानी वे अव पियालाके राज्य म रिष्टा 
उठा ठाये। परन्तु शबुक्तगीन फी चोट किर भी शादी सीमापर 
भपप निरन्तर पती रशं | जयपाल ने तम उसपर मी हमे फे की ठानी । 
कृ बार उने भी फाल कै राव्य पर हमले किव, परन्तु उसका उदेश्य पूरा न इभा + 
स्वयं नयपाल् पकड़ छिया गया ओर उपे नितान्त निन्य शतो पर सन्धि करनी पदी 3 परन्तु 
अपनी राजधानी प पुचकर उने करदेने षे इन्कार कर दिया ओर सक्तगीन के धूत 
जव मोगने आये तो उसने उन बन्दी भी कर छिया। सुक्तगीन त उसकी ओर 
षदा । जयपाल ने प्ले से दस स्थिति की कल्पना कर भारतीय राजा्भ कै पास सहायता 
क मथ दूत मेन रते थे । दिल्ली, भनमेर, कालञ्जर तथा कन्नौज ते, चौदान, चन्देल ओर 
गहढवाल-तेनातै आयं; परन्व॒ जलालाबाद जिषे कै लमगान " कौ सीमा पर जो शक्तिसंतुलन 
हु, उस्म हनू हल्के साभरित हुए ओर जयपाल को काफी नुकलान उठाना पड़ा । सुक्तगीन 
कै बाद ठसका बेटा महमूद गजनी की गही पर ्रैा ओर लाई के मामलों म बह बाप 
खेभी चुस्त निकला । १००१ ६० म एक बढ़ी छेना लेकर बह मारत की भर बदा भौर 


3. भलबरूनी का भारत, सजा का भुवद्‌, २, ० ११॥ वही 
३. इषियट } 1115107} 0117418, २, ए ११; नमत्‌; किरिरता १,१० १०॥ 
{.. ` ४, मिगतु । रिरिरता, १) ० १८॥ 
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जयेपाल को फिर दारा पड़ा । अनेक वार हार जाने से जयपाल को इतनी ग्डानि हक 
उने अपना राव्य मपने पुत्र आनन्दपाल को सौंप चिता का आश्रव ठ्वा । पिरिदता का 
कहना है कि दिनदू राजा जव दौ ते मधिक बार हार नतिये तव बे राज करो के योग्य 
नह समभे जति ये भौर उनका माग म नल मरना ही उचित समक्ष जाता था |) 
आनन्दपाल पिता की गदी पर बैठा, पनु महमूद ने उसे भी कल न छेने दिया 
ओर १००८ ई० मे वह फिर मारत पर चद्‌ दौड़ा । आनन्दपाट ने 
जानन्दगाल, मी पिता क्री ही भोति मारत क मनय राजार्मो क पाठ मदद क लिए 
लिोजनपाल हणा ओर मद मासौ भौ क । पर, महू देनापतिल भे 
सामने दिनदू की रमिति तेना की एक न चली भौर हार फिर दिनदुभं कै हस्वे पड़ी । 
१०१४ ६० म आनन्द्पा का पुत्र त्रिलोचनपाल शादी-वंश की गदी पर वै ओर उसे 
भी १०२१ ६० भै महमूद की चोट सदनी पड़ी । उठने भी दिनदू-रना्भो घे मदद मांगी 
भौर लकी पराजय बहुत कुक यह मद्द्‌ दी थी । अनेक किमी मददगार कै दोषपूरं 
नेदर्व कै कारण शी उरक हार हु । परु बीरता ले लक्ता हुभा बह बुद-केन प माय 
गया | उक बेटे मीमपाक ने पिता की नीति का अतुकरण करिया ओर मदमूद के विद्र 
१०२६ ६० भै बह भी युद्ध के लिए उतरा भौर ठता हा माय गवा । महमूद भारत 
कधन का प्यासा भौर दस्ठाम काक्र अनुयायी या । मध्यदशिया के लुने ष्ट लाके 
कटर एुषटमान ओर दादरी दि उरी केना मै ये । सदधि भौर संकृति भ पे 
सौभाग्य फे सादृ भारतीय उनका सामना न एर सके | 


३, कमी 

पंजाब र पामीर, तिन्बत भौर यारलुन नदी के वीच का भाधुनिक कमी 

भआचीन काठ म अपेकाकृत बहुत छोटा था । तब बह भेम भौर उसकी सहायक सोत 
की घायी म बता हुभा यह देश भारत ते बाहर दूर था, उहते क़ दमा । दसी रारण दोर्नो 
का संप भी कम हुआ ओर कश्मीर अपनी संकृति के कितने ही अंगों भ भारत से भिन्न 
शो गया । पिर भी जतत भारतीय नेशो ने इख देश पर शान किया । अशोक ने यह 
=; अनक सतूप बनवाये भौर श्रीनगर की स्थापना की । हुन्‌ सांग का 

भाषते सभ तो ये तक कना हे कि अशोकते एए देश भो चष व्यं दान. 
खाकर दिया या।* उसकी सत्यु के उपरान्त उसका पुत्र नाटक कनीय शासन छे स्वतंत्र 
हो गया कषा के खमय मे यद देश उनके शासन भँ रहा ओर कनिष्क को यह स्यान 
का प्रिव या। उसने बौद्ध की चोथी संगीति भी पादवं ्ी सलाह से वी धुलायी थी । 
समद्रु की प्रयाग-मरशस्ति मे कमीर का उल्टेल नदीं दै, ययपि संभव है कि उष 
उल्लिखित देवपुत्र शाहावुशादीशकटुरण्ड' भादि रना भै से किसी के मधिकार म 
यह सुहाबनी घाटी री हे । वे राना समुदयु् के करदायी ीमान्त-वृपति ये । दण-सरदार 
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तीरमाण का पुत्र मिदिरुल जव यशोधर्मन्‌ मौर वालादित्य चे सकर भागा तव उसने 
मौर पर शरण ली । उसकी वशं सू आव भगत हुई; परन्तु उका बदला उने ततरालीन 
राजा से गदी छीनकर दिया । हषं का संवेच दत देश से नं या ॥ 
प्या्तरंगिणी! मौर अन्य साहित्यिक अर्थो कै अनुसार चार वंशो ने कदमीर देश 
पर राज किया । य ये कर्कोटक, उत्प युत ओर लोर । परन्तु हनका राल्यारंभ केवल 
सातवी सदौ सवी े हेता । इल षदे पूवं का इतिहास भतयन्त संदिग्च ओर अग्राह्य 
द| फकोरक डुर चे पूं के गोनन्द-वंश का दान्त कल्हण ने अटकेल 
कोकरानकुम धे तो ठिला ही है, वद नितान्त कगोलकल्मित पुराण भी हे । पर्त 
फो टकुख का इतिहास नितवन्देह सत्य पर अवरंबित दै । हृ डुल का नाम इके भादि 
पुस्यः नागककौयक के नाम पर पडा दै । इ कुल का पटला राज दुर्ठमवर्न गोनन्द-वंश 
के जन्त होने पर कमीर की गदी पर धरा । उसने ठगमग ३६ व 
दम्भन = राज जिवा। उदन वो ड दति भेट दिय, च्म वं ने पनी 
राजधानी मै एक स्तुष बनवाकर रखा । संभवतः दी दु्मवर्धन क दरार मै चीनी यात्री 
हृएनसंग ६३१३३ ६० तक ठय था । कृषमीर तमी ते उककष कै मागं पर आसद्‌ 
शे चला पा भौर उतने ठिदपुर ( केताछ ); उरशा ( हजार ) पड भौर राजपुर (राजोरी) 
प्र अधिकार कर लिया  था। 
कमीर का स्ते शक्तिमान उपति ठछितादित्य भुक्तापीड था निसने सम्भवतः 
६ व॑ रान मिया । बह भका पराक्रमी भौर दुध विनेता था । उसकी दिग्िजय का 
विस्तर एरतान्त धजतरंगिणी" परै दिया हुभा है । इस सन्देह नहीं फि उषम भतिरंजन 
काफी षै, परन्तु उसके आधार परर उसकी वास्तविक विजयो का उतल्छेल 
ककतादित्य किमा जा सकता द| उरते विदित शिता दै कि उरने ७३३ ६० त 
सुकतापीड-छगभग यशोवर्मन्‌ को परास्त फर कनीन प्रर अधिकार कर लिया । षी 
०९४ ६०.०६० ० दौरान भै पंजाब के मी डंक माग उरे जीत तिथि । उत्तर की ओर 
भी उने विजरो कातता गा दिया | वह्ु-तीर क केषर के सेतो म उसने अपने घोडे 
दौडाये ओर ठ॒लारिततान ( बहु नद की उपरली पामीर की धाटी ) पर अधिकार कर 
दिया | उसके पाल काही, करमीर के ठीक उत्तर का, दरदो कदेश भी (द्रदिस्तान ) 
उसने. ओता, पिर वह पूवं की ओर डा । पूरं मै उने तिन्बतिये ( भूतो ) को परास्त 
किया भौर हिमालय की ऊँची दीवार लोंबता उसकी छाया म बह उत्तरी बंगा की ओर, 
जा पहना । गौदाभिपति को इकर वह लोटा । लरितादिल मुक्तापीड ने चीनी स्मराय्‌ 
के पास अपने दूत भेजे । इस समय चीनी सप्रायो का करमीर प्र बड़ा प्रमुख या। 
उतके पके के रा चन्ापीड का तो राव्यभिषक मो ७२० ई० म चीनी प्राट्‌ रार हुमा हौ 
था | नि्सन्देह ल्ितादिव्य ने कमीर दरवार को उस चीनी प्रमाव खे मुक्त कर छवा 
था। वह सभी धर्मो के रति सिष्य जान पदता द । हृषकपुर मौर अन्य स्थानों भ उसने 
बौदध-विशर बनाये । साय ही उसने दिनदूदेवताओं के भी अनेक मन्द्र बनवाये । भूतेश 
का शिवमन्दिर, परिहास-केशव का विष्णु-मन्द्िर ओर स्वं का मा्तण्ड-मन्दिर उसके ही 
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निमाग-रया कौ विभूति दै । इन घे मर्तण्ड-मन्द् क वेय घे तो प्रतीत होता 
दै फ़ यद मन्दर मलयन्त विशा य। । कुछ आद्य नदी, यदि ललितादित्य की सञ्ञान 
सूं की पूजा के प्रति अधिक रही हो । 
जयापीड विनयादित्य अपने पितामह ललितादिलय कौ ही भोति यशस्वी भौर पराक्रमी 
हभ | उखने भी पितामह की तरह कनन पर. चदृाई की ओर वँ के रजा वत्रायुध 
अथवा इन्द्रायुध को गदी से उतार दिवा । किर बह मी क्तापीड कौ 
जवास बिनयादितय ति पूर्व की ओर यु मोर उको भी उच बगाक (पर्वन ) 
७७९-८१० ६० के दृपति को परास्त किया । किर वपाक के राजा को हाता हुमा 
वह करमीर लोटा । जयापीड अन्त पे पनलोहप भौर भूर हो गया । 
परन्तु बह घादित्यकों का संरतक था । उसके द्वार प प्रणि अलकार्शारी उद्भट 
भौर वामने तथा ्नीमतं' का रचयिता दामोदरयत श्रय पति थे । जयापीड के 
उत्तराधिकारी दर्वल हए ओर नवीं शतो के मध्व मै करपीर का रार्य करोर के शय 
शे निककर उल्ल के हा प चला गवा । 
उत्पल-रजकुल का पला राजा अवन्तिवमन्‌ हुभा । ८५५ ई० प॑ वं गदौ. पर 
बैड मौर ८३ ६० तक उने राज किया । जव वह राजा हुमा तव कपमीर दख भौर 
लून हे रहा या । भन्ति करमर की दुर्बलता के कारण गवो 
कै बमीन्दार ( डामर ) अयन्त शक्त हो गये ये भौर उन्न प्रजा 
को तबाह कर दाला था | उनके मरि न जीवनी रदा हे पाती थी, न घन की | देश 
की उपज अलयन्त कीण हो गथी थी भौर अन्न का मूल्य अदेय हे गया 
या । अवन्तिव्मन्‌ ने देशम शान्ति स्यापित करने भौर चत्त लाने 
का पूरा पलक्या शौर बह इन र्यो प सफल मी हृमा। 
डामर" को तो उक पूतया दवा दिया ; किर बह अप मंत्री य (सूयं ) गी सदायता 
` वेदश. मार्भिक स्थिति करी ओर गुदा । सुखने भनेक नदर निकालकर सती पै सिंचाई 
का प्रबन्ध क्रिया | उक्ने वितस्ता ( भेलम ) का प्रवाह तक बदल दिया, विषते ददतौ 
प्र अधिकार हो जनि छे उपजन की मातरा बहुत बद्‌ गवी भौर देश सन्न हो गया । एक 
सिनी चावल का मूल्य ज पले २०० दीनार या, बद मव ३६ दीनार ह गया | सव्य 
ने निर्माणकावं भी अनेक कराये । उषके नाम प्र भन भी सोपुर (ूर््यपुर ) च्छा 
हमा दै मौर अवन्तवर्मन्‌ के नाम का अवशेष वनतपोर पर वनित दै | इ दृति ने 
अनेक मन्द्र बनवाकर उन व्यय के अथंदान दिये । उरे द्रा म अनेक शालिक 
थे, जिनमे अग्रगण्य ^वत्यालोकः का रचयिता आनन्दवर्धन था | 
अवन्तिवर्मन्‌ की मृलु के बाद्‌ उका पुत्र शंकरव्मन्‌ राना हुमा । पहले तो गही! 
क लि्‌ संब छिड्‌ गवा ओर बड़ा रकपात हआ । पर॒ शंकरवभन्‌ 
पिता का राज्य केने रफ हुआ राजा देते री उने पिता क 
-शान्त-नीति कोद़कर्‌ जद्ध-नीति अपनायी । उसने भेम ओर चिनाब 
न्व ऊ दरा (रवभ) पर आक्तपग क्रा मौर ढ़ (त्रिगतं ) प्र मी अपना 


त्पजञ-राजकुल 


भवन्तम्‌ 
८५५८८३३० 


शंकरवमंन्‌ 
८८३-९०२ ६० 
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परभ जमाया । फिर वह युर्र-नरेश अलरवान, तथा लल्लीय-शादी कै ंघ को तोड़कर 
युसँ को परास्त कर दिया । मिदिरभोज द्वारा. वित प्रदेश उसने उसके उत्तराधिकारी 
मदपाल प्रथम प्रतीहार से छीनकर ठकरिकिय सरदार को प्रदान क्रिया । अन्त मै आक्रमण 
चे लैटता हुमा बह ६०२ ई० मँ उरशा ( इजारा ) पै मरा । शंकरवमन्‌ ने अपने युधो 
केम्यय से अपे पिता की सफलता पर पानी फेर दिया । देश पूववत्‌ फिर कंगाल हो गया । 
पदवात्काठ मे उसकी भरथ-लोढपता यँ तक बढ गयी थी कि उसने मन्दिर तक्को 
चटा भौर धारक अनुष्ठान तक पर कर लगे । पिता ने कमी को संपन्न छोद़ा था, 
पुत्रे उषे दद्र शोदा । 
शंकरम्‌ ओर उषके बद्‌ का इतिहास कफदमीर के दुर्भाग्य का इतिहाष है-- 
र्तपात ओौर दादि का । शंकरवर्मन क पतर गोपाचवरमन्‌ ने केवल दो बरं राज किया | 
उसका मंत्री प्रमाकरदेष योदा ओर नीतिश था । उतने शादी राज्ञा 
सामन्तदेव फ पराभित कर उसका राज्य तोरमाण-कमहक को दे दिवा | 
ोपालवर्मन्‌ ६०४ ई० भ मरा । उसके वाद्‌ दो प्रकार के ेनिको-- 
तन्वन्‌. भौर एकागो क युद वे करमीर चत"पिचतत शो गया । तन्वन्‌, तो इतने 
शक्तिमान शो गये थे करि वे भिवे चाहते गही पर बढा देत, जिते चाहते गदी से उतार 
देते । पार्थ के समय पं (६१७.१८ ई* ) तै मारी अकाल पदा; परन्तु प्रना की षहायता 
करनेवाला कोई न था | तन्तिन्‌ म॑न्यो ते मिहकर मगे दामो चावल बेचकर धन एकतर 
कते रहे । ६३.३९ ६० तक उन्मततावन्ती ने राभ किया । वद इष कक का सवते करर 
ओर दु पति था । क़.रता के कार्यं उते विशेष तदे प्रषन्न करते थे। गर्भवती लि 
के वर्धो को मार गाना उघका अषापारण `आनन्द्‌ था । जये्रविहार तै रहनेवाले भपने 
विरक्त पिता पार्थं भौर मने सरे अन्य मादो फो उने रवाः डाला । उका मनौरस 
पुत्र दूरम्‌ द्वितीय केवल कुछ मीने राज कर सका । उसके बाद कदमीर का शासनं 
गोपालवर्मन्‌ के मन्त्री प्रमाकरदेव के कुल कै हाय भ चला गया । 
नया वपति प्रभाकरदेव का पुत्र यशःकर था ओर उसे ब्राहमणो ने चुनकर राजा 
बनाया था | उसने ६३९६ ई० से ६४८ ई° तक राज किया, परन्तु इष 
षकृ थोदे फाल के अन्दर उसने करमीर की दशा बिल्कुल भदूल दी । 
चास भर शान्ति मौर समुदि छा गयी । परु उसकी मृत्यु कै बाद राभ्य के पहले साल 
मही उका पुत्र अपने मंत्री परग दवारा मार डाला गया । पर्व॑यु 
यश्कर, संमाम स्वयं राजायन वा| इस कुल की रानी दिहा गढ़ी प्रसिद्ध हो गवी 
| वास्तव प उसकी तरह की शक्तिमती ओजस्विनी नारी भारत ने कम पैदा किया है । 
पचा वों तक वह कृषमीर फ़ गन्दी राजनीति भ प्रमुख व्यक्ति थी, जिसके संकेत भिना 
विदा परक पत्ता तक न दिल सकता था। उसप्र अदयुत मता, साहस, 
करता तथा महाका थी । उसके पति चेम न ६५०-६५८ द° 
तक राज किया मोर तदन्तर उने अपने पुत्र के मभिमाविका के स्प म ६५ ई० 
६८० ई तक शासन किया । दोनो के खमय भर वास्तविक राला वही थी । पिर ६८० ईं 


बोषाकवमंन्‌षपाथं, 
उमपत्तावन्ती 
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म वह स्वं विशसन पर जा वैढी ओर १००३ ई० तक दुग नामक एक लत की सावता 
खे बह राज करती रही । डामर ओर ब्राहमण दोनो उसके विषद्र ये, परन्तु उने उनको 
मी इचल डाला । अपनी महाका की पूति के लिए उतने अपने पति ओर पुव को 
मरवा डलने घे भी हाय न रेका । तंग उसकी सारी वानाम का पूरक था। उसके लिए 
उने सारी लोकस छोड़ रखी यी परु शासन मे. वह अशाधारातया दृट्‌ भौर कुशल 
यी। दिहा शारा भीम की कया की पत्री मौर लोहर्रा (पु याखत ) 
सिहयाज की पुत्रो थी । मृत्यु के पहले उने अपने भतीने लो्र-राज विग्रहराज के भाई 
कषग्ामराल को फदमीर का राव्य सप दिया भौर कोई चूँ न कर तकाः। राजछुल 
चुपचाप बदल गया । ॥ 
लोहो का राज १००३ ६० म आरम्म हुया । संप्रामराज ने ९५ वरं रान किया । 
आरम्भ काल भँ ठग प्रबल क्नारहा। महमूद कै विशद भरिलोचनपाल की सहायता प 
दगमीगया था। १०२१ ईप महमूद ने कीर जीतने के लिपट मंदे बोधे ; पतु 
लोटो को सुर न कर सकने कारण बह छोर गथा । मारमभ के 
गोहररनकुन । रामो चे रयः दु, र मौर वा मे । जि श्री कानी 
मी बही दुःशासन, सकपात मौर कररता फी है । १०८९ ६० मै ह नामक यजा कामीर 
की गौ पर भैढा। भारम्भ म उको छशाषन, सैन्य-संचालन तथा लटित-कलाओं मर 
तनी रुचि दिखायी कि प्रा उक्ते बढ़ी भाशा रखने र्गी । परन्तु शीर हवं व्यभिचारी, 
कर ओर भधा्भिक हो गया। तुनो को उसने अपनी देना प ऊं पद्‌ दिये भौर 
घनोपा्न कै नये साधन दद निके । मण्दिरौ को उसने लू द्धा भौर मूर्ियो का 
तिरस्कार किया । गमरँ ने अन्त प विद्रोह काष्ठा उढाया भौर 
ष स्वव मारकाट ओर अरानकता प्च गवी । -षं ११०१ ई० प्र मरा । 
इस अशजकता के समवय ठच्छल ने गही पर अधिकार फर छिया । परन्तु वह मी उव. 
प्र अधिक दिनो तक न बैठ सका । इसी प्रकार देश की दशा चलती ददी | अन्त प 
१३६६ ई म प्क युखलमान सादसिक ने कमर पर्‌ अधिकार कर दिया । उने अपना 
नाम श्री शम्बदीन ( शग्बुदीन ) रला । भारभ के मुसलमान राना के शासन-काल पत 
हषण कदमीरी राजनीति पर प्रबल वने रहे भौर राज्य फी भाषा भी संत बनी रही । 


इस परिच्छेद के लिप साद्य 


१, रे: 0088116 प्रज र क्रगल [पताह 

ई, सवाञ : 01108 [पतात 

३. इक्तियद ; प्ाऽांता र त प्त्‌ा8. 

४, तिरस्‌ ; 130 त 11 35 ग षणालपापल्तदय एतना, 
५, कटदण : राजतरं गि । 

६, भोनराज ; द्वितीय राजतरंगिणी । 


चौवीसं परिष्येद 
राजप्ूल-काल 


१, त्िएरी के कचरी 


कलसुरी हेहयवं शीय चत्निय धे । प्राचीन काल भरँ ददौ का राच्य नर्मदा के तद प्र 
कैला हुभा था उनकी राजधानी मादिष्मती ( मान्धाता ) थी । कलचुरि्यो को चेदिकुलीय 
भी कहते ये, क्योकि उनका निवास चेदि देश मर भी था जित उने जीत किया था। इष 
कुल का एतिहासिक प्रतिष्ठाता कोल्ल प्रथम था । उसने उहाल ( नबपुर के आश्पास की 
त भूमि) प्रदेश म पुरी नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया । 
कोक प्रथम नवीं शती क अन्त ओर दी के आरभ भ वद इतना प्रबल हो गधा 
किं राटूकूट ओर प्रतीहार उकी सहायता की अपेता करने लगे । रा्टूकूट कृष्ण द्वितीय 
शी उरते पूरी चाद्य क विरुद + भौर भोज दवितीय प्रतीहार फी उसके माई महीपाल २ 
के विददध सहायता की । उने चन्देल-रानछुमादी नष्टदेवी घे विवाद किया आर भपनी 
कपा करा द्वितीय को व्याह दी । बह विनेता भी था ओर मधिक अपनी वूट फी नीति से 
सते सपने समकालीनौ को भयान्वित रला । 
111 १०१६ ६० भ इस कुरु मै गागेयदेव रजा हुमा | महोवा के भभिकिल 9 ते लान 
पकता है फ उसने उततर भारत भ कंगद़ा ( कीर ) तक धावा किया मौर प्रयाग तथा 
वाराणसी पर अधिकार कर क्ता । अल बैक भपने इतिदास पर 
पौनिवदेव रसता दै छि जव मसूर के पजय के शाक निषालित गिन ने १०३३ ६० 
१०१९१०५१ ६० पर काशी पर हरा किया या तव वह नगर गंगा के अधिकार परै था ४ 
उषे उत्कल भौर कुन्तल ( कनद्‌ ) के नेशो को मी पराजित किया भरा ५ ओर तिरु 
( उत्त भिहार ) पर अधिकार कर छिया था ।१ उने धवक्रमादिस्य! का विद्‌ धारण क्रियां; 
परन्तु अपने शासन के अन्तिम वर्षो प उसे भोज परमार ते परास्त दोना पढ़ा । ष १०४१ 
६० ॐ आसपास मरा । 
गगियदेव का पुत्र कं भथवा लक्ष्मीक इस कुल का सर्वशक्तिमान्‌ दपति था । उसने 


9 812. 174.) १, ए° २५६) २६४, रकञोक १७; वही, २) 
धर ६००,३०६, स्नो$ ७। २ देखिये प्रतीहार-प्रकरण । 
३ 70.176. १ प्र २११,२२२,पं०१४॥ 
४ इलियट ; 1115101 0{]पतोठ, २, प १२३-२४॥ 
५0. 14, ११ ० १४३ शनोक १७॥ 1 
६ भ. पऽ. पणनाणत)2, २, १०७४३, ॥ 








[{ २० ] 


१०४१ ६० ठे १०७२ ई तक राज किया मोर इन ३१ वरप क शासन भं सारे उर मारत 
म बह विख्यात छो गया । काशी उरुके अधिकार भं मौ री । वँ उने करमिरुशिव का. 
विशाल मन्द्र बनवाया ।› पिता की ही भांति उत्तर-परिचम मे कग तक घावे मारे ये ।* 
गहडवालोँ कै आरंभ के पूवं वी की जो द्यनीय दशा बही अमिेल पे बताई गयी दे 
प उसके कारणो मे भोजके साय सार्थकं ° का मी उल्ठेल है। निस्न्देह 
त उमीकृणां उत्तर भारत प एक बार काल की भोति पिर गया था | 
चन्देल पर भी उरे निचय पाथी थी । पालो के लाय भी ठसका तं हुमा जिषे पदे तो 
ऽसौ जीत हई; पर॒ नयपाल के त्र विप्रहा ठृतीय ने उ पराजित कर दिया । इस समय 
भार का भोज परमार भवन्त प्रबल हो गया या । कणु ने युनरती चाठुक्यरान भीम प्रथम 
की सहायता से उसे छुरी तरह परास्त किया । उसकी शक्ति का साका चर गया । उत्तर भारत 
भै पचिम पर काग चे पूरव वंगा तक उसकी घाक़ नम गयी भौर कलिय भी उसकी 
शक्ति मे कप उठा । द्टिण के चोल भौर पांड्प-रानार्ं ते भी उसकी शक्ति की सराहना. 
की । पटु अन्त उका उर्वल न राह सका | भीम प्रथमे मे उत पराजित किया, मालवाः 
एक चार किर स्वत हो गया भौर चाय लोमिशवर थमं आहवमल्ल तथा कीतिवर्मन्‌ 
चन्देड ने उरे अलग-अग परास्त श्रिया । कणं ने हूर की रजछुभारी भावल्लदेवी तै पिषाह 
किया या । उरे परवत अने पुत्र यशःकया फो राज सौप ब स्वयं विर हो गया । \ 
यशः १०७३ क लगभग भ्रिपुरी कै सिसन पर बडा । उएने उततर-बिदहार के 
चम्मारण्य ( चम्पारण जिला ) पर धावा माश ओर वेणी के चाक्यदपति विनयादित्य 
५ चम को उखाद पका । पल्दु क्षमी विचलित हो चुकी थी, यशः 
पणा  उते स्तभित न कर सकन | मनेक राजां ने उरक पराभव किया, 
अनेक पात उसके राञ्य ञे निकल गये । लक्मदेव परमार ने इल के भपमान का बदला, 
लिया ओर बह शरिषुरी तक चद्‌ भाया। गढवा ने काशी पर का कर लिया भौर 
कृकलो को राजधानी बनायी तया कलरों के अनेक प्रांत दवा लिये । यशं ने ११२० 
६० तक लगभग ४७ वर्षं राज करिया | उसके पुर गया कै घमय तो भौर मी दुर्दशा 
ह । चन्द मदनवरमन ने उरे अनेक प्रात छीन लिये भौर दुिण कोशल भर रलपुर- 
शाला के कलचुरी स्वतेतर हो गये ।* गयाकर्ा क पश्चात्‌ इस कुट का परतापुर तेजी घे 
दितिज की ओर टल चला भौर निरते कमी सरे देश फो तपाय। या, बह अस्त हो गया । 


२. जेजाकणुक्ति ८ बुदेलखण्ड ) के चन्देल 
विन्सैय स्मिथ ५ मत से चन्देल गोड ओर मे की जाति से उदयन्न्‌ ये गौर 
उनका मूढ छतरपुर रिवाशत म केन नदी 8 तट पर मनियागद्‌ या । न शती के मारं 
मै नलु नामक चन्देल ने दक्षिणी बन्देललण्ड म मपे कुल के ेश्व्थं का विस्तार क्या 
१ ए. 1. २, प ४, ६ शखोक १६ २ 1710, 6.71.) १८, पू* २१७, पंक्ति १॥ | 
ह वही, १०, पू० १०३, पं०६। ४ 0. पऽ. फ्रणन7०.- २, पण ५९।-९३। 
५ [74 द, ६७, ( १९०८ ), ए १६६.६७॥ 


[ ९] 


ओर उसके पौत्र जयश्ति अयवा जेजा ने देश को उका नाम दिया | आरंभ क पवि 
परतहासौ के माण्डलिकं रपति ये; परु दर्षदेव बड़ा प्रभावशाली हो गया था । उसने मिदर" 
रं मोज के पूर्वौ मोज द्वितीय भौर महीपाल के यह-कल्ह भ माग छया 
एष्वेव = जौरउशी की वदाय 8 महीपार मारं रो गदौ ते उतार सवयं उवप 
बैड सका । यशोवर्मन्‌ ॐ शासन-कार प चन्दो का प्रञ्ल आर श्रसार ओर बदा । उन्न 
कलघुरियो, मालरवो ओर कोशल के अनेक प्रान्त ददप चि । लक्ुराहो 
के एक अभिेल ^ धे विदित होवा दै कि उसने दर्ज पर अपना 
आतंक जमा लिया था मौर प्रतीहारो ते उनका प्रमुख काठंजर का दुर्ग छीन लिया था । 
देवपाल ्रतीशार से विष्णु की एक मूत छीनकर उने ललुराहो कै मन्द्र म॑ परतिषठित 
की | २ यशोवर्मन्‌ के बाद उसका पत्र धंग चन्देल-राज्य का स्वामी हुमा । 
धंग.कगभग ६५० ६० के गही पर परठा ओर आधौ शती से ऊपर १००२ ई° तक 
राज करके मरा । धंग चन्देल.कुल का सर्वशक्तिमान्‌ राज्ञा था, फिर भी वह नीतिकुशल था 
ओर जब्र तक फ उसने मपनी शक्ति पर्या न कर ली वह प्रतीहारौ को अपना प्रमु मानता 
` शठा । उसके ६५४६० के एषृ छेल 3 म ठसका द प्रकार का आषरण 
शिद्ि है। उसफै वाद उसने कौज के भपतेप्रतीहार्यरपति को बरी 
हर परस्त ४ किया भौर वह स्या स्वतंत्र हो गया । खजुराहो के भभिलेल ^ मै उसके 
राण्य भी चीमा दी हु ६ उरुके अनुसार उक्षे रा्य का विस्तार काठंनर ओर मालवनद्‌ 
तक; खलु चे यमुन च॑दी तक, सरह ठे चेदि देश की सीमा तक ओर खजुराहो षे 
गोषा ( पर्वत ) तक था। ६ ६० भ कोशी नगदी धेग के अधिकारं थी भौर 
वँ उसने एक बाह्मण को प्ामनदान ^ किमा था । चुधुक्तगीन कै हमले कै विद जयपाल 
की मदद धगनेभी तेना भेजी थी । 
धग पुत्र गड ने भी जयपाल कै पुत्र भानन्दपाल् फी मदृद्‌ को सेना भेजी थी 
जिते महमूद्‌ के सामने हारना पढ़ा था । गेड का राच्यततान्त अधिकतर महमूद कै टकर फा 
हठ एतान्त दै । परतीहार-दपति रव्यपाल ने महमूद के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया या | 
गंड ने भने युवराज को उसेकी कायरता का दण्डं देने के किष भेजा । राज्यपाल मारा गया । 
यह खबर घन महमूद किर छया । १०१६ ई० भ महमूद मौर चन्देछरान मंड की ेनाएं 
त आमने-खामने लद हुं । परनव एकाक गंड को भय ने धर द्नाया भौर 
रात के अरे मे बह भपना (माल ब असवाब लिये" भागा | १०२२ ई० 
म भूद ने चन्दो पर फिर चदाई की भौर गाल्वर तथा, का्ठिनर पर भधिकार 


¶ ए. 10. 9, प १३२, रलोक २३ ; ए १३३, रलो ३१। 

२ वही, ए ११४, परलोक ४३ । ३ वही, १, प° १६५॥ 

४ वही, ए १९७, २०३, रशोक ३। ५ वही, ए० १२४, १३४, वननोक ४५॥ 
६ 710. दा, १९ पू २०२-२०४॥ 

* दकियट : [15107 0 17478, २, पर ४६७॥ 


यशोवम॑न्‌ 
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कैर जिया | गंड ने मातमसमपंग कर दिया । किले ओर र्य ॐ देकर महमूद लट ग्या । 
कीतिवन्‌› मदनवर्मन्‌ ओौर परादि चन्दे के पिठठे राजा प प्रबल हृष्ट । 

कीर्तिम्‌ ने कुल क़ सो हुई एता भिर ते बहुत कुड लोय ली । कहियो भोर चन्देल 

मनो संघं चला था उमर चन्देल ने बहुत इ खोया था । पदठे 


शदः तो किन्‌ मो भन स र व 
वण हण मिथ क मोब ठ प्रमथित हे क अन पे ब करं 


प्र पूरी तरह छे विजयी हुआ । मदनवर्मन्‌ ने ११२९ १० कठ पदे 
णे लेकर ११६५ ई, फ कक बाद त राज किया । उरे युनयात्‌ क ुजैररेश शिद्रज् 
भय को संभवतः हराया | मज ( शशी नकि पै ) ॐ अभिरेल त विदित शेता है 
कि मद्नवर्मन्‌ ने चेदि-टपति ( गयाकं ) को परास्त क्रिया, मालव परमारनरेश फो 
उत पका मौर काशी के राजञा ( धिनयचनद्र गदडवाल ) को भिभ्र भाव घे धरते को 
माध्य किया" ।' परादि ( परमन ) ने लगमग ११६५ ६० ते १९०३ ई० तक रज रिया | 
मदनपुर क अभिेल \ भौर षवीराजरासो, ले प्रमाणित है कि वीरान तृतीय चोन 
ने उवे ११८२.८३ ई पर परास्त किया; पटु शीषर परमख ने भपनी सिथति वम्यल ती | 
१२०३ ई० भै जवर ुदबदीन ने कािनर पर घेरा राला था तब पहले तो परमा्दिं खूब 
लङा, परन्तु बाद म भातमसमपण कर्‌ दिया । महेवा पर मी मषलमानो न पजा फर्‌ लिया | 
ओडर चन्देल" पणवी सदी के भन्त तक बने रे । भशि  भनुखार प्रिद 
योद्धा भाल्दा-उदल पमल क ही दार प रते ये जिनकी वाता के सबं पं जगनिक 
नामक्‌ कवि ने अपने (आल्छा-काव्यः की रचना की | 

चन्देल-दपति भखाषारण निर्माता ये । मध्यकालीन राअपूत.वा्-कहा के भेष 
ममूने इन्देललण्ड मै भाज भी खद ६। मन्द्र मौर वयेवर चनदेज-रजाभो के धिष 
भिय ये । मोना का मद्नलागर मदनवमन्‌ की कीरति है । लजुराहो भ अने दर्शनीय मन्दर 
मालमी खे ह, जो तकालीन कला के प्रतीक है | 


३. मालवा के प्रमार 


परमार अथवा पवार मी मरतीहासं की ही मोति मनिनकुलीय ये । महमदाधाद्‌ निके 
फ होला नामक स्थान ते ए़ अमिके ° मिला हे जिर बल पर यह तिषकं निकाला 
गया हे कि परमार राषटकूट-कृल के ये भौर उनका मूलस्थान दकन था | ४ प्तीशर ओर 
सषटूकूट दोनों ने समय-खमय पर मालवा पर अधिकार किया था | प्रताबगदु के भभिरेल ५ 





१ ए. [पत १, प्र १९८, १०४॥ 
३ 0०्‌.4701, ऽप, [पत्‌, १९०६१९०५) पूर ५५॥ 

१ ए. 110. १९, पन ३३६-४४॥ 

४ गापुली ; पराञ्‌ गा 111 एदावपाठा88) पृ, ९॥ 

५ ६. 14. १५, ० १५६-८८॥ 
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शितो प्रमाणित है कि गरतीश्षर अपने शासक भी मालवा के ल्मि नियत करते ये, जो मण्डपिका 
(माण्ड) मे रहता था). इशे जान पड़ता दै कि उयेन्द अथवा कृष्णराज ( परमार"वंश 
का मतिष्ठाता ) प्रतीहारौ अथवा राट का माण्डलिक दपति रहा 
लेगा । सीयक-दर्पं परमारङल का प्रथम पराक्रमी राजा था। उसके 
शावन-काल की जानी हुईं तिथियों ६४६ ई० जर ,६०२ ई दै । प्रतीह के अववान 
का खुमय होने के कारण सीयक को रण्य-वित्तार का अवषर भी मिला ; परनतु रटे से 
उका टकरा जाना स्वामाविकं दी था । उदेपुर के अभिकेछ घे विदित है कि सीयक ने 
खोष्धिग छे ल्मी हर छी | ! सोष्टिग राषटूकूट ने ६५५. ई० से ६७० ई० तक रान किया 
था । 'पायच्छी" नामक नपाल दवारा विरचित पराकृत मन्थ का हवाला देते हुए धृदलर 
साहब ने प्रमाणित किया है कि राषटूकूलो की राजधानी मान्यलेट पर आक्रमण हुभा था। २ 
सीयक ने हो पर मी विजय पायी थी । सीयक-दष ६७२ ० के लगभग मरा | 
सीयक-हषं के पञ्चात्‌ उसका प्रतापी पुत्र वापपतिगुज्ञ परमार की गदी प्र भरैग । 
वाक्पति बढ़ा पराक्रमी हुआ | उसके 'उत्पलरान), अमोधवर्ष, 'श्रवज्ञम शष्वीवज्ञम) 
आदि अनेक विशद ये । उरी निभ्ित तिथि ६७४ ६० दै | इल कारण संभवतः ६७३ ० 
भवह दिहासनासीन हुआ । उदेपुर का अभिेल 3 उसकी विनये की 
गाप । पङ वितत लौ देत है जिते ररे, पा, -चोडो भौर मेसो 
का उक्तेल.है। भिती के कलनुरी.राजा युवराज द्वितीय को भी उरे परास्त क्रिया ; परन्‌ 
उसका पिशेष युद्ध चाह्यराज तैलप द्वितीय छे हुभा । तैलप को उने छः बार परास्त 
किया। मेश्ंग का फटना है कि मंत्रो की षाद की अवदेठना फर बट सातवी बार तैरप 
पर चद दौदधा भौर गोदावरी लों चाढक्य^देश मै बद कषसता गया । अन्त भ उसे हारना 
पा | वह्‌ बन्दी फर लिया गया भौर अन्त पै तैकप ने उ मखा डाला । यद्‌ दध वाक्पति 
की लानी हुईं अन्तिम तिथिं ६६३ ई° भौर वैप की मृष की तिथि ६६८ ६० के बीच 
कमी हमा होगा ।* मुज्नप्णिद्ि नमाता था भौर उसने इन्द्र ओर विशाल मन्दिर 
अनवाय । धार मै उदका खुदवाया हुआ वि्तृत हद्‌ ग लखागर कै नाम घे माज मी प्रविद्‌ 
है। यज की संसता म अनेक सादिलिको का निवा था । 'नवसाहसांक-चरित' का रचयिता 
पश्मयुस; 'दशकूप' का रचयिता धनंजय, "दशरूपावलोक' का ठेलक ( धनंजय का माई ) 
निक, (अभिदान-रनमाशा! तथा "मृतसंजीवनी" के रचयिता भद दटायुष उने सख्य ये । 
वाक्पति ज के बद्‌ उसका अगुन सिन्धुल ( चिन्धुराज ) परमार की गही पर बै । 
उसका दूसरा नाम नवशादसांक भौ था सौर एसी नाम को लेकर प्रयु ने उस्के संबंध मँ 
^नवशाहृहाक-चरित' की रचना की । दते भिदित होता दै कि सिन्धुराज 
ने हरो, कलच ( ठम्मान दुततिण कोशखू या कोशक के ), चाङक्यो 
(छटके) आदि को परास्त क्रिया । उने योद दी काठ तक्‌ शरासन किया | 


चारम्‌ 


सिन्ध 


१ £], एत्‌, १, ० २३५ २३७) रोक १९। २ वही, ए २३१। 
वदी, रलोक ।४। ४. परा ग ज, 108. इ, एर ८५०.५८ | 
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विन्धुराज के वाद्‌ उसका यशस्वी तनव भोज परमार का राना हु । मेतु कै 

श्वन्ध-चिन्तामणि' चे शातहोता दै किमुन के बाद ही मोज गदी पर बैठा | परन्तु 
अभिेो का प्रमाण एके विशद है । उनके अनुखार भल के गाद्‌ भोज का पिता विनधुरा् 
राजा हुभा । प्म के "नवाहक-चरितः ते मी यही सिद है । भोज परमार-रज्कुल 
का खे शक्तिमान्‌ भौर कीरतिंशाठी राजा था । जितना शी वद मेधावी 
था, उतना ही बह युदध-बिशारद्‌ था । पचपन व॑ सात महीने तीन दिनि 
के उक राज्य-काल का अधिकांश सुदध्यल भ ही बीता । वीर विजेता भोज दुःसाहव के 
कार्यो मै भी मग्रग्यया भौर इतौ कारण उक पराजयो की संख्या मी यून न य; पर॒ 
रानपरमं म उने जय-पराजय दोनो को समान समक्षा । न विजय उते हष क सकी, न 
पराजय हतोस्वाहित । सारे भारत पर उत्की शक्ति, पराक्रम ओर मेषा का आतंक छा गया । 
विजयो के कारण उसकी संशा पववमोमः हो गवी यौ | व्देएुर के अभिवेल भ उदकी ' 
प्रशस्ति दी हं दै। उकम लिला हैक कलाव भौर मलय के बीच कीनि उच शादनर 

म थी । यथपि यद्‌ उक्ति मतिरंभित है, पर प सन्देह नही फ इत दरपति ते विष्तृत पषवी 
विजय क़ी। भारभ पर॑ दी उसने चाचासुःल के शभु कल्याणी के चाटवो री भोर दि 

फी । विक्रमादित्य पैचम्‌ * को हयकर उदे मार गाला । परु बह दकन का स्वामी. नं 
शो घका। चालुक्यराज् नयति द्वितीय ने उ परास्त कर दिया ।* तव वह्‌ कलचुरियो फी" 
ओर फिर ओर शरिरे गागिषदेव फो बद्र हराया । छो हाय इृनरय भौर तोल 

नामक अशात दपति्य फो भी उने धूल चटा दी | बत्ीवाछे ता्नपतर के लेल ५ ते सष 

फ मोजने उत्तरी मारत तं भी ददृकम्य मचा दिया ओर कान्यकुन्न के रज्य प्र भी (11 
काल क लिये उने अधिकार कर हिया । उत्तर मारत के हुसष्कौ ( मुखान ) को भी 
उने हराया, पल॒ वे ुरलमान कौन ये, इष लोगो फो कनद है । संभवतः वे सिन्ध फे 

अरब अथवा गजननवी के भतुयाथी ये । चन्दे-रज वधार ओर ग्ाक्लियर के फच्छपषात- 

ङक कै कीर्तिराज े यदध कर भोज ने भवंश पाया । परन्तु गुजरात के भीम प्रथम तथा लाट 

कै कीरतिराज को परस्त कर उने शौप्र अपनी पराजयो का बदा केर लिया । ग्यास 

सदी फ मध्य पर उसकी चाु्याज सोमेश्वर प्रथम आवमल्छ ते पठमेढ़ हं । जिषे 
संभवतः भोज को परास्त कर मगा दिया ओर मालवा तथा उतकी राजधानी धारा नगरी को 
खूब दा । परन्तु भोज मनस्वी ओर पराक्रमी चा । उसने शीघ्र भपनी अपकीरति धो गरी 
ओर मालवा पर अधिकार कर छिया । इतना दी नक, अन्हिलवादृ कै पति भीम प्रयम्‌ 


भो १ 


१ अयंर : ?})0]वात]ठ ; रेड, राजा मोज । 

२ 10. 1004 १, ए २६७.१८॥ ! 

भरदा. उत विक्रमादित्य प्रथम कते है-देकिषे, एवा) पा5जप्‌ 
०६ 06 1260०8१, ० १४०, नोट १५, गाय ते जयि दवितीय मानते हं-- 
देखिचे, पश॑0ा न. एवावपा्षा8 [07788113 पू० ९०.९१ | 

४ [10. द. ५, पृ १७॥ १५ वही, १४, ए १०३) पक्ति ३-४॥ 
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को मुसलमान वे उज्क्षा ओर र्य से बाहर पा उतने अपने जैन-वेनापति रुच को वहो 
मेन उसकी राजधानी खून वायी । भीम प्रथम ने फुरसत पाकर कठचुरी.नरेश ल्ष्मीकणं 
खे सन्धि फी गौर दोनों की सम्मिडित ठेनाभं ने मालवा पर दो ओर ते अक्रम किया । 
भोजने दोनों शत्रुओं का एक साय सामना किया, परु इती बीच उसका देशान्त हो गवा । 
इते उसे शत्र को भच्छा भवर मिला ओर उन्हौने मालवा. मौर धारानगरी को 
सृ द्ध | 
भोज विद्या-व्यसनी या--बिदवानौ का भाद्र करता या । उसके द्रबार म अनेक कवि 
मौर शाहितपिक रते थे नुुति उदको मारत का सवे बड़ा दाहिव.किशसु भौर 
कविःथारली मानती दै । एक-एक श्टोक फे एक-एक चरण पर बह लालन्बाल सुरा" 
पारितोषिक देता था। भौर सते भी बड़ी बात यह धी कि बद्‌ स्वयं सरत कवि मौर 
विा.्य्न = मन्यकार था । एक ठेल पं उे कथिराच कदा गया है अनेक म्न्य 
उसके नाम से जानि जति जो चिकित्सा, षयोतिष, गणित, कोष, 
व्याकरण, वास्त, अलंकार आदि के है । कुछ पर॑थौ के नाम निम्नणिखित ह-- आये द-सव॑स्व, 
राजमूगांक, व्यवहार-समुज्चय, शब्दानुशासन, समरांगण-सूत्र षार, सरत्वती-कण्ठामरण, 
नाममाषिका, युकति-कल्पतव आदि । इनम से कुछ उस खे दो षके है । .धारानगयी 
भने संसत का एक कठेन भमोन-शाठा' नाम से स्थापित किया था जिसकी दीवार 
छे छेखयुक्त अनेक पाषाणपह प्रात हृ है । मालवा क सुल्तानो प्रे भोजशाला के स्थान पर 
मस्जिद्‌ बनवा डाली । भोज शैव या भौर भपते राज्य के नगते भ उसने भनेकं मन्दरो का 
निर्माण कराया }\ धारा फो मन्दिर ओौर परादौ छे उसने विभूषित किया भौर भोपाल के 
दषिण भोजपुर नामक नगर बसाया । पास ही उसी प्रशस्त शील थी जिते पन्रह्वी के 
आरंभ पर मां कै हृषेन शाह ने भठवा दिया | 
भीम प्रथम भौर लदमीकृणं ने मावा रौद दाला धा। परन्तु उनकी मित्रता 
अधिक काल तक न निम सकी | वे लढ़ पदे । भपने कल के शत्र छोमेश्वर प्रथम चालक्य 
जरय्िह  शी सुहायता े नय न उनकी वेनार्भो फो मामा घे मार भगाया 
ओर परमार श्री गदी पर वडा । उक्के समय भ कर्णाय भौर युभरात 
के चाल्यो के साप युद शरू हुभ जिरवे मालवा की बढ़ी हानि हुई । उसका शासन 
स्यन्त योदठे समय तक रा, संमवतः १०५४ ६० से १०६० ६* त्‌ । द्वादिस्य उसके 
बाद्‌ सिंदासनारूढ्‌ हुआ भौर उषने कुक को गौरवान्वित करने का प्रयत्न किया । कं को 
उने पराजित किया; परन्तु इससे अधिक बह कुछ न कर सका | उसने लगमग १०६० ईं० 
छ १०८ ई» तक राज किया । उसके वाद्‌ इस कुर मेँ भनेक राजा हुए; परन्तु वे दुबल ये 
ओर परमारौ की दशा निरन्तर अधोमुखी होती गयी । अन्त भ १३०५. दई० पं मालवा के 
दिन्दू-राजवंश का सूयं सर्वथा अस्त हो गया । अलाउद्दीन कै षेनापति ने मालवा को कुचल 
डाला । 


१ ए. 174. १, १० २६८, शलोक ३०॥ 
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४, अन्हिलवाड कै चालुक्य 


पाटन अथवा अन्दिलिवाड का चाठक्य-राजञकरुल मूलराज सोली ने प्रतिष्ठित किया 
था | यह कहना किन दै कि इस कुल का द्क्कन अथवा सौराषटू के चाटुक्य रानकुलो से 
क्या संध था। मूलरज्ञ का पिता राजी कल्याणकटक ( कतनौन के 
इले प) का स्वामी पा ओर उसकी माता गुजरात के एक भाग 
पर चाकर से पूर्वं र करनेवछ चावड घराने की थी । मूलराज ने ९४१ ई के लगभग 
प्पे मामा को मारकर चापो ( चाबड ) फी गही पर बडा । मूलरान अदूमृत क्द़क्ा 
था ओर उने अपनी विज की परंपरा बांध दौ ।* कछ कै ठचतराज को हराकर उसने ९ द 
भै मार गला ओर वामनस्थली ( वन्थलली -सौराषटर ) के ग्रहरिषु को बन्दी कर लिया । 
शाकम्भरी क धिग्रह चौशन तथ। लाट के बुर के साय भौ उत्करे युद्ध हृ | मूढराज 
६६६ ६ के लगमग मरा। बह परम शैष था भौर उषे भनेक शैव-मन्दिते का 
निर्माण कराया । 
भीम प्रथम दुलंमयज का पौत्र ओर मूलरान का मतीजा था । इस्ने.लगमग 
१०२१ ६० ध १०६३ ई० तक रान किया । १०२५ ई° म॑ महमूद्‌ ने भन्धिलवाड पर 
चदा की। मभूमि लोषता बहे राजधानी ला पचा ; परन्तु मीम पर 
उसका देषा आतंक गया कि कह एकाएक माग लदा हुमा । महमूद 
ने सोमनाथ कै मन्दिर फो लूत्र दूटा। हिन्दू भनन्त संख्या प मारे गये । महमद अनन्त 
स्नराधि ओर लोकी हरं मति लये गबनी पा | वँ जमि-पधिनद की सीदिौ प उको 
बह मूतं चुना दी। महमूद के लौटने प्र भीम ने मपना रज्य पिर परा कर सिया | 
पराजय का अपयश भिटाने के छथि उरे कुक प्रान्त विजय किये । उसने भाधू के परमार 
भूपति को परास्त किया; परन्तु उसकी अनुपस्थिति त भोज के वेनापति कुलचन्द्र ने अन्दिलवाद 
प्र धाया कर उत सूब दा । इसपर मीम ने छषमीकया कुरी ते मिरकर मालवा पर 
साक्पण किया । मोज दसी बीच मर गया जर दोनो देना ने मालवा को तषस-नदस कर 
डाला | परन्तु भापस कूट दो गयी ओर भीम ने लक्ष्मीक को परास्त कर दिया। षव 
बीच जयि सोमेश्वर प्रथम ने चाटु की सहायता के अवसर पाकर मालवा को पिर एक्‌ 
बार स्वतंत्र कर लिया | 
भीम के बाद उका पुत्र कणां राजा हभ जर उने १०६३ ई* वे संभवतः 
१०६३ ई तक राज किया । उसके समय प परमार पिर प्रक हे गये थे ओर उन्दने 
संमवतः कशं को रया मी । करण ने अनेक सशेवर खुदवयि ओर मन्द्र नवि । अहमदा* 
बाद नँ भाज लदा है, बँ उसने क नगर मी बाया था । उसके वाद्‌ उसके ञ्‌ जयसिंह 
रिद्धरान ने प्रायः माधी शती (लगभग १०३३ ई० ते ११४२ ई तक) 
अणि धिह तक राज किया । इस रानकुल मै वह सवे शक्तिमान्‌ उपति हुभा | 
सिद्धराज की बाल्यावस्था भ उसकी मो न बङी योग्यता छे शान किया । बालिग होते ही 


१५, दा. ९ एन १९१, पर ६-०। 


सूरज सोकं 


भीम प्रथम 
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विद्रा ने अपने पराक्रम का परिचय देना प्रारम किया । नादो ( जोषपुर सियासत ) कै 
चौना भौर सौराष्ट्र क चरूडारम के राजा को उने परास्त किया । इ चूडाम दति का 
तो र्य भौ उने भने राव्य भ मिला ल्या । नसवर्मन्‌ क्षौर यशोवरमन, नामक परमार 
पति से उखका बहुत काल तक यदध हुमा ओर भन्त मै धारा को विजय कर उसने "भव 
न्तिनाथः का विद्‌ धारण किया । चन्देल मदनवर्मन्‌ ॐ साय युद्ध भ उका मस्तक नत 
षे गवा। प्रबन्ध चिन्तामणि, वे पता चलता है कि काशी ओर त्रिपुरी के राजा ते उफी 
मित्रता थी | जयर्हिह परम शैव था ओर उसने मी अनेक मन्दि का निर्माण कराया । षह 
भी विदानो का आद्र करता पा ओर उषके बहो प्रायः विद्वानों के शाघ्ना्थं हेते । प्रणि 
जैनाचार्ं हेमचन् उरक द्रवार मर रहता या । जयि फो पुत्र न हृभा । 


उत्तराधिकारी के अभाव प कुमारपाल नामक एक संधी ने जयर्तिंह के सिंहासन पर 
बलू अधिकार कर हिया । मालवा के चाल्यो भौर आबू के परमसो को उने पूरी 
तरद दवा दिया भौर शाकंभरी के चौहान को पूर्णतया परास्त किया | 
महिलिकर्थुन कौ पराजय उसकी सवते बी कीतिं काकारण हुं | 
महिलका्जुन ककण देश का राजा था | कुपरपाल ने सोमनाथ का मन्दिर फिर ते बनव(या। 
वह शिवभक्त शा, परन्तु मेधावी जैनाचायं क तक स परमावित होकर व जैनर्म फी ओर 
भी टा । उसने अपे राज्य त पचवध सव॑पा बन्द कर दिया ।१ उधी के शावन.काल प 
हेमचन्द्र मे अपने अनेक प्रय लिले । जयर्तिह ने कुमारपालचरित' फे नाम से उसका 
ज्ीवनः्चरित लिला । कुमारपाल संभवतः ११७१ ६० भै मरा भौर अनयपाल उसकी 
गही प्र जैठा। ह 


११७८ ई० प भीम द्वितीय ( मोहय मीम ) क रास्य-काल प शिषुहीन ने गुजरात 
पर हमला किया, परन्तु भीम ने उते मार मगाया | ११६७ ई* भै कुतुबुहीन ने भीम की 
राजभानी पर कवा कर लिया, यथपि यह्‌ धिकार चिरस्थागी नह हो चका । मालवा भौर 

देवगिरि के राजाओं ने भी युजरात को टा भौर दक्षिण गुजरात पे भोला 

भीम का कषेल मंत्री छवणप्रशाद्‌ स्वतंत्र हो गया । धीरीरे वधेलो ने 
भन्दिलषाड भौर सारे गुजरात पर कभा कर छिया | लवणप्रताद्‌ कुमारपाल की भगिनी. 
शाला ते जन्मा उका दूर का संबषी या । भोला भीम ने ठगमग खाठ वर राज किया या। 
उषके बाद्‌ बधेल क धराने का रान शरू हुआ । १२६७ ई° प अलाउदौीन लिली ने 
गुजरात के विरुद्ध अपनी सेना भेजी । करणदेव बघेल रानपानी छोड़कर भाग खदा हुभा | 
उदुग लो ओर नसरत खाँ ने राजधानी ओर रास्ते ॐ नगर को लब द्टा । कु काल बाद 
दिन्ू-राच्य का गुजरात वे सरव॑था लोप हो गया मौर. उसपर युघलमान-ल्तनत लद़ी हुई । 
सदियों तक वँ ुषलमानी नवारी फएूलती-पलती रदी । 


मारपा 


¶ सोमपावा का 'कमारपातअविवोकः भौर यतपपाल्‌ छा भ्मोदुराल-पराजम्‌! 


देशि । 


{९1 
आबू पर दिलवारा ओर शत्रुञ्जयं के संगमरमर के मन्द्र वयल क ही समय मे 
ब्ठुपाल ओर तेजःपाल ने बनवयि ये । मन्दिर जैनन्मत के है । परन्तु इन्नो कोरे की कला 
अभूलपूवं ३। स्तंभ ओर चत मै अनन्त स्या भ दिजान खुदी ई नो परप स्वया 
भिन्न । ये मन्दिर भारत श्री विभूति मैते । 


इष परिच्छेद के लिप साहित्य 

१, ३: 00१००1८ प्राभजष ज्‌ प्ज्ल ताड, 

२, रनेन्द्रसि : त्रिपुरी का इतिदास । 

३, इकिय ; पाज ० 17418, २। 

४, दवादं भौर केले : ?व7वप्ाताठ8 0 वा वत 1414, 

५, गुनी : प्राप्‌ त प एकाकणवाठ फिणावभ 

१, भरण 82057018, 

७, रेड ¦ राजा भोज । 

< भण्डारकर ; वणा प्राशिता ज 06061, 

९, एतएव ©०2।॥ल्न, १॥ 

१०, दाड : 2771815 वत्‌ वपा 68 0 प8]8811187, 

११, बी: पाननप ज उपाना०, 

१२, हीरा: [६व]ठ८0715 0 प), विरा, १५९०, ए, २८१-९५। 

१३, समिय ¡ (0पीपाकाऽ ० 10९ प्राजजष त शपप्वनातढयत 
-1958., १५८१, १, १ ए १.५१॥ 

१९, स्मय ; [70 वा, १० ए ११९.४८॥ 


पवीसां परिच्छेद्‌ ` 
दक्षिण के चालुक्य-राजक्ुल 


चा्ठक्यौ के वास्तविक तीन कुल ये-( १ ) गुजरात ( अन्हिलवाड ) के चालक्य, 
(२) बातपी क चाठुक्य भौर (३) कर्णा के चाद्य । चाद्या का प्क कुल 
ओर ा जिते पूवा चाठक्यो अथवा गी े चार्यो का कुट कहते ई । परनद॒ यद्‌ राजकुल 
यथार्थं म वातापी के चाङ्स्य-कृल फी दी एक शाखा या। इनम षे अन्दिक्वाड के 
चाछक्यो ख इततान्त पिछले परिच्छेदं मे दिया जा चुका है । शेष चाङ््य-रजकुल विन्ध्य 
पर्त के द्पिण म अवस्थित थे | इष अध्यायं मै उनका इतिहास देना अभीष्ट है। वे 
दिणाप्थ कै राय ये | 


[ श्र 


१, वातापी के चादक्य 

चाडक्य संभवतः अयोध्या क एतरिय ये, जो दक्षिण चे गये थे । हुएनःत्सांग 
उनके दरपति पुरेशिन्‌ द्वितीय को चभिय कहता दै । " जयसिंह अरर रणराज के बाद 
सत्याशय धी वह्मम पुकेशिन्‌, राजा हभ । उसने वातापी ( बादामी, बीजापुर जिठे भ) 
को अपनी राजघानी बनाया उका एक ५४३ कालल बादामी के क्छिषे मिला 
दै९ निवे खट दै कि वह इस तिथि तक्‌ गही पर बैठ उका था। 
उलकेशिन्‌ भरथम॒पुरकेशिन्‌ अपने पिता रणरान ओर पितामह नवि से अधिक भव 
हुभा ओर उरे असवनेष का अनुष्ठान भी किया | उसका उत्तराधिकारी कीर्तिवरमन पराक्रमी 
हुभा। उसने मौर्ो, कदरो, नल को परास्त किया जर बिहार, वेग, चोड तथा पाण्य 
देशौ तक ` धवे मारे। बह घमबतः ५९० ह° भै राजञा हुमा ओर उसने कगमग २५ ॥॥ 
ज किया । उषे बद्‌ उ धुन करो अग कर उरक भनुन मंगल राजा बन बेडा । 
उस्ने कुछ गूभि भी बीती, परु उक मजि ने मी उषे चैननलने दिया य्ह्युदनो 
चला, उषम उ माकर उका भतीजा पएलडशिन्‌ दवितीय विजयी हुआ | मंगल्णन के 

समयम वदामी काविण्ु का फ्कामग्दिर लोदा गया। 
पुलशिन्‌. दवितीय चाठ्य.राजुक का सर्व-शक्तिमान दपति या] पुलक्रशिन्‌ 
भीर, धीर ओर नीतिश या शह-कल  पमय अनेकं विजित परति ने किर उढाय्‌। । पल 
उरे शातिपूक रे उपद्रवो फो शन्त फर दि । पले उदन मीमा पर क मलक 
अवरोध किया ; पिर उततर कनाडा कै वनवासी पर कि ॥॥, स 
मदर के गंगो, माावार के अदौ ओर उत्तर ककण के मौरयो पर भी 
परिनि पा | दण शत > लाघ, मालवो ओौर यु भो भौ उलके 
परति आ्म-समरपण करना पड़ा । पुलकेशिन्‌. पं का समकालीन या भौर जब उत्तर 
हषं अपनी शक्ति का परषार कर रहा था रकशन द्वितीय भी तमी दक्षिणापथ भ मपना 
सामास्य लढा करं रहा था। दोनौ फी सीमा नमा पर टय गी विशाल सेना 
दिप दोनो एक दूरे की ओर षदे । मयनक संमराम हज, जिम पुल्केशिन्‌ ने हष फी 
केना को मथ डारा। फानयकुन फा अभिपति ह, बद हवं जिसके (वरणारवनद प्र 
लाभनत.तेना की गुदट-मणिो की किरणे" पूटती रती थी, अपने हाधिर्यो के मारे 
भने से "्मयविगदितः हो उठा । पूरकेशिन्‌ की यहं सवे यशसी कीतिं णी । महाकोराल 
ओर फलिग फे पति उरते आतेकित हो गये । पुद्पुर ( षीठापुरं ) का दुग अनायास 





1 वादस, २, ४० २६९॥ २ जीद, शूल ११, १९४१ ॥ 
६ भअपरिमितविभूतिस्कीवघामन्वसेना- 
ञटभणिमयूखाकाम्तपादूरविन्दः । 
युधिपतिहजेग्ान ध्वी मरघभूतो 
मयविगलितह् येन शाशारि दपः ॥ 
9, 140./ ५, ४० & १९, लोक २६॥। 
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उसके हाथ आ गया] अब तकं उसकी विलयो से सामरावय की सीमा" अत्यधिक पैट 
गयी थी; इति पूं प्राता के शासना उने ६१५ ई० के ठगमग अपने अनुन 
विषमसिद्धि को निक्त किया । विषमतिदधि का पुत्र पूर्वी प्रतिं का पुलकेशिन्‌ के बाद 
स्वतंत्र शासक ह गय। ओर उसने वेगी के चाटक्य राजकु की नीव डाली । उसके पिता 
जयसिंह प्रथम ने पूवीं प्रन्तौ फो ओर बाया ओर जैते-जी अपने भाई पुलकेशिन्‌ से स्नेह 
विच्छेद न किया । दक्षिण दिशा म पुलकेरिन्‌ ने पल्लवराज मेनवर्मन्‌ को परास्त कर 
उसको राजधानी कांची फो लते मै डाल दिया। इ प्रकार जब उसके धवि कवरी कै 
दण मी होने छे तव पाण्य, चोड भौर केएल ने एकत सम्मित संघ बनाया । 
पखकेशिन्‌ का अन्त काल सुखद्‌ न ह सका । नरिंहवर्मन्‌ पल्रव कै नेतृत्व मँ दाक्षिणात्य 
सेनारमो के पुल्केशिन्‌ के साथ अनेक युद्ध हुए भौर ६४२ ई° परै उ््तेने वातापी प्र 
अधिकार कर पुलकैशिन्‌ को मर डाला । परन्तु उनका वातापी पर यह अधिकार कणिक 
याओर चाद्य शीघ्र फिर शक्तिषर हो णवे । ॥ 
पुलकेशिन्‌ द्वितीय न केवल. योद्धा, वन्‌ नीतिङ्थल भौ था । वदरी लिलता ६१ 
कि उने हरन के बादशाह सुरू दवितीय के पार पत्र ओर उपहार देकर दूतं भने । ६९५ 
६. मैवे दूत मेने गये। शुरू ने भी इसके उत्तर भ चाद्य-र् 
॥) के पा अपने दूत भेजे । अनन्ता कै पक चित्र इए दौत्य का अंकनं 
बताया जाता है। पुलकेशिन्‌ अपनौ धिन के बद्‌ तीन महारा का स्वामी ति गवी 
था ओर भब उरक विद्‌ था "्परोश्र-भी परष्वीवल्छम-सत्यायः । ईरानी वैतरी 
स्वाभाविक थी। 
पुरुकेशिन्‌ के शासनकाल भै चीनी यात्री हएन-तांगं ने महाय क्रमं 
किया भौर उसने तत्कालीन इचान्त दिये है । उसका कषटन। दे कि भूमि अयन्त उव॑यं हे 
अर निर्तर जोती जाती हैर । मरे ष भौर लङकि, उपकार के प्रति कृतर ओर 
अपकार के बिश प्रतिशोषी हेते दै । शरणागत फो अभय भदान करते ओर भपमानकारी 
क आमृु शतु तेह । यड ॐ मय एवल के योदा भौर ग दोनो हए पानक मच 
हो छेते ।३ उनका पति पूटकेशिन्‌ अपनी शक्ति कै सामने भपने पदयो फो वच्छ 
समता है ओर उक सामन्त उक प्रति स्वामिमक्तद ।* 
पुलकेशिन्‌ का पुश विक्रमादित्य प्रथम्‌ सत्याभय पिता की ही भांति पराक्रमी हुभा | 
उसने ६५४ ई० के कगभग पल्लवो चे अपनी वैतृक भूमि शीन शी । उसने तीन परल 
व राजाओं फो प्रास्त फर उनकी कांची छीन टी। उसे दूटकर वह 
विक्रमादित्य भमन जर दिम पाण्य, चोड भौर केरल तक ना पवा । उशन बहा 
माई चनादित्य दूरस्थ रंत का शाकं था भौर अलुन नयतिह जाट क़ । उनके पुत्र 
विनयादिव ओर पौत्र बिजयादितय ने कगमग ६८० ई ओर ७१३ ई० के बीच राव 


[शि 9.9 ११ प° १९५.६६॥ २ बो, २, प्रण २५६। 
६ षदं, २, ए० २६९। ४्वही। 
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किया | विनयादित्य ने संभवतः उत्तर के भो दुख प्रदेय जीते ।१ विजयादिप्य के एर 
विक्रमादित्य द्वितीय ने भौ पल्लो को परास्त कट उनकी राजधानी मे 
पिकमादिल दिवीव प्रे वा| पाग, लोड मौर करम ने मी उने आतमि 
किया वह ब्राहणों को दान देता या। उसका पुत्र कीर्तिवरमन्‌ द्वितीय ७४७.४८ ईं 
गदी पर वडा । दन्तु राटरकूट ने उषे महाराष्ट छीन छिया | कीरतिवर्मन्‌ के बाद 
चाक्यौ का यह राजकु हस्त हो गया; परन्तु अन्यत्र ( कल्याण मँ ) उनकी एक दूसरी 
शाला उढकर प्रबल हो गवी । 
चाहक्य-दपति धार्मिक सदिष्णुता कै पोषक ये । कर दिन हेते हुए भी उनके राण्य 
भ जैन-तपरदाय का भिस्तार हुभा। लैन कवि रविक्ीतिं जिने पुलकेशिन्‌. द्वितीय की 
अथि (एतेठ की) रची थो, उवं दपि का प्रपा था । रानाभें ने जैनषण्डतो 
चमे भरा को दान कि, उन मन्दिरनिर्माण मै सहायता की । बद ध्म 
अवध्य अपकर्पाभिरुख या । पुराणम्मत ` हिन्दू-धर्म का यद उत्कर्ष. 
कल्ल था। ब्रह्मा, विष्णु भौर शिष के बादापी, पततदकल भादि नगरों मै विशाल मन्दिर 
अने । द्री का भी उत्लनन हुआ । भजन्ता फे कुछ चिर भी संभवतः चाह्यो फे 
आरंभ काल के | एत वंश कै राजाओं ने अनेक यशनुष्ठान भि ॥ 


२, वेगी के पूवीं चाकर 


पूरी चायो का रजकुल पुलकेशिन दवितीय क समय उषके = तुन कुग्न.विष्णुवर्न, 
धिधमसिदधि दवारा ६१५ ० के ठगमग परतिह्थापित दुभा । परन्तु विषमणिद्धि पुलकशिन्‌ का 
प्रान्तीय शासकमाध्र था। स्वतंत्र रजु की प्रतिष्ठा उसके पुत्र नयरविह प्रथम ने की थी | 
उसफै बाद अनेकं शताब्दियों तक इस कुल की शक्ति बनी रदी । इनका अधिकार मात्र देश 
ओर कलिंगके एक भाग की उर्वरा भूमि पर यी | 

पू चायो मर से व्िजयादित्य दवितीय ( ल ७६६.८४३ ई० ) ओर विजयादित्य 
तृतीय ( ल० ८४८४.८८ ई० ) परक्रमी हृष । उन्धने राको ओर गंगो फो परास्त 
किया । दशवीं शती के मन्त भे इष कुट क़ सत्ता पतनोन्मुल शे चली । चोड-यृपति राजराज 
मथम ने इष चाक्य-मूमि को रौद डाटा । शक्िवरमन्‌ ने फिर भी इत कुल की शक्ति का 
पुनश्वर किया । ल ० ६६६ ई० से १०११ ६० तक उसने राज किया । परन्ु उघके उत्तरा- 
भिकारी तंजोर के चोरो कै प्रभाव भ आ गये' ओर अपनी शक्ति उन्होने लो दी । इसका 
विशेष कारण दोनों राजल म विवाह-संनंष था । विमलादित्य लगभग १०११ ६० म वेगी 
का राज्ञा हुआ । उसने चोड.राजछुमायी कंदवा से विवाद किया । उस्के पुत्र रानरान 
विष्णुर्न ने भी अपनी मातां कर दी कुल मे विवाड-संबर॑घ किया । उसकी पतनी राजेन प्रथम 
की कन्या थी | इसं विवाह घे रजेन्र चोड द्वितीय उलन हुआ | बुखेततुग प्रथम के नामसे 





१ 17, वा, ९० १२९ ७, प १०७, १११॥ 
इ 9, [०4 २५, प २५३१ । 
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१०७० ६ मर बह चोड ओर चालक विंहातन पर वैठा | इस प्रकार दोनो रायौ का 
व समान रपति ह| अपने चाचा विजपदित्य सप्तम्‌ को उसने वेगौ षे मगाकर उपर 
अधिकार कर छिपा ओर अपने पु -राजारान मु मडि चोड भौर वीर चोड-को वर्दो के 
शासक बनाये । इष प्रकार पूर्वा चाक्यौ भौर तंजोर ॐ चोड के दो कुल मिलकर एक 
होगे] इष मिश्रित छु का लगभग दो सदियों तक मृद शासन रहा । अन्त म इत 
ङक कौ लक्ष्मी कातीरयो, शेयललं भादि के नये उते हुए कुलो ते हर ली । दो राजष 
के मिल नाने के कुछ उदार सौर द, परु द प्रकार के उत्तरी ओर दच्िणी दो शक्ति- 
शाली कौ के सम्मिश्रण का संभवतः यह एक ह उदा दै | दस परिणामश्वस्प दद्र 
दक्षिणी छोर घे लेकर किंग तक कौ पूर्ववती मूमि एक शकष द्वारा लगभग दे्‌ सौ वष तक 
शाठित ती रदी । 


३, कल्याण के चालुक्य 

सुर रागङृष् गोपाल भारक कल्याण के नाकौ को वातापी ॐ. चाक स 
रक्त भिन्न मानते उनका कहना दै कि कल्याण के चाय न तो उत गो कैद भीर 
न उषी भति वीति फो अपना पूर्वन ही मानते है! । इस फल्याण-राजकुल के उततरकालीन 
लेलो घे विदित शेता द किं तैय कीरतिवर्मन्‌ द्वितीयके चाचा का वंशन धा। यदियह 
शत्यो तो निष्छ्देद कल्याण के पदिचपी चाल्य मी वौ के पूर्वी चद्क्यो की भोति 

वातापी की मुख्य चालश्य-शाला का रक्त-बनधु हुभा | 
वैल मी सपन पूजो को ही सोति कलयाण भ राकौ का सामन्त-छपति पा । 
परन्तु बह सामर्थ्यवान्‌ भौर नीतिकुशङ थ। । महत्वाकां्ता उष प्रबल यी, परु भवस फी 
ताक प ब्‌ चुपचाप बैठा रहा । अवसर भया । परमाये ने राष्ट 
केलप दवितीय कौ रनधानो मानयतेटः प्र भाकमण कर उको तदहन क राग 
था। र -भवसर सामने था ओर तलप अवषर लोना नहीं जानता या । उके सामने 
मान्यवेट के भेक प्रतिख्दी येकं द्वितीय इन चतुथ, परमार आदि । परमार तो 
ाज्धानी दटःखशोरकर चले गये, पर्व॒ करक, इन्र भादि परस्पर शक्ति-संवुलन के ठि 
अवसर की ताक पदे रदे । राजधानी पर पला अधिकार करक दवितीय का हमा । 
इसी समय कैर उपर चद्‌ दौड़ा । उने खे पेती दु तरद परास्त किया कर द्र, चदं 
स्वयं मैदान घे अग हो गया । तेप ने राषटरकूटौ का जू कल्याण के कर्पा से उतार फे 
ओर अपने चाढक्यः कु की स्वतं रता धोधितं कर दौ । इतके पश्चात्‌ उरते दिग्विजय पर 
कमर कसी । दचिण गुजरात के छार देश प्र अधिकार कर उषने वँ बर को शालकं 
बनाया । परु उसकी यह विजय चिरस्थायी न हो सकी, क्वोकि मूलराज रोलंकी ने उते 
शीघ्र व ठे निकाल बादर किय । उसके बाद तैलप ने कन्नड देश के कन्तल-नरेशं को 
पलित किया चेदि ओर चोल को भी हाये नाने क उल्लेल मिलते द; परन्तु उन उल्ल पर 


१, हवा प्जणप़ ज 0९6०, इन १६६॥ 


{५६ ] 


विवार करना कठिन दे । मेश्ुग ३ अनु तैलप को परमार्राज वाक्पतिः द्वारा छ 
वार परास्त होना पड़ा । चलयति ने वारवार हारकर भी साहस न छोड़ा । मालव- 
सम्राट्‌ वक्धति सात वार फिर आवा मौर गोदावरी पार के चालु. प निरन्तर सता 
गया । अन्त भर विपति जा फषा भर उक वेना तितर-बितर ह गवी । बह पकड़ लिया 
गया भौर उसके वारंवार के दाये शत्‌, ने उसका बध करा दिया । नौवी वं तक दक 
परशस्त भूभाग पर राजञ क्र तैप ० ६६७ ई म मर गया | 
तैय के धाद सत्याय के शातन-काल तै चाक पर हरी गुनी । चोद-दषति 
राजराज प्रथम अपनी सेना लिये निकल। ओर उसने चाटुक्य-रज्य को शद गाला । चोड. 
पति ने निर्दय रकपात ते चाठुकयः्रजा को सर्वथा आतिति कर दिपा । 
त्वभव (९९० परु दे बते ठ साभ ते किर अपनी शक्ति पूर्ववत्‌ कर ली । 
उक बाद्‌ उत्का भतीना विक्रमादित्य पञ्चम्‌, ( जिषे सर रामह 
५ मरम) कते ट ) राजा हमा । चादक्य-परमारौ का संघं च ही रहा 
प था। चाचा की मृ बदला ठो 9 छि मोन परमार ते ताठुय-रम 
(० { विक्रमादित्य पर चदा फी । उरे चादयो को मसूर हाया । परल 
१५९६.) दतै बर उष मौ दारा पदा विकमादित्य क बाद चालक्यो का गजा 
जयति दवितीय जगदेकमल्ल हभ था । उतने भोज को परास्त कर दिया । राजेन चोड 
प्रथमत भी दत नरपति फी दो-दो चो हुं षी, परु एनत कौन जीता कौन हारा, य कना 
शिनि दै। दोनो अपनी-मपनी जीत फा उल्टेल करते {| लगमग २९ वरप राज करके 
शयधि€ १०८२ ६० मै मर गया । 
जयि दवितीय जगदेकमल्छ क पश्चात्‌ उसका पुत्र सोमेश्वर प्रथम भहवमन्न १ ५४२ 
६० शिंहाष्न प्र बै । उका धद वरलञोकयमल्ल भी था । पिता ने समूद राजय 
४ जोड़ा था, इषि ओौर चिन्ता न थी भौर सोमेश्वर ने दिग्विनय करी 
सोमश प्रथम ठानी | चोड ओर परमार इर शतु े | उहने उनकी भोर सख किया । 
भादवमल्क भोज क अनवरत युद ॐ कारण परमसो की छष्मी निष्प्म हो गयी थी 
(१९१९१८६०) भौर वोर म मौका देल उपर चदं क दी। भोज मद्‌ ओर 
षाया छोड भागा भीर उस्जेन का अश्रय च्या । सोमेश्वर े महः ओर धाय दृटा मरौर 
अब उज्जैन की ओर ब्‌ | उज्जैन फी मी वही गति हुं] परनठ सम्दलकर मोन किर लौय 
ओर उतरे भपते लोपे हए पान्त लोटा लिये । इ बीच अन्हिलवाड के भीम प्रथम भौर 
कलत ल्मी ने भोज के विवद मंत्रणा कर अपनी सम्मिलित सेना के साय मालवा 
पर दो-तरफा माक्रमण क्रिया । भोन द लाई क समय ही मर गया । दोनो भक्रमक मी 
परस्पर लङ़कर अलग दो गये । जयसिहं माल्वा का उत्तराधिकारी था । उसने सोमेश्वर षे 
सहायता की प्राना की। सोमेश्वर ने ककरो का उत्कं देख अपने सहन शुको 
मावा शी गदी पर वैडा दिया । षर चोढ-चाठक्य-संघषं भी चल रहा या । १०५२ ई५ 





# एवकार प्राणम 0600, ० १४० नोद १५॥ 
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कृष्णा ओर पञ्चगंगा ॐ संगम पर कोप्यम्‌ ( खिदरापुर ) ज उुद्ध हुमा निर सोमेश्वर 
विजयी हुमा] बिह्ध्ण के विक्रमांकदेवचरित' क अनुलार तो सोमेश्वर ने एक़ बार चोठ- 
शक्ति के केदः कोची तक धावा या या । इ5 समय उत्तर की दशा कग थी । प्रतीहारे, 
का साम्नाञ्य तितर-बितर हो गवा था ओौर कौन संभवतः राषकर्टो के हायते आ गवा 
था? । सोमेश्वर एक बढ़ी वेना ठेकर अपनी रा्घानी वे निकला ओर मध्य मारत भर चन्दः 
ओर च्छपधातो करो रदता गंगा-यमुना के दवाव कौ ओर बद्‌ । कनल कै राजा ने उणर्‌ 
कन्दराओं की शरण ली । छ्मोका कडचुरी यद. बदाद्त न कर सका ओर उसकी राद, 
रेने अगे आया; परन्तु युद प्र उते परास्त होना पदा । उशी बीच सोमेश्वर के पुत्र विक्रमा. 
दिव ने मिथिला, मगघ, अंग, वंग ओर गोड को रौद डाला। कामल्प के रपाल ने 
चालुक्प-भाक्तमग को रोक दिया भौर चाडुक्प-देना कोशल के रसते धर छौदी | लोमिश्वर ने 
कल्याण नाम की नवी राजधानी वसायी । माज यह कल्यागौ नाम्‌ से निजाम की रिवात प 
अव्यत ह । १०६८ ई० मे सोमेश्वर बोमार हुमा । ज्व उरने बचने कौ आशा न देती त 
गमना म इूबकर मर गया । लोमेश्र बदा वीर ओर विजेता पा । उने अपने कुल $ 
यश को दूर-दूर फडा दिया । 

सोमेश्वर के बाद उसका पुत्र सोमेश्व, द्वितीय भुवनैकमन्न गदौ पर बैठा । उसे भनु, 


\ विक्रमादित्य, जो पिता की विजयो का कारण या, चोरो ठे लृ रहाया । पिता क्षी मृष्यु का 


समाचार पाकर वद उत्तर जलीय ओर माई के प्रति अपनी स्वाभिमक्ति प्रदर्शित की | 
धिरे कै 'विकरमांकदेवचरित' घे विदित होता दै छि छोम्वर ने अपने मदुष्यवहार ओर 
विभादि ष दुभ्वाखन खे माई भौर प्रजा दोनो को दुखी कर दिया । विक्रमादित्य ने 
( १०७६. अपने अटुाभिवो मौर अदन जयद को ठेकर कोण के वा उवदेशित्‌ 
११९९१.) भौर अन्य ग॒जाओं शर परस किया । चोडराज वीर रजेन ने उसे 
दक्र उसको मपनी कन्या व्याह दौ | बौर रजिन के बाद वेगी ढे 
कुणोतुग ओर चोडगज के पुव मै युद्ध च । कुोतु ग ने सोमेश्वर छे मदद मांगी । दोनो 
की सुभ्मिजित सेना को विक्रमादित्य ने दय दिया ओर १०७६ द° म माई करो गही ते उतार 
कर स्यं बैड गया । इती तिथि शनो उस्ने चाड विक्रमः संवत्‌ चला । सोमेश्वर कुल 
आढ वषं रानक्रसकाया। 
इल कुर का सवते प्रधिदध राजा विक्रमादित्य षष था । पिता के अधिकतर युद्धो म 
उसने भाग छिया ओर जीता था । बड विदा.न्यखनी था भौर विद्वानों को उसने दूरूर घे 
अपने दरवार मे इुलाकर रला । शविक्रमांकदेव चरि" के रचयिता कमी कवि विह्हण ओर 
(भितादशाकार विशानेस्वर उखकी खमा क रन थे । अपने मल जयि को उसने बनवा 
का शासक नियुक्त कर दिया या । बड ददी हो गया, परन्तु विक्रमादित्य ने उवे द्वा दिया । 
चोड मौर होयसलो ने मी उषद्रव करना चाहा, परन्तु उने उनको यथास्थान कर दिवा | 


विक्रमादित्य तत्कालीन शान्ति का रद्क था | 


4.10, 8०६ =, ए १६ भौर देचिवे प्राशुठाए ता (वणवा. 
ए २९९-१०॥ 


॥ि [५८1] + 


उसके बाद सोमेश्वर तृतीय सिंहासनासीन हुभा । उसे ११२६ से ११३८ ई० तक 
ज किया । भ्मानरोल्ास! उफी रचना कदा जाता है । लोध्र क बाद्‌ उका तनय 
कगदेकमल्ल द्वितीय अभिषिक्त हुआ जिसने ११५१ ६०. तक शासन किया । होयसल-दपति, 
परमरनयवर्मन्‌ ओर कमारपाल चाद्य ( गुजरात ) से उसने सफल लोहा लिया । उसके 
माई नुरमडी तैल के समय ठसका कलचुरी मंत्री विजजल अन्य सामन्तो की मदद्‌ से अपने 
रजा को भगाकः स्वयं गदौ प बैठ गा । ११५७ ह° हे ११८२ ई° तक नाटक्य-शासन 
कृह्याण घे निकल गया । तैर के पुव सोमेश्वर चतुर्थ ने ११८९ ई० भ पैतृक राज्य का माग 
जीत छिया भौर ११८६ ० तक धारवाड प राज करता रहा । देवगिरि के यादवो मौर 
द्वारसमद्र के होय की रुम्मित तेना ते लदृते वह मार गया । 

कटलुरी-विभ्चल पटले दण्डनायक भौर महामण्डलेष्वर था । ११६२ ० तक्‌ उसने 
सवतं राजा कै विष्द्‌ धारण कर किय । उसके प्रधान मंत्री बासव ने श्वीर शैव 
लिगायत-सपरदाय" की स्पापना की । इ संदाय के अनुवायी शिवरिग 
ओर शिववान नन्दी - को मानते वेद फो नकी | वे वरंध्रथाको मी 
नकष मानते । लिंगाथत मत के भचार घे जैन की बी हानि हुं जैन होने के कारण विजल 
कोय भ्छान टगा। परन्तु बाखव ने संभवतः चुपके चे उसका अन्त कर दिया । विजल 
के पुं खोधिदेव ने बाघव को दबानि का सफल प्रयत्न किया । १५८२ ई° पै सोमेश्वर चरथ 
नै कल्याण ते कटनुदिो फो उलाद फौका; पर सवयं चाद्य का मी शत्र अन्त ह गया । 
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विऽ्जक् 


# 


अन्वीसवों परिच्छद 
मान्यखेर के राषरूकद 


मान्यल ( माल्लेड ) के रषटूकूट कौन ओर कष से माये ये, यद्‌ कटना बड़ा 
कठिन दै । हस संघ मे मण्डारकर, फीट ओर बरनेल दि के विभिन्न मत ह; परन्तु उनम 
से करोर परह्य नदीं । कोई उनको उत्त के राठौरो के संधी, कोई दण 
कै द्धौ क बताते है । स्वं उनके पिले केलौ मे उनको यहु छे उलन्न 
ओर रह तथा राटूकूट ॐ व॑शन का गया दै । परु इते भी हम अह क तद र ति 
दै । वास्तव परं जान पड़ता दै क राटरकूट अशोक क शिले म गिनयि मपरन्तों प षे 
एक रष्टिकं अथवा रवि ह । उन मूरत्यान के संच पं डा० भल्तेकर का मतै किवे 
कर्णाटक के रेवा थे भौर उनकी मादृमाषा कत्ङ्‌ थी । दवी भाषा क्षो बे बढते भौर 
इसी लिपि मे लिलते ये । ये "लद्द $ स्वामी, थे, नो हैदथाद्‌ रिमावत प शद्ध के नाम 
वे बीदर जे म आज भी भवरियत दै ओर जं कलङ़ भोली जाती है । 
संभवतः पर्णक से ये चलकर बरार पै आ बवे घे भौर इनका जोद-मोया रण्य पष्ठ बहं 
था।* राट का उत्कं (न्तद $ समय भारम हुभा । उदकी माता चाद्क्य रजकुमारी 
भवनागा को उसके पिता इन््राज विबाद्‌ के मबहर पर छे मागे षे । आवी ददी ईंशवी के 
मध्य र दन्तुर ने महाराष्ट मै चाङ्क्य-रक्ति का श्रन्त कर दिया । एलोरा ॐ ताम्प्र 
पिते विदित कि उश भूमि पर उहका राज्य ७४१.५९ ० भ ही स्पापित हे 
गया या।3 दन्तु ने अनेकदेशौ की विजय की यी । कोची, कोशल, 
कलग, माटबा ( गुनेर-मती्ार ), लाट ( दिण्‌ गुजरात ) तक (१ ), भौर शीशैल 
( ककल जिले मर ) के रानां को उने परास्त क्या था। पु्रनदहोने के फारण उसके 
भने पर उसका चाचा कृण प्रथम राटूकूट गही प्र बढा । कृष्णरान ने कीर्िव्मन्‌ द्वितीय 
चाहुक्य की सत्ता कर्नाटक घे पूर्णतया उठा दी । राप्य को परास्त कर उने राजाधिराज 
परमेश्वर का िर्द्‌ धारण क्षिया । उसके अन्य नाम श्मंग॒ भौर अकालवरषं ये । उर्ने 
ककण, गंगवाडी भौर वनी के राजाओं को मी परास्त करिया । कृष्ण ने एलोरा (एलापुर) ब 
पाङ को काटकर अदभुत शिव-मन्दिर बनवाया । 
कृष्ण के ७७२ ई” के लगभग मसे पर गोविन्द द्वितीय प्रमूतवरषं राना हुमा | यह 
बिलासी या भौर राजकार्यं छे जी चुरात्ता था ।-शासन का काम उसका अनुन भूव करता 
था। अव्र पाकर उषने भाई छे गही छीन ली ओर सख्यं लगमग 
भ निरपम ` ७७६० म उपर आसीन से गया । बह ारावपं ओर शीषल्लम मौ 
कृहलात। था । भाई के अहयायियो को कुचटकर उखने गंगराज्‌ पर आक्रमण किया भोर 








¶ प वक्पराऽ तत्‌ एल 11168 एन ११.२२ ॥ 
२ बहो) ए० ११.२१ ॥ ३ 0, 1114.) २५ प्र* १५६१ | 


{ ३६० ] 


उसका राज्य जीतकर अपने शाषन म भिखा छिया । कांची कै पल्छवरा् को परास्त कर 
उत्तर की भोर गदा । उज्जैन क कतवरान प्रतीहार को हराकर उशने उते रापूताना की 
मह्मूमि भ शरण लेने फो बाध्य किया ] इन्द्रायुध के समय उरते कनोल की ओर मी रुख 
किया सौर द्वाव लीते क उपलकष पै उसने शग भौर यमुना को भी अपना लंच्छन' 
( सन.चिह ) बनाया । भरमा को उरे हराकर मगा दिया ओर भागते ह पाके 
के राजवर छीन लिये। १ भूव के धमय राषटूकूट यशस्वी ह च्छे ये । 

व ने अपने कनिष्ठ पुत्र गोविन्द तृतीय नगत ग को भपना उत्तराधिकारी चुना 
या, बो फे पथात्‌ रना हु । गंगवादी ॐ शासक ठर चये पत्र स्त॑भ ने पिता कै 
दल भनौचित्य के धिष्ड विद्रोह किया । परन्तु गोचिन्द ने यह विरोह कुचल दिया । उक 
पिता दारा बन्दी क्वि गंगवाड़ी का ठृपति किर सेर हे गया था । उके राज्य को गोविन्द्‌ 
ने फिर जीता ओर अपने माई स्तम को पिर बह का शासक नियत किया । उने कांची 
ोविष् तीय के दिग ओर वैगी फे विजयादित्य द्वितीय को भी परास्त किया । पिर 

५ बहमीपिताकी टी भांति उततर की ओर गुदा । नागमट द्वितीय पिता 

अगकर्श द्वारा लोमे मालवनभूमि को जीते का प्रयास कर रहा था। गोविन्द्‌ ने 
उसे ८०७ के लगमग्‌ पर्त किषा ।९ मालवा भ नागमट कै विरुद्ध उत्ते करकरान को बल 
दिया ।* दते राषटूकूयो फी सीमा परतीहारदपति के धावो ते महे प्रकार बची रह 
सी अथवेह ग॑गायधुना कै वाब फी ओर बदा । वशँ धर्मपाह दवाय प्रतिष्ठित चक्रायुष 
कीतय (लौ ) के रिंहान पर विराजमान था । उसी शक्ति ठे आतंित होकर 
भ्पालं ओर चक्ष दोनो ने आत्मसम कर दिया ।* उरक अनुपरियति भ मवसर 
पाकर दति चोड, पाण्डेय, कैर, पल्लव, गांग आदि नेशो ने संघ बना लिया या | 
गोषिन्द उनके स्मिति आक्रमण की कात घन द्पिण लौया ओर उसने उनका संघ छिन. 
भिन्न फर दिया | 
गोबिन्द वतीय के निधन के पश्चत्‌ उसका पुत्र ममोधवर्षं प्रथम राव्य॑भिषिक्त 
हा । उक किशोर होने के कारण पिता ने करकराज को शासन का कार्य सम्दालने को 
नियुक्त किया था। परं मंत्री भौर सामन्त समी धीरे धीरे असदिष्णु ओर विद्रोह हेते 
गये । गंगवाड़ी फिर स्वतेत्र हो गया । वेगी के विजयादित्य द्वितय चाल्य ने राषटकू्ौ 
प्र आक्रमण तक कर दिया । अमोषवरषं गदी ते उतार दिया गया । 
परु करकराज की स्ायत। से बह पिर सिंहासनारूद्‌ हुमा |“ किर भी 
राटरकूट.रज्य की दशा दुधरी नदीं ओौर बहुत काल तक वैषी ही बनी रदी |. चाद्य ने 


अमोघवपं प्रय 


१ ४10. 1.) १८) ० २४४, २५२ 

२ सम्नन-तान्रपत्र, बही; एलोक २२॥। 

३ 170, वित १ १६०, १६४ 

* ए. 174, १८, एण २४५, २५३, रलोऽ २६; वही, ९, ए० १०६,१०५ | 
५ 26. 170५) ९१, प १६६-४७॥ 


[३९ ] 


कई बार उवे दटा-खोटा । मिदिरमोज प्रत्र ने भी उज्जैनी के चतुरथिक्‌ का प्रदेश यद 
डाला । गुजराती राषटूकरुट घराने के भ्रू दवितीय ^ की चोट से धवरकर ही भोज 
पीछे छोय । 
अमोचवषं कौ विजयो ॐ संबधपसंजनतप्रपनर मै जो उल्लेल है, बह निषछन्दद 
अतिरंजित दै । वास्तव मे उर युद उरक विपरीत हो गे । बह किर मी षार भौर 
विद्याव्यतनी अवध्य या । महाक्नी का ब परम भक्त या ।२ परमयुष जैनाचायं जिततेन के 
उषो से उक ्रृत्ति जैन मी हो गयी थी। एेखा बीराचायं कै भगितशार संग्रह वे 
ध्वनित होता दै । संजन तानप पँ उवक्तो तुना विक्रमादित्य धै की गवी दे ।3 वह्‌ स्वयं 
(कविराजमाग' ओर श्रशोत्तरमालिका' फा स्चयित। माना जाता दै । अपने अन्तिम दिन प्र 
बह राजकायं मंत्रि ओर युवन पर जोड़ विरक्त रहने लगा या । अपोध ने दी मान्यलेट 
राजधानी बनायी थी । उस पूव रषटूकूट-ज्थानी क यी, नक एदा जा सकता । ६४ 
वं रान करे अमोघवर्ष संभवतः ८७८ ६० म मरा | 
अपोषवरषं के वाद्‌ उका पुत्र कृष्ण द्वितीय राजा इभा । उपने कलचुरी कोकल्ल 
प्रथम की. दुदित। वे विवह किया ।* कृष्ण के हमय म भी गुजरात फा राटरकूट-कुल षिन 
हृष्य दवितीय कशो गवा । उदन मी अन्धववाड ओर वेगी  चादक्यकुलो वे संघं 
जारी रला) परु दते उसको लाभ न हुआ । उक प्रतीशरान मिदर 
भोजसे भी धु हुभा ; परन्तु परिणाम खट ने स्का । दोनों ने अपनी-अपनी विजय की 
गाथा गायी ।^ ६१४ ई के ठगमग कुष्ण का देहन्त हभ भौर उत्क गही पर उका 
जन इव पौत्र इद्र तृतीय नित्यव्षं बैठा । इनदर बढ़ा पराक्रमी था भौर उने 
कननौन का संहार कर दिवा ।९ अपने चाङप-तामन्त नरद के साथ 
मालवा ता हुभा बह उत्तर फी ओर बदा भौर मदीपाल्त मतीशर को परास्त शिवा । 
प्रयाग तक उसकी विजयवादिनी अद्म्य उवाद से बदृती चली गयी । इन्र का शाषन 





१ नवीं सदौ के भारम मे गोदिनद वतीय ने भपने भुन इन शो लाट ( द्षिण 
शजरात ) देश का शाखक नियुक्त कया था। इन्र ने हौ शुनराती राषटकूट-राजकुक् की 
नीव दाली यी। दके सुष्य राजा निम्क्ि सित प~~ ककुध बे, भव धाराबं, 
अकायर, शुमदुग, भुव दवितीय । नवीं शतो दैसवी के भन्त मे इष इन का रह 
क्षो गया। 

२, ए. 10, १८) प्र ९४८ ९५५, रोड १५॥ 

३. बही, रोक ४८। 

४, वदी) १) प्र २५६ २६४) रलो 1७ ; वदी, २ १० ३०६, परलोक ५ | 

५, बही, १९, एर 1५७४-७; वहो) ९) प ३१, ३९) रजोक 14५; [7त्‌, दपा.) 
११, ए ६७, ६९, रलोक २३। 

२, ए. 14., ५, घ" ३८, ०६, शकोक १९ ॥ 

५, पिञज ग दवपवप) प्र २५६५०, २१० | 

॥। 


[ १६२ ] 


अंल्यकलिक रहा मौर ६१८ ई० के कगमग उसकी गदी पर गोषिनद्‌ चतं वैठा, पनु व 
खर्वा बिलापी निकला ।\ वेगी के भीम द्वितीय ने उपे परास्त करिया ओर उरुके शाखन के 
अन्त काल पर धारण सामन्तो तक ने उते मारःमारकर जर्जर कर दिया । ६३६ ई° के 
आत्पास उक्षा चाचा अमोषवं तृतीय राकौ का राजा हुआ । ६४० ईं° म उसका भी 
निषन हे गया । 

अमोधवषं का पुत्र कृष्ण तृतीय बड़ा परक्रमी दृपति था । पश्चिमी ंगराज रायमल्ल 
को गदी षे उतारकर उने धूदरग द्वितीय को उपर बेगावा । ६४० ई के पूवं उसने 

इष्ड दीय प्रतीहारं पर आक्रमण कर उनसे कालिंजर ओर चित्रकूट छीन लिये ।* 

कृषा क इत उततर माक्रमग का प्रमाण ह देवलौ.ताप्रप्-ठेल के मतिरिकत 
गेढल्ड क मदर यारत पर पये पापाण-प्3 ३ ठेल ते भी मिलता दै। भब तक कृषा ने 
रहायजापिराजः (परममर) ओर “परमेश्वरः वियद्‌ धारण कर लिये ये । द्तिण भ उतने 
अपनी विजयो की परंपरा ष दी | उशन तोर की विजय कीर भौर कांची पर अधिकार 
कर लिया। तवकोलं के प्रहि युद प परान्तक प्रथम के पुत्र राजादिस्य चोड को उषने 
६४६ ६० पर परास्त किया । गंगाधिपति हदुग द्वितीय ने सकी सहायता की थी, एस कारण 
उषे उते बलात का प्रान्त भट किमा ।* चोड-रा्य का द्चिणी भाग उठने स्वयं अपने 
अधिकार पर रला पांच ओर केरल -राजाओों ने भी उरते हार मानी मौर विह के राना ने 
भी उक सुति की । वेगी के शासन-करम पै भी उने सशक्त परिवर्तन किये । कषा इष 
कल क अतिम गौरवाही राजा या । बह ६६८ ६० पर मरा ओर उसकी मूल के षय 
राटरकूयौ का गौर विलीन हे गया । 

उसके मां लोष्ट नित्यव्ं ॐ समय तर मालवा के परमार-राज्ञा सीयक हं ने राटू- 
कू की रा्धानी मान्यतेट तक को दटा९ । ६०३ दै० र लोग के मतीने ककं द्वितीय कै 
समय मै तलप द्वितीय चाद्य ने दत कु का नाश कर दिया | खगभग दाई सौ बौ तक 
चक्कर रको का सूं दवीं सदी के अन्तिम चरण के भारम भे हब गया | 

राको के प्रताप का भरव-परयटको ने भी वर्णन किया दै | उनको बे "बल्ह 
( बल्लभज ) कते ह । ८५१ ६० पर लिलता हुआ दुेमान अमोधवर् प्रथम की गगना 
बगदाद्‌ के खीफा ओर चीन तथा कु्ठुनतुनिया के सम्रागं के साथ संसार के चार सर्वशक्ति- 
मान ` रनाभं च करता ह । रषौ की असव युलमानें छे कापी बनती थी भौर बे उ 





१, £, 16.) ४ ए २८३, २८८, रक्ञो$ २० ॥ 

२. बही, ५) प° १९१, रोक २५। 

१, बही, १९, प्र १८०.९०॥, 

४, दषते उ्की संका (तंजजैयडः हो गयो थी । 

५, ए. 100. ¶, ए* ५९-५७ | 
2 ६. वहो, १, ए, २६५, २६७, शखो० १२ ; भौर देले , धन पाल (पाहईयषब्ठी१) 
शबो २५६,- ए, 174, \› ए २१६। 


[ ६५९1 


व्यापार कै दिष्‌ विशेष एुषिधा" देते ये | सिन्ध के अरज ओर दक्कन के राष्ट्कूटौ मै यह 
मैनी स्वाभाविक दी यी ; क्योकि कननौन के परतीदार दोनो के घोर शत थे । 

राषटृट-ढपति पौराणिक ब्राहमण-रम के अनुयायी ये । उनकी संसदा प दिनम 
की उन्नति हुई भौर वैष्णव तथा, शैवस्य ल एूषे-फठे । उनके ताप्रप्र-केो भै 
िष्णु भषवा शिव के परति स्ति मिलती है ओर उनकी सुदरो पर विष्णु के वाहन, ग्ड 
अथवा योगमुद्रा पर शिव की मूतिं अंकित मिलती है । राटकरूट राजा धार्मिक अनुष्ठानो से डा 
भेम रते ये । दन्तिदु गं ने िरण्यगर्म' का अनुष्ठान क्या था ओर 
तुलादान किया था। कृष्ण प्रथमे समयत बह अदुस्त कैलास-मन्दिर 
एलोरा की पर्वत्रेणी भ निर्मित हुआ, जो संर के आश्चो र ते एकं है । उ पर्वत ले 
उत मन्दिर कै ए लगभग तीस लाल हाय पत्थर काटा गवा दै जिस्म तानमदइल की 
इमारत मँ अपने कम्पाउण्डके रली नजा सकती है। इश कुल ढे राजा बाहमग-घर्मानुयायी 
छेते हए भी अन्य धर्मौ के प्रति असदिष्णु न ये । ममोषवर्ष परम आदि ने तो जैन 
भावा का बा आद्र कवा या । बौद भवय पतनोन्सल रहा । 


इस परिच्छेद फे लिए साहित्य 
१, दिव! एव] प्राञना जत. 
२, त्रिपादी ‡ प्राञ्ज ज दालन ताह, 
६. भरह्ारढर ; एदप्‌१ परोनकृ ० 6००१ 
१, एग108 प ©वदछौौ6्ना, १,३। 
५, भततेकर ; एव1]00145 व74 गला" पार 
६, त्रिपादी : प्राभमं त वाकं, 
५७, इिपट : 1118101 ० [णब्‌ा8. १॥ 


धामि भव्या 


सताईसवों परिच्येद्‌ 


दक्षिणापथ के घोरे राज्य 


पिठ परिच्छदो प उन बहे र्यो का इ्तिशख दिया जा चुकादैनोयातो ददिणापथ 
(नर्मदा ओर कृषा नदि के बीच की मू) के ये | ये जपने उत्तरापथ कै मूल खे उसङ़कर 
वँजालगेये। स प्रकरण म उन्ही की भांति अन्य, मन्तु छोरे राज्यो का तान्तं लिला 
ज्ञायगा। इन निम्नलिखित को गणना की जाती है-(१) देवगिरि के यादव (९) बारंगल 
के काकतीय, (३) कोकण के शिलाहार, (४) बनवासी के कदम्ब, (५) तलकाड क -गंग भौर 
(६) इारस्टद ॐ शेसल । इनका इतिदास सदिस मे नीचे दिया जाता द । 


[{ ६४ ] 
१. देवगिरि कै यादव 


यादव-नरेश अपने को यदुवंशी चत्र ओर कृष्ण की सन्तान मानते ै। उनका 
समथ ष् वे क तक था, यह कहना असंभव दै, यदपि महामारत ओर पौराणिक अरति 
के अनुसार उनका संपरक शौरे ते किती न किसी रूप म अवद था । 
मधुरा की भर से गुनयत आदि पश्चिमी प्रातो की ओर जाति का 
निष्कम हुआ, इर सन्देह नरी । संमव है, उरी सिधि तर उन्दनि दफन को भौ अपना 
निवास बनाया हो । देवगिरि के वाद्व धार॑भ पर रषटृकूौ ओर कल्याणी के चाह्क्यौ के समम 
समय ले सामन्त-पति र चुके थे । आद पर चाक के पतन कै बाद उन्दने स्वतंत्र होकर 
एक विधाठ राज्य की भी स्थापना की, जो अलाउदीन के समय अर्थात्‌ १३बीं सदी तक कायम 
रा पा। फललुरी भौर हेयवलो की अनवरत चो से जर्बर पश्चिमी चादयो के अधिपति 
सोमिष्वर चटर्थं क दुर्बल शौ ते भिह्लम पंचम्‌ ने ११८७ ई० कै लगभग कृष्ण के उत्तरवत्ती 
भदेश धीन ये । दके साय ही उने सा्राजञोधित विष्द भौ धारण किये भौर देवगिरि 
(हैदराबाद रियासत प दौताबाद्‌) म अपनी राजधानी स्थापित की । परु उकी रिथति स्वयं 
भी डोवीँडोढ बनी री ओौर शेय ने ठको मौ चैन न के दिया] ११६१ ईर नवीर 
बहनाल प्रथम नै लकण्ठी ( घाएवाढ रिक पर ) के युद्ध पं उे प्रित कर मार्‌ डला । 
भिल्ल द बाद उका पत जैपाल प्रथम यादवो की गही पर वैडा ओर उषे संमवतः 
१९१० ६० तक राजक्या | पर ने यादवौ की शक्ति ओर राज्य का कापी प्रसार कवा | 
वास्तव पर उसके सीमा-विस्तार-का्य वे की भधिक मह्वपूं कायं उसका यश-विततार था | 
इष समय यादौ का काशत ले भी संघं चल रहा या । तैलंगौ के अधिपति देव को 
उह युद परं मार गला भौर उ मतीजे गगपति को काकतीयौ की 
गही पर धरा दिया । उत्क इष आचरण से यादवो का यश आसमान 
मने लगा । लगमग उनी वप रान करके लैत्रपाल १२१० ई० कै करीव मरा । उसके षाद 
उसका पुत्र एिषण यादवो का राना हुभा | 
सिंघण स राजकुल का सप प्रतापी राजा हुआ । उसकी मृत्यु के समय यादवौ 
का साप्राव्य पचिम चाटुक्यो के साम्राज्य के बराबर धित्तृत हो चुका था | अपने ३७. 
वो के शासन-काल म तिंवण ने कापी छदाय लीं ओर्‌ काफी राज्य जीते | उक 
हिन समय म शिलाहार, होयसल, मालव, ` चेदि ओर गुजराती राजार्ओं 
चय को दवना पाथा भौर उन रदा आतत रना पदता चा । सिथग 
ने शिलाहाराधिपति षीरभो् फो परज्ञित कर उसका कोश्हापुरवाला सारा प्रदेश अपने 
राज्य भ मिला छया । भिल्लम क्षो होयसल-नरेश वीर बहला ने कमी हराया था। 
यादवौ क हृदय भर बह हार शूल की भाँति शुभती रदी थी । स्वयं घण उसे न यला सका 
या । उका बदा ठेने के लिये बह ङृष्णा पार कर होयतलो के राव्य म पिल पड़ा ओर 
बीर बल्लाल द्वितीय से उसके अनेक प्रान्त शने छीन लिये । इसी प्रकार माल्वा के 
अं नवम्‌ भौर उतीषगद्‌ क बेदिराल जाजल्ल फो भी उस्ने अपनी. शक्ति -कौ परिचय 


भारभ 


जेग्रपाल 
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दिया । युजत पर बरणौ के षमय पर उने दो-दो बार चदाई की भौर प्रसेक बर उन्धैने 
उसकी तलवार कर सराहना की । हषण लगभग १२४७ ई तै मरा | 
सिंघ विदानो का संरक्षक ओर खयं विद्वान्‌ था । प्गीत-रनाङर' फा रचयिता 
खारगभर घ की ही राल-समा म र्ता या । उतके (तंगीत-रनाकरः पर रा ने एक 
टीका भी टिली थी | उसकी घमा का दूरा रन चांगदेव था। चांगदेव ख्यं ष्योतििद 
या मौर भाक्कराचार्वं की (विदान्त-धिरोमणि' तथा अन्य ध्ोति्ग्ध क भध्ययन ओर 
अध्यापन कै अर्थं उसने पटने ( खानेदेश जिले भ ) मे एक विद्याठय भी स्थापित क्या था | 
सिंषण कै बद्‌ उसका पोता कृष्ण ( कन्दर ) राजा हुमा । उसका भी मालवा, 
जत ओर ककण कै राजा्ओौ ते संध हुआ । उसके शाठन-काल भ कदमीरी कवि 
जल्दण ने अपनी ुक्तिुक्तावी भौर अमलानन्द ने अपमा धेदान्तकल्पतरः' रा | 
संभवतः १२६० ६० भ कम्र का देहान्त हुआ । कृष्ण के बाद उसका भाई महादेव 
यादवो के पिदासन पर वैढा भौर उणढे स्मय भ एक बार ओर उनकी तलवार 
चमकी । शिलादारँ से उसने उत्तरी कोक छीन छिया ओर कर्वाट तथा लाट के राजार्थो 
कौ परोसत किया । उतकी शक्ति का कोठा ककती की रानी ददरम्बा ने भौ माना 
भौर धट उदकी प्रसरनीति छे संगरं हो गयी | उरे भथवा रामचनर ( १२७१ 
१३०६ ६०) के रमय मे मणि पर्मणाली दाद ( हेमारपन्त ) 
देव ते अपना चद िनतामणि। किला । का नाता है कि हमयपनव नै 
मोडी लिपि परं धार किये ओ दक्कन के मन्दर भ एक नयी शैली चलाथी । रमच्र 
( यमरज्ञा ) के समय भ शनेकवर नामक सन्यशतु सघ ने मगवदुगीता पर १२९० ई 
एक मराठी रीका हिली । रामच के शाषन-काल मे अलाउदीन लिजली 
रमचन् ने देवगिरि प्र चदं की | चाचां के रते भाग भाने को बहाना कर 
पष्े तो अलाउष्टीन ने रामचनध का मतिष्य स्वीकार किया, किर उसपर वह चद्‌ दौड़ा | 
रामचन्द्र ने कषमय देख दुगं का आश्रय लिया ओर उक पुष शंकर ने कुछ समय तक 
इसका सामना किया । परन्तु जब उसके सामने उसकी कुछ न वली तत्र उसफे पिता को 
अलाउदीन ते सन्धि करनी पडी । जीत के उपलक्य पर॑ १२६४ ई* म उसने भलाउदीन फो 
६०० मन मोती, ९ मन रतन, १००० मन चँदी, ४००० रेशमी थान मौर एषिचषुर का 
इलाका दिये ।\ इसके अतिरिक्त रामचन्द्र ने इसी प्रकार का वार्षिक कर देना भी स्वीकार किया; 
परन्तु धीरे-धीरे उसने दिल्ली का कर देना बन्द कर दिया । इष समय तक यादव की सर्वथा 
स्वतंत्र स्ता कालोप हो गया या। १३०७ ई मै भलाउदीन ने अपने वेनापि 
मलिक काएूर को देवगिरि मेज । कापर ने रामचन्द्र को पकड़कर दिल्ली मेज दिया ।९ 
परु अकाउदीन ने उककी बही, आवमगत की ओौर उसका राज उसे लौया दिया | 
१३०६ ६० मै रामचन्द्र का पत्र शंकर देवगिरि का राजा हुआ । उने एक बार अलाउदरीन 
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वे भी लोहा लिया था। अव उरने उवे कर भेजना बन्द कर दिया । १३१२ ई० प॑ मणिक 
कषर फिर रोया ओर षने शंकर को युद्ध पर मार डाला । इ प्रकार यादवो के राज्य का 
अन्त हो गया । रमचन््र के नामाता दरपाछ ने अवश्य सह्तान सुजारक के शासन-काल मे 
विद्रोह किया, परु उत पकड़कर उसकी खा लिचवा ली गयी । 


२, वारंगल के काकतीय 

रंगल के काकृतीय अपे को शी चतनिय कते ह । पसव नेहलोर रे के भेक 
लेखों प उनके शद शने का उल्केल दै । चाल्यो के पतन, के प्चात्‌ ये तेिंगाना त 
प्रबढ हुए । पटले इनकी राजधानी दलमर्ोदा पिर वारंगल हई । इख कुर के प्रारंभिक 
राजाओं भे प्रोलरान प्रबल हुभा । उसके एक लेल .मै उसकी तिथि १११७.१८ ई* 
हं ै। उसने पश्चिमी चादयो को परास्त किया । परु दूस गकुल का स्ते पराक्रमी 
दपति गणपति हु । गणपति ने ६२ वर्प रान किया । ११६६ ई° तरै बह गही पर बैग 
ओर्‌ समवतः १२६१ ई° पर बद्‌ मर । उने चोड, कलिग, यादव, कर्ाद, लाट आदि के 
राजाओं से लोक लिया । पुत्र न होने कै कारण उके वाद्‌ उसकी कन्या सद्रामना श्छदेव- 
म्॒ाराज' के पुरुप नाम छे गही पर बरैढी | ३० वर्षं राज करने के वाद्‌ उसका पुत्र प्रताप 
सेव राजञा हुभा जिषके षमप्‌ प, विद्ानाय ने भलंकार-शास् परर अपना प्रविद्‌ अरन्य 
ध्रताप्फीय दिला । मलिक कपूर ने प्रताप बददेव को परास्त किया । अन्त मै बहमनी" 
शल्तान सषमदशाह ने लगभग १४२४.१४२५ ६० भ ।काकतीय-राज फो भपनी सल्तनत 
परमिका छया भौर छगमग तीन षदिरय के शान के बाद्‌ काकतीय धरा वे उठ गये | 


३, ककण के रिलाहार 


शिलादौ का राजकुल ठंभवतः चत्रिय था ओर उसकी तीन शाला थी | उसकी 
प्राचीनतम शाला ने दक्षिण ककण तै आठवी शती दईंवी के अन्तिम चरण से ग्पादवी के 
आरंभ त राज किया । उनकी राजधानी गोआ थी | उत्क दू्री शाला ने लगभग सादे 
चार सदियों तक उत्तरी कोकण पर राज किया । नवीं सदी के आरभते दी उनकी शक्ति सजग 
शो चली थौ | थाना ओर रलागिरि के निके तथा त के कु शाके, मी उनके राय पर पडते 
थे] इस राजकुल की तीसरी शा ग्यां सदी के आरम पर कोल्हापुर अथा पन्ाला 
भः प्रति्ठित हू ओर सतारा तथा बेलर्गोव कै निलो पर मी इसने शासन किया । 
इने अपने उत्कर्ष के दिने पै दक्तिग ककण पर भी अधिकार कर लिया था भौर इसके 
परकरमी राजा विजयादितप ने विज्ञ की अम्तिम चादुक्य न॒पति के विश्ढ सहायता की थौ | 
भोज इख कुल का सत प्रबल राज्ञा था । उसने छगमग ११७५ ई० से १२१० ई” त्क 
राज किया । उतरे बाद याद्वरान. षिण ने शिला का राश्य जीतकर अपने शाषन व 


मिला छा । शिखाहारटपति वात्तव म कमी स्वतंत्र भवा प्रबल न हो सके | उन्द , 


राषटकूयौ, चाडकरयो अथवा यादवो कै अधीन ही रहना पदा । वे कमी साघ्राज्य शी शक्ति 
पातत नकरस्के। 
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४. वनवासी के कदम्ब 


कदभ्बराज्छुल ब्राहमण या। उसका गोत्र मान्य था। मयूरशरमन्‌ नामक 
एक ब्राह्म न पल्लवो की कोची भ किसी अपमान चे ऋद्ध होकर चौथी शती ईस्वी के मध्य 
भै कर्णाटक भ एक छोटा-सा रस्य स्थापित किया । उसने भपनो राजधानी नवासी बनायी । 
समुद्यत की विजयो ते संतरसत होने कै कारण पल्ठवों ने हस्तहेप न किया । इस कुलका 
अन्य मब राजा काकुस्थवर्मन्‌ हा जिसने इत छल का यश तथा सीमा-वसतार किया । 
ढी शती ॐ भारभिक दशाब्द म रविवरमन्‌ हुआ जिने अपनी राजधानी बनवासी ले 
टाक हसी (वर्गोव न्छि र ) बनायी ओर गंगो तथा पल्लवो ते वह लता रहा । 
परंतु वातापी कै चाक्यौ का उत्कं अधिकतर उन्शी ॐ उत्तरी प्रातो पर हुआ । पुलकेरिन्‌ 
प्रथम ने उनते उनके उरी प्रात छीन लिये ओौर पुलफेशिन्‌ द्वितीय ने उनको सर्वधा बेदम 
कर दाला । उधर दण भ गंगो ने भी वैर साधा ओर उने उनके दिणी भरत छीन शि | 
किरि भी कदम्बो का मन्त न हुमा ओर दशवीं तदी कै भन्तिम चरण मै एक बार फिर 
रकूर्ो के भरकर क बाद उन्होने विर उाया । तेरी सदी फे भन्त तक कदम्बो की 
नेक ोटी-मोशी शाला" दन भौर कोक पर रज करती रीं । उनके ण्यै प्रसं 
फेन धारवादृ निले पर हृगल भौर गोभा ये । गमग हार वंशो तक निरे-पङ्ते कदम्ब 
दधषिणापथ फे विविष स्थानो पर शान कते दे चे, ययपि उनका असाधारण उत्कं कमी 
न हभ । अनेक द्तिणात्य राजकु के थे समय-तमय पर सामन्त होति रहे । 


५ तलकाडके गंग 


गंगो ॐ इल का षय पता न । कोई उन प॑॑री चननिय माने ६, कोई 
कोण्वायन ताह्मण । गंगो का राय आधुनिक मैदूर रियासत के मधिकं पर पला हुआ या 
ओर उन्दी के नाम पर शोगवादी, कषाता ा। चौयी सदी द्वौ भे इसकी नीथ दिदिग 
( कगनिवरमन्‌ ) भौर माघव ने शा । पले उनकी राजधानी इुहबल यी, परन्तु पोंचवी 
शती के मध्य मै हरिवमन्‌ ने षं छे हटाकर मूर जिले भे तलवनुर ( तलकाड ) मँ 
कीविरी-तट पर स्थापित क्री। इत कुलक प्राचीन राजा मते एक दुर्विनीत था जिने 
प्छ से ठो लिया । बह सायक भी था ओर दहत्कथा का एक संस्कृत स्पान्तर तथा 
कु अन्य ग्रन्थ उसके रे के जति दै । श्री पुरुष नामक एक अन्य परबछ राना ने आठवी 
शती के मध्य म शाषन करिया । उसे राटरकूटौ ओर पल्लो दोनो से युद्ध करना पड़ा । राष्ट 
कयौ को उसने अपने राञ्य पर पांव न रलने दिवा ओर पल्लो को युद पै परास्त किया । पशु 
शीष रषटकूथे परहार गंगो पर चलने ए ओर वेगी के पूवी चायो ने भी उन अपन 
म्रा चे संसत रखा । शरुव निर्पम ने तो एक बार गंगर शिवमार को बन्दी कर उसका र्य 
ही हप ला था; परु गोविन्द तृतीय के .राच्याोहण-युदध म अवर पाकर शिवमार ने 
फिर अपना वेदक वापस कर षिवा । किन गहु चे रस्त पते दी रक ने गंगो का 
राज्य फिर स्वायत्त कर उसपर भपना शासक निक्त किया । रानमह्छ ने गंगो की इुलन्लकष्मी 
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क वार फिर प्रतिष्ठित करने कौ चेष्टा की; पर्न राटकूय ने उन उठने न दिया । चोड 
ने अलग विपत्ति दानी शरू की थी भौर १००४० तक उनकी राजधानी तलकाड पर मी 
उन्धोनि अधिकार कर गंगो का राज्य ही उठा दिया । फिर भी गंग चोयदला मोर चोज की 
अधीनता भ माण्डलिक्‌-टपतिरयो करी दैषियत ते जर्तं शासन करते रहे । गंगो के अनेक 
पति जैन-मत घे प्रभावित ये ओर उन्होने अनेक जैनाचायें को भश्रय दिया या | 


६, द्रसघ्द्र॒ के होथसल 


होय्ल अपने को चन्दरवंशी चतरिय कहते दै । अभिलेलो म उन्दने अपने को 
प्वादवुरःतिलक' कशा दै। कते दै कि छाल नामक एक व्यक्ति ने इ कुल की स्थापना 
की किवदन्ती दै कि उसने एक साघु कौ भाशा वे एक वया्र को लौददण्ड छे मार डला या । 
शती ते दस राजकुल का यह नाम पड़ा | 

पठे दख कुल का एक छोटा-सा राव्य मैबूर भै कायम या; परन्तु बह चोड 
अपवा कल्याणी क चाट्क्पौ के भषीन अधिकतर सामन्त-रग्य ही था। म्यारवीं 
शती के आरभ म होवलो का उक्तं आरेम हुभा। उती सदी कै मध्यै 
विनयादित्य ओर उके पत्र ने अपने कुल का यश-वित्तार किया ; परन्तु वास्त प विष्िगि 
विष्वन्‌ ने शक्ति फा संचय किपा | १११० ६० के लगभग बह होयतलो फी गही पर 
बैश ओर उसने अपनी राजधानी वेलापुर (बे ) षे हटाकर द्वारमुद कर दी | 
विकमादित्य षष्ठ फ समय पै. षने भपने को चालुक्य-भाधिपत्य वे सर्वथा स्वतन्व भी 
करख्या। उने चोड ओर पाण्ड्यो को परास्त किया । मालाबार, दक्षिण कना भोर 
गोमा कै कदम्बो तक पर धावा मार। इस प्रकार उने सारे मैसूर ओर भाषपास की " 
भूमि पर अपना मधिकार कर छिवा । आरम्भ भै तो उने जैन"मत को प्रश्रय दिया, पर्त 
श्ीरामानज के उपदेशो फो सुनकर वैणव शिद्वन्तौ फी भर्‌ छका । विषणुव्धन्‌ ने कामग 
११४० ई० तक राजक्या । 

वीर बहना प्रथम विष्णुबदन फा पौत्र या । इष राजकु भ पट-पदल उरे ही 
भमहाराजाधिराजः का विशुद्‌ धारण किया] उने सोमेश्वर. चथ चालुक्य तथा भिल्लम्‌ 
पचम यादव को परास्त किथा | बीर बहाल द्वितीय अथवा नरि द्वितीय इस बल्लाल 
का पुत्र था जिसके मय भै हषण यादव ने उक कु प्रान्तो पर सफञ छपे मरि । 
माद्‌ के हयणलो का दान्त मन्वकारमे दै । इख इल का अन्तिम राना बीर बहनाल 
वतीय था। उसके शासन-काल पै अलाउदरीन लखिछजी के सेनापति ने सारे दक्षिण को 
द्‌ डाला | क्गमग १३१० ई° प उछ ्ारमुद्र को मी लूटा मौर बीर बलाल को 
बन्दी कर दिज्ली मेज दिया। व वे लौटकर उषने शरुलमानों के विष एक शक्ति-संष 
स्थापित करने का प्रवल किया, पर बह खफठ न ह सङा । होयसल का वीर बह्ञाठ के साथ 
शी चौद सदी के मध्य मं अन्त शे गया । होयखल-दपति निमाता भे भोर दचधिण म 
उनके बनवाये भनक विशार मन्दर कला पं उनकी अभिरम के भान्‌ मी साती ह । 
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खण्ड ५ 
अद्राई्तवों परिच्ेद्‌ 
सुष्र दचिण के राज्य 


पह्य-राजकुल 


दपषिग के राजकु भ॑ पल्लव, चोड, पाण्‌ ओौर करल, र्य ये । इनकी रियति 
सूर दिण भै कृष्णा नदी से दकिण समुर-तट तक थी । इनके र्यौ की प्रजा मिश्रित 
यी, वरविद्यधान। क्व इन प्रविद्‌ जातियों ने आर्-सं्कृति को अपनाया, यह कहना 
कठिन १, जब्र ह्म यह्‌ देखते है फि स्ववं द्रविढ़ भी संभवतः दृकतिण के मूढ निवासी 
ईै। उत्तरपध्राण-काल के अन्त प कमी द्रवि ते समवतः उत्तर छे आकर द्किणमे 
अपनी सम्यता फैलायी । स्वयं वे कैत ओर क आये के संपकं मर आये भौर उनकी संकृति 
को अपना हिया, य़ निर्णय करना भी आसान नही दै । वेदों म इन पल्लव, चोड, पाण्ड्य, 
केरल आदि राज्यो का उल्टेल नदीं मिलता | अतु कै अतुशार्‌ अगस्य चषि ने 
विन्ध्यपवैत ओर तद्वती महाकान्तार को लँभकर दच्तिण म आय-संृति, भाषा तथां 
च्म का प्रसार भिया । अगस्य की तिथि निभारित करनी तो समव दै ; परन्तु पौएणिक 
ख्यातो छे इतना निस्छन्देह विदित होता दै फ अति प्राचीन काल म विदभादि म भौ 
च्निय-राजढुल स्थापित हो चुके थे । चोड, केर, पाण्ड्य आदि के प्रतिस्केतनतो 
वैदिक शातय मे, न पाणिनी की (अशध्यायी' मै मिलता दै । (अष्टाध्यायी के व्याख्याता 
कास्यायन ( चरथ रातो ० पज ) ने वषय उनका उत्केल किया । सशोक क शिलेल 

४५ 


{ ३० ] 

उनका हवा मिलता दै । कौधिलीय भर्थराल् से ओर मेगास्यनीन की इ छिकाः घे मी 
दक्िणी राज्यो की शक्ति का छ परिचय मिलता दै । यमायण भौर 
क्त्य पतञ्जल महा पा कें ओ काची का उल दै | इरी 
जु की भकार पट, (प्रथत शती ईंसवी ) भोर तमी क भूगोल" 
प्राचीनता (द्वितीय शती ईसवी ) वे पाशरात्य देशों घे दक्षिण कै र्यो के 
न्यवार च्य का पता चलता है बाईभिल, पठनी ॐ इतिहा भादि ते मिदित हेता ई कि 
दक्िण मारत ते गरम मा, मोऽी, स्न, मलमल नाज म भर भरकर भख, भिक, रोम 
आदि देशो को जाते ये भौर उनके बद रोमन दीनार की मारतम वरा होती यी । इन 

दक्विणी भारतीय देशो का व्यापार चीन, मलय आदि देशो के साथ भी अद्र था | 
पल्खबो क मू ॐ संबेध म निदान्‌ त्यत असम्मत है । कुक कै बिचार पं पल्लव 
उततर-पदचिमी घीमप्रात के पराचीन पवो ( पार्थवो ) की शाखा है । पर यह विचार 
अब्र प्रायः विद्वान्‌ छोकते जा रे । दूसरा णिडान्त यह है क पल्लव चोड.नागों की 
पक सम्मिलित परवति ह ।! डा° कृषस्वामी आयंगर कै मत छे, उरं संगम-खाित्य त 
तोण्डेयर का गया है । वे षंमवतः नाग-त।मन्तो वे उत्पतन भांभ सातवादनों के माण्डलिक- 
पति ये। डान काशीप्रसाद्‌ जायछवाल नै उनको वाकारका की शाला 
पभवो का मूष लोर ुदीवी त्रपण माना दे ।* पल्लवो का अपने को द्रोणाचार्यं ओर 
अष्वत्यामा का सन्तान मानना, भपने भभिेल प्राकृत त छिलवाना मोर लंकत-साहित्य को 
भ्य देना भादि कु पेषी त ई भिनछ डा जायष्वाछ के मत फो पट मिलती दै । परनतु 
शालयुण्ड के अभिरेल मे कदु ममूरथरमन्‌ का उन चतर कहना" दष कुल के भत्यन्त 
उलमेः सूतौ मे एक भौर ुत्थी दाल देता दै । इव कारण स्पष्टतया यह नही कशा जा घकता 
कि पह्हव ब्राहमण थे अपवा चत्िय । कुछ आश्चयं नकीं कि अनेक भारतीय राजकुलो की 
भोति वे भी प्रारंभ पै ब्राह्मण ये, परन्तु युद्जीवी होने कै कारण बाद वे कषत्रिय मान 

च्वि ये । उनके विदेशी होने की कल्पना निराधार है । 

पल्लवो प्राचीनतम छेव तापन पर प्रकृत म खुे ह, जो संमवतः तीरुद-चौषी 
सदी रवी क ह 1 उने जान पडता दै किं ६५ कुल का यख्य मतिष्ठाता संमवतः वष्पदेव 
था। उसने भेत्रपथ कै तेलगू भौर तोण्डमण्डलं के तामिल पदेशौ पर 
भाम करमशः धातय ( अमरावती, के समीप धरीकोदा ) तथा कौ 
( करंजीवरम्‌ ) नामक राजधानि्यो से शासनं करिया । उसके पुत्र शिवस्कन्दवर्मन्‌ ने पिता के 
राज्य की सीमां विस्त की भौर अश्वमेध, वाज्य ओर अग्नष्टोम यशे का अदुष्ठान 


१ 14. 4१. ५२ षपरज्ञ १९२३) पू ५७.८२ | 

२]. [त पाऽ, २) 1, १० २२.६६ 

\ 1800135.) माच-नूल १९३३, ए, ६८०-८६। 

४ 20. 114. < प ३२, १५४, पजोक ११, १०४ 

५ गोपाबन्‌ ; शतप त 196 2811885 ० वधन, ए" ६२॥ 
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क्षिया । उसने अपना स्वत्व संभवतः दशी दम्कृन पर मी स्थापित कर लिया था | इष 
कुठ के प्रारंभिक राजा्भो प विषणुगोप ने समुर को आत्मसमर्पण किया था जिससे उसका 
चौथी शती ईपवी के मधय मीवित रहना प्रमाणित है । दसत नान पदता ह कि पल्लवो 
का आरे तृतीय शती दवी के मध्य कालत कमी हभ | एक प्रकारके संस्कृत भ ठति 
अनेक ताप्रप्ौ ते दना पल्खव राजा के नाम उपलन्ध है; परु चकि उनम केवल 
उनके शासन-काल की वार्षिक तिथियों दी हई ह, राजा का पारस्परिक क्रम निर्धारित करना 
कठिन है। इन राजार्थो ने समवतः चतुथं शती के मध्य ते छठी शती ईसवी के अन्त तक 
राज किया था। ये ताभ्रपन्र राजधानी के बाद्रसे घोषित हुए ये । इरे कुछ विद्वान ने 
यह भी निष्कर्ष निकाला दै कि प्ख को कुठ काल के लिए चोड-आक्रमणो कै कारण 
कन्वी छोड़ देनी पड़ी थी; परु वास्तव पर इष मत के लिमे कों अकस्य प्रमाण नदी दे । 
छठी शती सवी के अन्तिम चरण प पल्लवो का उत्प विशेष प्रकार से हता दै | 
दस काल तिंहविष्णु ने एक नये पह्लवराजकुल फी नींव गाली भौर, उसने कावेरी 
तक के चोढ्रान्तो पर अधिकार कर दिया | उके पाण्डवो मौर भतेक भन्य नातिर्यो को 
प्रस्त किया । सातवीं दी के भारम पर उसका पुत्र महन्मन परपम काञ्ची फी गदी 
पर गा । शीर पो भौर चाट्क्यो भ संघ आरम्भ ह गया | 
मह्वम पणम रेहोल-ममिकेल के भतार रकेशिन्‌ द्वितीय ने भञ्ावौ को परास्त 
किया ।\ इते कों सन्देह नं कि पुलक्शिन्‌. ने अपने पल्लव-शुषु से वेगी नामक उसका 
प्रान्त छीनकर अपने मार्कोदे दिया भिसते पूवीं चालुक्यौ केकुल फा भारम्म हुभा। 
परन्तु कलक्कुडी-तामपत्रौ ? मै महेन्व्मन दवारा चाटुक्य-दपति के हरये न्ने का उक्नेल 
वै । सम्भव दै, उष्ने किष छोरे-मोे युद भ उवे राया हो । मेवरमन्‌ प्ले जैन या, 
फिर अप्प के उपदेशो शे प्रभावित होकर कटर शेव हो गया । ओर शैव.समप्राय का 
प्रचार इसके बाद्‌ भले प्रकार'हुआ । उत्तर अरकाट जिले प उसने दीदे मै एक विष्णु- 
मन्दिर भी बनवाया ।3 उरीने दीगर के निर्माण का दक्षिण भै आरम्भ किया भौर बरमा, 
शिव ओर विष्णु के मन्दिर दवाकर बनवयि ।* ती कारण उसका एक विरद शचै्कारि' 
भी धा। ्विगलपुट ओर दक्षिण भरकाट जिलों त इस प्रकार के अनेक मन्दिर वधमान 
है। चित्रण, नर्तन ओर गायन-कला म मी उसकी अभिर धी । पुदुकोदय राच्यरभै 
ुडुभियमहै का गायन-सम्बन्धी लंबा शिललेल संभवतः उसी का सुदवाया हभ दै । 
उसने - भ्तविास-परहसनः नामक एक नाटक भी लिला भा निषे साम्धदागिक साधर का 
भ्न है । ६ 
मेन्वर्मन्‌ के पश्चात्‌ उसका पराक्रमी पुन्न नरविव्मन्‌ प्रथम गदी पूर्‌ बैग । 


१, १0. 1. १, ए ६, शनो २९॥। 
२. 3.1. 1, २,३, ४४२७३ । 
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पुलकेशिन्‌ दवितीय ने कच तक धावा किया था | नरि ने उते मार भगायां ।\ अपने 
सेनापति सिड तोण्ड ( परंनोति ) की अध्यद्ता मै एक सेना मेन उसने ६४२ ईशम 
वातापी पर भाक्रमण कराया। इस युद्ध पे संभवतः पुततकेशिन्‌ को अपने प्राणौ तेमी 
हाथ धोने पे (तेर वो तक वातापी का चालुक्य-राजकुल टुत रहा ओर वर्ह अधिकार 
कर नरकिंवरमन्‌ ने अपना" नया विरद शवातापिकोण्ड' धारण किया | 
नरि मणम द ते युद छदा पा नोर उरते क दयार मानव ने नरविह 
की राजधानी मे शर्ण ली थी | नरपिद ने उसकी सहायता मे दो दो बार हल को नौसेना 
भेजी । उसके दूरे आक्रमण की स्मृति पिदलवासि्ौ को चिरकाल तक बनी रही | 
नरिहवम॑न्‌ प्रथम मदामल्ल ने भी पिता की टी भांति अनेक. दगहमन्दिर 
खुद्बयि, नो पुदुकोष्टा ओर त्रिनिनापोलौ भ लङ है । उसने महामल्टपुरम्‌ नामक नगर मी 
बलाया ओर उते अनेक मन्दि ते अलक्त किया । धर्मराजरय आज भी बँ उसकी कीतिं 
का साक्ती ३। उसके शान-काल म ६४२ {० के लगमग चीनी यात्री हुएन्‌ त्वागने भी 
की का भ्रमण किया | उसका कना है फि उष देशा फी मूमि उर्वरा है ओर वँ भन्न 
सूज हेता ै। रलो फा बह भाकर है । उसके निवासी साहसी है । ईमान्दारी ओर धिदा 
उन व्यसने है । बँ लगमग १०० षंपाराम भौर १०००० भिहतु ई । वे सब महायान की 
स्थविर शाखा के अनुयाय | बं गभं ८० देव.मन्द्र ओर अनेक चैतयादि ै। एन्‌, 
तांग के अतुखार परधिद बौद. धर्मपाल कांची का था। 
# नरिदवर्न्‌ प्रथम के बाद्‌ उका पुत्र महेनवर्मन्‌ द्वितीय .राना हुभ | डके 
शासन काल त कोर उल्ञेनीय पटना नक वदी | उक पद्चात्‌ परमेश्वरव्मन्‌ प्रथम 
गही पर बैड । उसके तमय पै पटल भौर चादकयौ की पुरानी शभुता प्रिर चल पी | 
विक्रमादित्य प्रथम अपने भमि में ज्िलता है कि उने काची पर 


मेर्वरवमं 
=: श अधिकार फर लिया भौर महामल्छ के इल का नारा करता हुमा बह 
अ, विवव १ उरा क ना परटुचा 3 परमेदवसवर्मन्‌ अपने ठे म कता है कि 


उसने पेश्वडनंल्टर के गुद प विक्रमादित्य प्रयम्‌ के पैर इख प्रकार उलादङ्‌ 
दिये कि उसके शदीर पर एक चिथद़ा मात्र रह गथा । त दशं। म यह्‌ कना कठिन है कि 
वास्तविक विजेता कौन था ! प्रेश्वरवरमन्‌ शैष था ओर उसने अपन रेभ्य मे अनेक शिव. 
मन्दिर अनधाये। उशन रगमग ६५५ ६* ते सातवीं सदी के अन्त त्क राज किया । किर 
उका पुत्र नरिवर्भन दवितीय राजिह राजञा दुभा | उसे शाहन-काल मेँ! शान्ति भौर 
समृद्धि रदी । उखने कैलाशनाय का विख्यात मन्दिर बनवाया । कांची ॐ एेरावतेकवर तथा 
महावर म स्तर के मन्द्र उसी! क बनवाये हए ई । दण्डिन्‌ संभवतः उसी का 
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समकालीम था | उसका उत्तराधिकारी परमदवखरमन्‌ दवितीय या । बद आवौ शती की 
दवितीय देशान्दी तर मरा । उक मरते ही गदी के अनेक कदा मै यद्‌ होने लगा } अन्त म 
िहविष्णु के माई क वंशज दिरण्यवर्मन्‌ क पुत्र नम्दिवर्मन्‌ को प्रजा ने अपना राला मनोनीत 
किया । विक्रमादित्य द्वितीयं चायं ने अब आक्रमण कर कांची ठे ली । परन्तु नन्दिरमन्‌ 
ने उत तुरत मार मगाया । फिर उत तामिलो, पाञ्च भौर गंगो छे भी लद्ना पदा । परन्तु 
उसे राषटकूट-दपति दन्तदुर्ग से पराजित होना पड़ा । मह्दुरं के आदिवराह मन्दिर के 
अभिलेख से जान पड़ता हे कि नन्दिवमन्‌ ने कमःसे-कम ६५ वर्षो तकं राज किवा। बह 
वैष्णव था ओर उठने अनेकं मन्दिर बनवाये 

नन्दिवर्मन्‌ ने सम्भवतः रा्टूकूटराज दन्तदुरग की कन्या रेवा घ विवाद किया था | 
दन्तिहुगो उनके पुत्र था, जो अव्र गदी पर वडा । संवैषी हेने पर भी गोविन्द्‌ तृतौय 
श्टूवुट ने काची पर आक्रमण कर दन्तु को परास्त किया । दन्ति प्रायः ५० वर्ष 
राज करके संभवतः तरद ई" भ मरा | इस कुल $ अन्तिम राजारभो मै अपराजितवर्मन्‌ 
( छग ८०६-६५ ६० ) पराक्रमी हुभा । उसे पाण्डयरान वरुण द्वितीय को हराथा । अन्त पै ~ 
आदिल प्र्थम चोड ने अपराजितवरमन्‌ फो हरक तोष्डमण्डं पर अपिकार्‌ कर हिया भौर 
पलो के राज्य का मन्त हो गया । 

पल्लवौ ने लगभग सात सदियों तक हष भू.माग पर राज कियायथा। इसवीच 
उन्ोनि शाखन, कला, सादित्य सरको प्रभावित किया | नीचे उनके शासन-भिधानादि पर 
विचार क्रिया जायगा । | 

पल्लो के राजञा धर्म॑महायाज क्ठति थे । राजा शासन का केन्र या भौर अपने 
उस कर्यं प बह मर्यो से साया छेता था। उक मंत्री खसयादिकदा' केदढति 
ये । उसका व्यक्तिगत मरी उसकी आशा को कागज पर दर्ज करतो था । साम्राज्य 
रार भथवा मण्डलो भ विभक्त था) निषके शासक राजल अथवा प्रिद कलो 
के नियुक्त किये जाते ये) कोषं ओर नाड भन्य छोटे शाखन-प्ान्त ये । प्राम-शाघन का 

पौ को निम्नतम माधार या । माम-खमा अपनी भने समितिं बनाकर उचानो, 

मन्दरो, सरोबरो भादि का प्रबन्ध करती थी | समा न्याय का कायं भी 
देखती थी भौर सार्वजनिक दानो का प्रबन्ध करती थी । विचार, भूःमाप 
आदि के कायं मी चाद सूपे किये जाते थे । लगान की वली के छि परती भौव शती 
कमीन का पूरान्योरा रला जाता या भौर लेतौ की वीम मठे प्रहर दिची होती यीं | 
राजा हार प्रकार कै कर बसूलने का अधिकारी था । धाख, ठकद़ी, सौग, फूल, दूष, 
चीनी आदि पर कर लगाया जाता था। इसी प्रकार कोट, करये, बरतन, ऊन, तादी, 
नमक, गाय, सोइ, लारी, अन्न आदि पर भी राजा अपना माग पाता था। शासन का 
करय युचाद सूप से चलाने के लिए. कर्मचारियों की कमिक्‌ परंपरा थी । राजङ्मार, भिाधीश' 
( रिक ), मदम्ब ( नकात के अफसर ), देशाधिकारी, विविष गोरो के भोक्ता,.अमात्य, 
गूमिक ( वनौ के अधिकारी ), दूत, सैनिक आदि अनेक पदाधिकारियों का पल्ल्व-भभिठेर्लो 
मै उल्डेड हुमा है । यइ शाखन.विषान प्रायः चोडपदति के अतुतार या । 


शासन-श्यवह्या 


[{ ५५] 
पलवनछुर क कुक राजा जैन ये ओर उन्होने जैन मत को काफौ बराया । परु 
वे मधिकतः ्राहम-धम कै अदुयायौ ये, विशेषकर शैव, ओर उन्हे अनेक मन्दि का 
निर्ण कावा । पल्लवो की वास्तुकला बड़ी उन्नत ओर अ्ाघार यी । परवतनेणी प 
र, काटकर मन्द्र बनवाने की प्रथा का अभिक्तर उन्होने ही प्रचार 
णदसदुकला कवा | उनके मन्दरिनिमान की मनेक शेकियों ई । दपण मरार, 
पल्लवरं, चिगलपुट आदि क -महेरवमन मम के--मन्दिरो की शौरी दीय की है| उनके 
गं, द्वारपाल, प्रमातोरण, सत॑भादि समी ए विशिष्ट शैली के द । नरतिंहवमन्‌ रथम के 
पुदुकोश्च, भिधिनापली आदि के शिलामन्दिर मी अधिकतर उधी प्रकार के; परनतु उनके 
मस्तक अधिक अलंकृत ओर स्तंभ अधिक सन्दर द । इष राजा ने कुछ दथः भी बनवाये, 
लो एकी चानेक हए ये । इनके अतिरिक्त ईट-पत्थ के ऊंची बु्ि्योबलि मन्दिर 
भौ भने जिन कांची का मैलाशनाथ ओर दात पगोडा पवि  पल्लव-मन्दिे की एक 
विशेष बात यट दै फ उना घे अनेक पल्लव-राजओौं मौर रानि की पुरषाकार पूर्ति से 
भिभूषित 

पल्लवो ने संत भौर प्राकृत को बदा | उनके अभिठेल अधिकतर संत प 
है| कोची बहुत प्राचीन कलघे्ी षिदाका केर थी। दिद्ताग वशँ भने दाशंनिक 
फ }। व्याख्याने के. छिप च्य शती के मध्यै गवा या | कदम्बक का 
घात , ; तिष्ठता मूरशर्भन्‌ ने भी वकी अपनी वैदिक शिचा पूती की यी 
सिहविषणु ने भारवि को पने दवार भे निमेधित किया था ओर दण्डी क्रंची दरार का ही 
आभित था | मेद्‌ प्रम स्वयं पण्डित था तौर उशते (मततनि्ा््रदसन? की रचना 
कीधी। कुठ विद्वानों कामत दै कि माप ओर शुक के नाटक परल्छव-द्रवार प प्दरित 

छने के भरं संचिप्तकयिगयेये। 


पस परिच्छेद के लिद.सादिसपः 
१, गोपान्‌ ; जाए त 11 ए8ा8१8 ज वपल, 
१, दुधा 1 दतां पधक 0 ह 76०त्वाो, 4 
१, दोषा ¦ 76 2611०96 
१, हेर ; 1/6 2811808 (708, 


५, मीनाक्षी : दवपापाडवत वपतु 506. 16 पतन ह 
2813४28, 


उनतीौसवाँ परिच्येद 
बोड-सान्नाज्य 


पेननार भौर वेब्टार नदियों के बीच फा देश चोड-मण्डलं कहलाता था। उसमे 
तंजोर ओर न्िचिनापली के आधुनिक जिले भौर पुदुकोहा सियासत के कुछ भाग भी 
शाभिल्ये। चोरो का राज्य दष आघार से बटता-बदृता रश था । उनी 
अनेक राजधानि्ों रहीं जिने तीन उरगपूर ( तरिचिनापली के समीप 
उर ), तोर भौर गंगक्षण्ड-चोडपुरं ( पुदार ) थीं । ऊपर बताया 
जा जका टै फि चोड.रा्य बहुत पुराना दै ओर चोढो के अनेक उल्ठेल प्राचीन खाश्ि म 
मिलते है । कात्यायन के वार्तिक, महाभारत, भशोक के शिल, महावंश, परिष्डस 
ताढेमी के भूगोल, संगम-साहित्य भादि सरन चोड के प्रति उल्टेल अथवा हकत हए दै। 
संभवतः .करिकाल चो के उन प्रारंभिक राजां भै ते यख्य था, निन्हेनि चोढराज्य का 
विस्तार किया था | करिकाट ने पाण्डय, चेर ओर्‌ नेक अन्य रानां कौ परस्त क्या था। 
अपने चीर कृतौ के कारण करिकाल असंख्य करिवदन्तिव का नायक हो. गया दै । तीषरी- 
चौथीः शतान्दियो भ प्व कै उतक्पं तथा करल ओर पाणो क भपहरणो क कारण चोड 
इतश हे गये ये। हना ने छाती सदो के मधय के चोडमष्डलके संघ त लिला 
देश जगल भौर ददल छे मरा है, भावादी कम दै, सैनिक भौर द्यु "देश फो खु, 
आम दहते ई] जलवाघु उषा ह, निवारय $ शवर अशिष्ट ओर कर ६ै। एषाम 
खंडर भौर उनके भहु दण्ड ह । देवौ के अनेक मग्र ई ।*\ हुयन्‌ःछांग ने चोडराजके 
निष होन क कारण ह संभवतः उका नामतः उल्छेल नद किया द पञञवौ की शक्ति के 
नवी खदी के मध्व भ विलीन शि नानेक बाद्‌ चोढरक्ति का उक्त ररम हुभा भोर 
निरन्तर हता गया । : र 
चोड-रप्ायों का भारभ विजेयालय ने किया । पले संमवतः बह पल्लवौ का छामन्त- 
रपति था, पर्त शीघ्र बह सत्र हो गया | पाण्ड्यो के मित्रा से'उसने तोर छीन 
११ लिया | ८५० ई० कै पूर्व ह वह गही परा था ओर क्गमग २५ 
भादित्य प्रथम, वतौ तक उरे राज क्रिया । उसके ाद्‌ उदका पुत्र आदित्य ८७५ ६० के 
छम या हृ । उषे प्रल्लवरज अपरानितवरभन को परास्त कर्‌ ५६० ई० क समीप 
कोष्मण्टलं को भपने अधिकार मे कहिया । कुदे छीनकर उरे पशष गंगो षे 
उनका तलकाड भी ओत क्ियां । आदित्य शैव था आर उसने अनेक शिव-मन्द्र बनवाये । 
डके भरे तक उर भै करती ओर माछ तथा दृचिणा पर कविते तज का वाय दं 
चोडोकेशाघनमैमाचुकाया। 
आदिय के पुत्र परान्तकने उ राज्यको ओर बरदुपया । उस्ने पांड्यराज राजरहिह 
कदेश जीत उवे सिल मगा दिया । फिर बद सिंहल की ओर भी युदा, परन्तु उसका प्रयास 
न 


विस्तार भौर 
प्राचीनता 


१ बील, २० २२७॥ 


[९८९] 


उर्‌ सफल न शे सका। वाग-जाओं को हराकर वड पवो पर फिर दया ओर उनके 
देखे चि भी भिटाकर उरुने अपनी सीमा नेजलोर तकं पचा दी । पर्व॒ स्राज्य की 
न्व पथम सोमा चपर उतर श्र नोर तव र रट र त्रा यकर 
गयीं ओर दोनो मँ संवर्प आवक्वफ दो गवा । गंगरान बद द्वितीय 
की, सहायता से कृष्ण तृतीय ने परान्तक पर भिजय पात की ओर कांची तथा तं्ोर 
पर अधिकार कर॒ तंजयकरोष्ड' का विरद धारण क्रिया । तक्ोलं के युद्ध म परान्तक 
शा पुत्र राजादिल्य ६४६ ई०१ मै धराशावी हुआ ओर कृष्ण तृतीय रामेदवरं तक बढता 
चला गया । चोदो का निषछन्देह इनसे वड़ा पक्षं हुमा । परान्तक शैव था ओर 
चिदम्बर के शिवमन्द्रि को उने सुवे दक २ दिया | उठे ६०७ ई० ठे ६५३ ई 
तक राज किया । 
परान्तक के पश्चात्‌ पाँच राजाओं ने शासन किया, परन्तु वे शक्तिटीन ये । उनके 
समय म चोज की शक्ति का हाव हुआ । बुन्द्र चोड के बाद उसका पुत्र. राजराज प्रथम 
खामग &५ई६० मे गदी पर वेढा । उत्के शासन-कल ले चोड ऋ दुर्यं माकाश की 
मूं की ओर चद्‌ चला । जब बह चोड-गदी पर बैठा, उख राजकुल की शक्ति चीण हो 
गयी थी ; परन्तु उखने पनी शासन-योग्यता, पराक्रम मौर वि्र्यो से 
पजान पन, दि प्र उष राजल क ्ननय शक्ति मतिधित कर दी | पले बड़ 
रलौ की मोर गदा बौर उरने कन्दरे उनकी नौ सेना नट कट.दी । पिर उरे, मु 
फर -अभिकार कर पाण्डययन् अमरु, को बन्दर क्‌.छिया । कोलं, उद्गै. ओर कुरा पर मी 
ऊनि अधिं्चर कर लिया । पिल की दशा कुछ समते भूहतःव्यतत राजराज अवसर 
चकनवालण व्यक्ति न या । ` उठने जट 'हिंहलःपरः आक्रमणः कर उमे उत्तरी. माग अपने 
शासन म मिटा लिया । इती समय बदुकर उसने सरे मैसूर को यी आत ख्या ।. राजराज 
का उत्कं न देल सना चायो कै दिष्ट स्वामाविक ही या भौर. इस, कारण शप्र 
दोनों राज्छुलों म करमकश शह हो गयी । तैलप के पत्र सत्याश्रय को राजराज ने री तरह 
राथा भौर चालक्य राज्य को रौद डाला । पर सतयाश्रय ने भी शीतर अपने प्रांत लया 
लिये । अव्र राजरन पूर्वी चाल्यो की ओर घुद़ा । शक्तिवरमन्‌ ने उसे लोष्ठ ठेना चाहा, 
पर॒ उषे अलन भर उत्तरापिकारी विमलादित्य , १०११-१८ ई९ ) ने राजय की 
अधीनता स्वीकार कर ली | इसपर प्रन्न होकर राजराज ने उषे अपनी कन्या व्याह दीं । 
र्रज ने पिर कल मौर सककदौव ओर मालदौव य जीते । म्र चोड-बपराच्य धूर 
मद्रा पषिन्ती, इग, मेस, हद के उत्तरी माग ओर अन्य दीपो पर फैठ गया। इन 
द्वीपो की विजयं ठे उखकौ नोना की शक्ति भी.परगट होती दै । मपरनी विजरो से राजरान 
निस्सन्देह मारत के अग्रगण्य साघराज्यनिमाताओं मे. गिना नाता हे । 


राजराज शैव था, परन्तु यन्य संप्रदायो क ग्रति वह कभी अरिषु न हुआ । इतना 


ही नही, बह्कि उसने बिष्णु के मन्दिर भी बनवयि ओर बोदन को मी दान दिये | ' 





१ 2. [710, ४ प° ५१.५७ ॥ १ {5 2०186, ए १११ ॥ 
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तंज म बनवाया उका राजरने्रिष-मनद्र दशनीय दै। उदकी वियाता, ष्दृतौ 
भौर खादगी अदुयुत दै । उछी दीवारों प्र राजराज की विजरो की प्रशस्ति उकीणं है 
जिसके अमाव म उखकी शक्ति का परिचय पाना सम्भव था । उसकी पू कै बाद उका 
योग्य पुत्र रजेदर प्रथम गंगेकोण्ड लगमग १०१४ ई० म रजा दुभा । 
राज्ज के भन्य कल मै ही उसके सप्रा्य का सारा भार रज्र ने सम्शल लिय 
या । बरस्तव प राजेन्दर कै शाखनःवर्षं १०१२ ईं छे हौ गिने जाते है । उने भपनी योगता, 
ओर विजयो छे चोड-खाम्राज्य फो उन्नति क शिखर पर चदा दिया । रायचुर, बनवासी, 
मान्यलेट आदि प्र उने भपने पिता $ समय दी सफल आक्रमण कवि ये । १०१७ ई 
कै लगभग उसने सारे ठिंहल पर अधिकार कट्‌ लिया | अगले वधं उने केरल ओर पाण्ड्य. 
रायो पर पिर अपना प्थुल स्थापित करिया मर्‌ अपने पुत्र जटावमेन्‌ 
छलद्र फो "चोड-पाण्डयः कौ उपाधि प्रदान कर वं का शाघक नियत 
क्रिया| पिता की ही भति एने भी अनक दोषों पर भपना भधिकार सुरित रख। । 
पचमी चाहुक्य-राज नय ्ितीय जगदेकमल्ल ठे उका संघं चला । दोनो भपनी-भपनी 
परशस्तो म अपने को चिजेता कते दै, इतटिए युद का अन्तिम परिणाम बताना किन ३ । 
यमौ खंमवदैकिदानो म करय हुए त, कमो किती की जीत हरं ते भौर कमी किती क, 
भिर भी इमे सन्देह नक्ष रि जयद ठु गमदा तके प्रतिं का सवामी बना रहा । दके बद्‌ 
रनद चोड उततर की ओर वदा । उरुकी छेना गंगा तक १ बदृती चली गयी भौर गौड के राजा 
मपल छै जा यकरायो । तिदमे के अभिडेल तेर विदित होता दै र अपनो इष उचतयभिघुल 
याना म रजे ने अनेक देश जीते इनक नाम निम्निसित दै उद्भ, दिग-ोगर, 
दण्डयति (बाललोर ओर मिदनपर श एं ) दण यद, पव बगल, गौढृ) उतर राद 
मादि। यह्‌ विनवयातरा १०६१ ई* मौर १०९५ ६० के बोच कमी हुईं षी । ° शे बाद्‌ 
उष शगैकोणड' विदद धारण किया । इस विजय का परमाव चिरकाकिकि न हे सका | रे के 
पा एक शक्तिमान्‌ नौेना मी यी । उका उक बंगाल क्री लाद़ी ओर अन्य सु के 
दीपो कौ जनीतने प्रयोग किया | इषवे मलाया भौर भासत तै व्यापार की अद्र श्र लला ष 
गयी । ब रजेन ने अपनी तलवार स्यान पर की | फिर मो भन्तय जीवन मै बर्‌ शान्तिपूवंक 
न्ड षका । पाण्ड्य ओर केरल प्रातो ने विद्रोह कर दिया । उषे पुत्र राजाषिराज ने उनको 
चल दिया । राजाधिराज ने पश्चिमी चाहस्यराभ शेमेशवर प्रयम को भी हराया | 
` रजे चोल ने. ॑गाष्धरं मे अपनी राजधानी बायी ओौर मन्दिरं भद छे 
अलंकृत किया | उके पास ी उरते एक बढ़ा शरोवर्‌ खुदवाया, लो नदियों के भरे 
भरदियाजाताथा। 
१०४४ ईर मे राजाधिराज प्रथम पिता की गही पर बैडा | युवराज की अवस्था 


राजे प्रथम 
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ही उने राजका समडाले थे ओर पिता की कादा ठद़ी थां । पिता के मरते दौ 
शुभं ने लर उढाया ; पर॒ उने पाण्डर हल के रानां के सम्मिलित संब 
प को कुचल दिया । इसके बाद उसने एक अश्वमेव भी किया । चालस्य- 
सजि राज समिर प्रथम क साय ङ परर तक्‌ उसका सुद चश । पह 
तो बह स्कछ हुमा, परु अन्त मे कोयं के युद मे १०५२ ई° पर॑ बह मारा गया । उसके 
बाद्‌ उस्ना मनुज रजेन्द द्वितीय राजा हुआ । युद्ध चलता दी रदा, यथपि दोनों एक दूरे 
प्रर अपनी विजय की प्रशस्ति खुदवाति रदे । राजनर द्वितीय के समय 
से विलेप तक नोड-ा्राच्य निरूह अविजित बना रहा । १०६३ ई मे 
रजेन दवितीय का भुज वीर रजिन राना हमा ओर उसने सोमेश्वर प्रथम को कृष्णा 
अर वगदा ॐ संगम पर बुरी तदह परास्त किया । + अब वह वेगी के चाक्यों की ओर 
शो । सोमेश्वर प्रयम क पुत्र विक्रमादित्य षष ने उसके मतर विनयादित्य को कठिनाईं 
भ डल रला था। बेजवाद़ा के समीप विक्रमादित्य को परास्त कर 
वीर रन्ध वीर रजेन कतिग को सौद अला म वेगो पर्‌ उरने किर विजया- 
दित्य स्म्‌ को प्रतिष्ठित किया । फिर विरोह केरल, पाण्ड्यो ओर सिहल को उसने 
अपनी सीमा भं रहे ओर पनी अधीनता स्वीकार करने को बाध्य किया । इसी समव 
विक्रमादित्य अपने भाई सोमेश्वर दवितीय वे गडकः तुंगमदरा की ओर चला । बीर राजेनद्र 
मै उवे सपनी कल्या का विवाह कर दिया ओर राभ की उपटन्धि मै उघकी सहायता की । 
१५७४ ई» पं वीर रजिन मरा, वीर उसका पुत्र मधिरजेन्दर चोड हासन पर बैठा । 
अधिरनेनद अपने साम्राज्य पं होनेवाञे उपद्रवो को सम्हाख न सका ओर जिस वर्षं बह 
विंहानासीन हुमा, उषी वपं मार डाला गया । 
अभिराजेनद्र के पश्चात्‌ चोड.सिंहासन राजद द्वितीय चाल्य को मिला । वेगी के 
पूर्वी चाढुक्व के विमलादिर्य ने राजराज प्रथम चोड गरी कन्या कुन्दवा को व्याह था । इस 
विवाह से राजराज विष्णुबदन उतम हुमा जिखने अपने मामा रजेन्द प्रथम चोड की कन्या 
अम्मंगदेवी च विवाह क्रियां । इसे रजेन्द द्वितीय चालक्य का बन्म हुमा । इसका नाम 
इलोचुग (प्रथम ) था ओर इसने स्वयं अपने मातृङकृख मे रजेन्रदेव द्वितीय की कन्या 
मंरन्तकी से बिवाई किया । अधिराेनद के कोई पुत्र न होने से रजन चालस्य ने चोड 
सिंहासन पर अधिकार कर छिया । अपने चाचा विजयादित्य खलम्‌ कै विद्ध गी मै विजयी 
होकर उरने पूर्वी चाढक्य राज्य पर धिकार कर ही लिया या] अब वद इलोततुग प्रथम 
ङेनाम से चोड-गदी प्रर भी १.७० ह° म बैठा । अब तंजोर का चोड- 
सामराण्य ओर वेगी का चाछुक्य-रारय भिरुकर एक हो रवे । पश्चिमी चाडक्य- 
घराने के विक्रमादित्य ने इमे कुछ. सकावट डालनी चादी ; परु ह छ कर न खडा घनौर 
लोत्‌ ङ्ग का चोडःिंहासन पर पूरा अधिकार हो गया । इलो ङग ने अपने पुत्रको वेगी 
का शासक बनाया, परन्तु ए वर्धं शासन कर उखने अपन कारव-भार छोढ़ दिया । उरे षाद 
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उषे माई वीर चोड भौर राजन चोड करमशः वेगौ कै शासक हट । लोत्‌ ने केएलौ 
ओर पाण्ड्यो को दुवराया, परमा को इराया मौर दो बार कलिग जीता । कुणेत्‌ ग का 
अधिकार दर्पो से उठ गया ओर दर्षिण बैर ( गंगवाडी ) पर मी होयसर्ञो ने भयिकार 
कर छिया । लोत्‌ घ ने पने राज्य की साय मूमि गान के लिए मपवा डाली । 

तु ग शैव या, परन्तु बौद के परति सदष्णु या । उनके विहार को. उस्ने दान 
मी दिया। परन्तु वैष्णवाचार्यं श्री रामानुन के प्रति उका व्यवहार इतना मष्‌ हुम कि 
आचायं को श्रीरंग छोड़कर होयपल-नरेश मिद्धिग विष्ुवर्धन का आश्रय लेना पडा । 
कलोलुग ॐ शाखन-शाल म जयगोन्दन ने (किगलुप्परतिः ओर भदक नल्वर ने 
शशिल्पधिकारम्‌' पर एक टीका लिली 1 

भ्रयः पचास वषं राज करके कुलोत्‌ ज्ञ प्रथम ११२२ ई० मे , मरा । उरक उत्तर 
धिकारी दुर्बल हुए निके पोती षबल हो उठे ओर चोड-शक्ति क्ीण हो चली । तिंदल, 
केर ओर पाण्ड्य स्वतंत्र हो गये ओर होयसलो का उक्ष भारम हमा । षीरे-घीरे पाठा 
परल्ट चुका था ओर राजराज वतीय के समव पर मारवरमन्‌ सुन्दर पाण्ड्यं प्रथम ने तन्नोर 
दूय । राजराज दृतीय दो-दो नार बन्दी कर लिया गया । राजराज वृतीय भौर रजेन तृतीय 
म इसी काल गरद्कलद मी प्रारंभ हो गया निस्ते पड़ोषि्यो को चोड़-्ान्त छीनने का मोका 
मिल । रजेन तृतीय के राज-काठ म बटावरमन्‌ सन्दर पाण्ड्य ने कांची को द्या भौर उ सपर 
अधिकार कर छया । दोव ओर काकृतीरयो ने मी अनेक चोड-परान्त दा ल्य भौर 
१२६७ ई° तक चोड नगण्य शे चुके ये । 


चोड-शासन-ग्रणाली 


चोड की शासनःग्णाली मारी शा्न-पद्धति मेँ अपन। विशिष्ट स्थान रखती दे । 
चोड ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किथा था मोर उसके शाठन क मर्थं भी. उन्देनि 
विभिवत्‌ प्रया कपि] साम्राज्य के पिशिष्ट शान क अतिरिक्त उनका प्राम-शासंन अधिक 
सम्मान्य था, जो प्राचीन भारतीय शासन-पदति मँ अमान्य था । पल्छर्बो की शाखन" 
प्रणाली प्रायः चो की पद्धति पर ही अवित यी | नीचे चोढनालनःपरणाली का एक 
संचि विवरण दिया लाता दै । 

राजा शाम्राघय-शाखन का केन्र या। शाषन-कायं म व षदा मन्त्रय ओर्‌ अन्य 
उच्चाधिकारियो घे सहायता ठेता था । रना का एङ स्वकीय मंत्री (व्यकतिगत-परावटे केक टवी) 
मी या। वड राजा क आशपत्र प्रुत किया करता यां मोर उरक 
अदेश पत्रारुद्‌ कर छया करता था । कहते है कि राजराज प्रयम अर 
रजेन प्रथम क समव मै उनकी भाज्ञाएः अधिकारी-विमागों मे अथवा मन्यत्र मेन नहीं 
सकते थे जव तक कि राना का स्वकीय मवी उन देल न ले। खामराज्य अनेक प्रान्तो म॑ 
विभक्त था, जिन मण्डलम्‌ कते थे । ये करई प्रकार के थे--बिजितः प्राचीन अथवा" सामन्त- 
वर्गीय । नँ के शासक स्थानीय माण्डलिक-दपति न ये, वहाँ रजञकुल अथवा अन्य निरि 
कुलो वे शाघक नियुक्त किये नति भे । माण्डडिक-दुपति अपने बामन्त-सर्योःका शाखन 


सान्नाउय-शाखन 
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आप कलते ये ; परन्तु उद वार्षिक कर देन पडता था भौर अवर आने पर अपने सम्राट्‌ 
की धनजन के सहायता करनी होती थी । “मण्डलः के मी अनेक भाग 
शान्त ` निन मः अथवा '्वटनदु" कहत ये । कम्‌, मनेक निर मे 
विभक्त थे मिनद (नाडु, कते ये । नाडु” क नीचे गोव क समूह ये । प्लेक समूह रम 
कहलातां या । शान का निम्नतम आधार राम या । राम के शाठन पर दौ चोडःविधान 
का गौरव अवरभित है । ¢ 
शाखन-कायं मे अनेक सभाओं ओर हमिति से काम लिया जाता या । ऊपर गिनयि 
अनेक शातन-कन्रो को ,अपनी-अपनी समा थीं । शभण्डलम्‌' छो जनता की एक अपनी 
समा धी, बो अत्य करो ॐ अतिरक्त लगान क चूट का मी जत तप्र मबन्व कती यी |" 
शनड्‌, की जन.खमा को ्न्र इहते ये भौर व्यापारियों के संच को नगस्तारः | ये दोनों 
पराचोन-काल के उत्तर मारय जनपद ओर ्वौर क करमशः द्िणावय रूपान्तर जान पदृते 
$ । पर॒ इसे यद न रुमहञना चादि कर उनपर (जनपद, ओर ध्पौरः को किसी प्रकार 
भ्रमाव पड़ा या । उनका भारभ दच्चिण मे सर्वथा स्वतंत्र रूप षे हुमा । पर्व॒ इन समारओं 
रवाद्‌ -ग कायो के विषय म म वविस्तार शन नँ ह | इन जन-तमाओं के 
अतिरिक्त अन्य सावंजनिक समू खे मी शातन-कायं मे प्रचुर सहायता 
मिलती थी। वे वमू एक ही पेशा केवटे भ्रमिं, व्यापारिवो जादि कै संघ ये जिनदं 
"णी, शूरा आदि कदे ये । ङ गो म भ्रयः सारे ्रामवाष्ो की मी एक समा होती 
यी बिसे अर कहते ये । (ऊरः नियमो चे निनय हो ग्राम की साधारण मावद्यकताओं पर 
विचार करते ये । तागा फी एक विशि संस्था थी जिते "समाः अथवा “मदासमा' 
कहते ये । मद्रास क समीप उत्तरमेरूर नामक स्थान से कुछ अभिष्ल 
उपलन्ध हण है जिनते विदित होता दै फि यपि इनपर राजा के 
भर्मचारियो ( अधिकारिन्‌ ) की कु संरा मौर देख-रेव थी, जनपद के कायो भये 
वमा अथवा भ्महषसमाण प्रायः संया स्वतंत्र थी । इन समाओं नही गो की डती 
अथवा परती भूमि का स्वामित्व निहित था । वनो को काटकर कृषि-कमं कै रि ये स्मा 
नयी भूमि प्रस्त करतीं भौर कृषक की सवंया रा करती थँ । गान वधल करना इनका 
ही काम था मौर लगान न चुका सकने पर लेत छीन ठेने का उन अधिकार था । देवोत" 
मूमि का कय-वकषय तगा प्रबन्ध यह संसा स्वरत्ररूप से धिना राजा अथवा उसके प्रतिनिधि 
कवी अनुमति ढे करती -थी । ये समा आनि को का मी काम करती थौ । लोग उन 
अमं दान करते थे भौर वे उष दान का सदृन्यय करती थं । स्मा का एक कायं न्याय 
उम्बन्ी मी था । भपराधियो ॐ प्रति वह दण्ड-विधान मी करती थी । मो के जसिवि वद 
गो ॐ वस्वो फो संसृत भोर तामिल पदाने का प्रबन्ध मी करती थी । इतकी बैठक मन्दिर, 
सार्वजनिक हल भथवा चैत्य द के नीचे हुमा करती यीं । इसके सदस्या की संख्या 
कितनी थी, यद नरी कंश जञा सकता । संमतः बह गोव की भवादौ के अनुसार कमवेश 
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हेती थी। गव के विविध प्रबन्धो के किए विविध समित्या निषुक्त होती थी । इल 
मकार साधारण प्रत्न, उनो, सरोवरो, मन्दि, वेतो, देवो्र संपत्ति आदि क लि्‌ 
अनेक ्टथक.डयक्‌ समितिं संगठित यीं । इन छोटी समओं अथवा समितिर्यो ॐ निवांचन 
केैलिदनियमवने हु ये । रल्येक ग्राम इख अथं वाड अयवा कुटु" ( ङढम्बो ) म 
वया हआ या । सदस्यत। कौ वोग्यता आयु, शिता, आचरण, संव॑धर्यो ओर सामाजिक स्थिति 
परहिनिधिथो पर निर्मर करती यौ । निवाचन करा तरीका सादा या | जितने उमेदवार 
होते थे, उतने उनके नामके विकट एक बर्तन म डालकर भिला दिये 
जतिये। किरवे प्क बालक दवारा एक-एक कर निकठि जति ये । गोव 
` निवांचन क पुरोहित अपेषित संख्या के नाम तव घोषित कर देता या। तपल 
उम्मेदवाशे मसे यदि कोई किती प्रकारका दोषी दोता, तो उसका निवंचन रद्‌ कर दिया 
लाता । प्रतिनिधियों को पूर्णतया आदर्शं होना पड़ता था । परन्ु इस निर्वाचन का -रूप 
प्रमणतः लोकतन्तरिय न था। समाआदिका एकाउन्ट वड़ो ईमानदार जौर स्चाईं ते 
रखा जाता था, जिसकी समय.तमय पर जोँच होती रइती यो । किमी प्रकार के गवन अथवा 
सार्वजनिक धन की चोरी का दण्ड कठोर या 1१ 
भूमि करी माप समय-कमय पर होती थी ओर सेतो की चौददी मै उन मालिको के 
नाम क रजिर्टसं भ दज होती थी । पे भूमि की माप १६ ओर १८ वितो के लो षे 
दोती थी । फिर करोतु" प्रयम क विघानानुसार उसके चरण की लंबाई इष माप का स्दैदडं 
हो गया । लेत ही रागय की आय के ख्य आधार ये | उपन का छटा 
भाग साधारणतया राजा फा मूमि-कर या। विचाई की सुषिधार्भ 
अथवा भूमि की उपज-शक्ति के अनुसार क्गान कौ द्र बहृती-षटती 
य रहती यी। अकाल अथवा बाढ्‌ के कारण ठ्गान परं कमी-कमी चूड मी. 
भिदा करती थी । पराम-समां लगान वसूलतीं मौर अन्न अथवा विक म उरे राजकोष त 
जमा करती थां । लगमग तोन मेन अन्न का एक (कलम्‌, होता या | सोनि के पिक्करे को 
कटुः कहते ये । इनमे से एक अथवा सुबिधावश दोनों त॑ लगन चुका जा सकती थी । 
सूमि-कर के अतिरि कर करर क अन्य कर मौ थे, नो करयो, कोल, व्यपासवष्व्॒मो, 
वरल, बाना, पञ्चमं, सरोवरे, य, सना आदि पर गते ये ।° इन अनेक जर्यो 
सेनो आय होती थी, उषके व्ययके छि मी अनेक सकष ये । व्यध के मुल्व मार्ग निम्न 
छिखित भे-राजा ओर उसका दार, शावन, षेना, नगरे, मन्दे, राजमागो, नदर 
ओर अन्य सार्वजनिक इमारतें के निर्माण भादि | 
चोड-शासन म देना कास्थान भी साधारण न था। सेना सशक्त, बहुसंल्यक ओर 
विजयिनी थी । पदाति, भरोदी आदि अनेक वें तर विक्त थी । उसका विभाजन भअल- 
शस्व के प्रयोग के,भनुसार भी या । एक दल धनुर्धरे का, दूषय पदाति रचा का, तीरया 


षा 


भूमिम 
भौर 








१ 1४6 ©०}8, २ १, भवाय १८.१ स्वी, १९। 
१ मागर : 7० [प तक) ० १८० ॥ 








[{ १९ ] 


दि पाव ॐ पदातिर का, चौथा धुवो, पचो हाय्य कष था | इनके मतिरिकत 
वेषा सेना मै अनेक अन्य दल मीये । केना नो सैन्यशिकण बराबर दिया 
ज्ञाता था | राज्य के विवि दुर्गो ओर छाबनि्ो मै सेना रखी जाती 
शी | छब्रमि्यो को कडगम्‌' कते थे । ब्राह्मग-खेनपतिवं की संशा ्द्माधिराज' थौ । उनके 
पास पक शक्तिशाली नौकेना मी थी जिषवे मलाया के अनेक द्रोप वे जीत सके ये । 
चोड-राजाओं ने भी पलो की ही भोति खेत को विचाईका पूरा प्रबन्ध किया 
या। उन्हे कु, बाबलिर्थो ओर तालबतो हठ कायं के टि खुद्वाये ही, नदिवो की 
धारा रोककर उन्ने जलयशय बनवाये ओर उनम से अनेक छोरी जोगी 
नर निकालकर वेतो तक पानी पचाया । अपनी राजधानी गंगेकोण्ड- 
चोदरं ॐ समीप रजन मयम चोड न कतनम कील सुदाकर उ कोठून जौर बेदार 
दियो ॐ बल ते मरवा दिया । इसके किनारे लोल मील लबे ये ओर इरे पत्थर की बनी 
नरं निकनली गवी थीं ॥ ॥ 
नगत, मन्दिर ओर सको का निमा चोड-राजाओं का सामान्य व्यसन या| 
उन्शेने भेक राजधानिधो ओर नगर वाये । उनके राज्य म मनन्त मन्दरे फा निमण 
हा । मन्दः ततक्लीन जीवन मं जनता के अनेक कायं साधते भे | आध्यारिनकं जीवन के 
तो केेद्रये ही, उनम अन्य सामाजिक कर्तव्य मी संपादित होते ये । वं बेदःपुरणादि की 
बः आध्यात्मिकं शिक्त ओर व्याकरण, ज्योतिष भादि की वैशानिक शिक्ता दी! 
जाती थी । दिग के अनेक मम्दिशं ने शिक्षकेन कास्थान ग्रहण कर 
| शोर एवा ा। प्म अधवा मानिक अवण र उन नाय मी ले 
जति थे जिस थें उनम “ग! वो दते ये । दल्य-गान के मौ वेङेन्रये। ढ आर्य नी 
कि इसी हुमिपादघे वाद्‌ को देवदासी प्रथा का आरंभ हमा जलने समाजके एक अंग को 
पणित कर डाला। चोड राना सकन के मो बे निर्माता ये । उन्देनि प्रशस्त राजमार्ग 
बनवाये, जिनपर थोड़ी-षोडी दूर पर रक्ता के छि तेनरणु रीं । चोड की विशाल ेनाओं 
के उनके विशाल साम्राज्य मै आवागमन के रिष्‌ इन राजपथ की आवश्यकता भी थी | 
उनकी विजञयो ओरं समय-खमय पर विद्र को द्बानेमे थे राजमार्ग प्रचुर सयक षिद्ध 
इष हेभे। 
चोड-राजा मधिकतर शैव-मतानुयायी ये ओर उनशी संसता मै शेव-मत का सृ 
प्रचार हमा । शिवं क उर्देने असंख्य मनर बनवाये । पिर मी वे. वैव भयवा बोद्ध 
वैन-वरमावरमि्ो के प्रति मी सरिष्णु ब्र रदे । भशदिष्णुता का ब एक उदाहरण इलोतु ग 
भरथम का वेणावाचायं रामानुज के विष्डध द| राजा के कारण अपना देरा छोद्कर उक्त 
आचाय को होवसल-रवय य शरण टेनी पडी यौ । परन्तु विक्रम चोडने किर रामानुज को 
भपने देश म ठा लिया । वैष्णवमम्दिर भी चोड-राजाओं ने बनवाये 
ओर बौद-विदारो तक फो दान दियि । अच्वे आदि अनेक यज मी 
उन्हेने अदष्ित किये । इष प्रकार की धार्मिक परिसिथति ते मन्दि का निर्माण ओर कटा 
का उत्कर स्वामाविक दी या । इल. काल वादुरओं की वुन्दर मूतरयो मी -दाी गयीं; पस्तु 
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कला, विशेषकर वास्ठु की पराकाष्ठा तो तत्कालीन मन्दिर के निर्माण म पटच । विस्तृत 
प्रांगण, उतु ग विमान, समलंकृत गोपुरं खे विभूषित चोड-गजाथ द्वारा निमित मब्द्र 
अपने प्रतीक आप ह । विरालता ओर ददता भे तंजोर भौर काददत्ती क मन्दिर दशनीय 
द । यजरान प्रथम का बनवाया हुमा तंजोर कै राजरजेशवर मन्दर का, विमान २१६० इट 
चा दै। उसका आधार ८९ वरग-छट तेदद मंजिल मै निमित दै । विमान का शिखर २५ 
छट ऊँचा एक दी चद्टान कामना दै जिसका तोल ८० य्न दै । १६० छट की ऊंचाई पर 
इतनी मारी शिला को ठे जाना निरछनदेह आशरयजनक्‌ दै । इसी प्रकार का एक विशाल 
मन्दिर रजेन प्रथम ने मी अपनी राजधानी गंगैकोण्डचडपुरं के समीप बनवाया । इन 
मन्दो मे बुन्द्र कोरी हदं राजा-रानी की पुरुषाकार मूवियों है । 


इस परिच्छद्‌ के लिए सादिव्य 
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तीसरा परिच्छेदं 
पारड्य भलौर चेर 


१, पाण्ड्य 


पाण्ड्यो क मूल भादि ॐ विषय म कठ निश्चित सूप ठ नहीं का ना सकता | 

उनका निवास भारतीय अन्तरीप के दकविणतम भाग म या । मुरा, रमनाड नीर शिनेवेली 

के आनिक जिले पाण्य के पराचीन राज्य के माज स्थानाप् है ] उनके राज्य की सीमा 

समनमय पर चरती -बद्ती रही य । पण्डो कौ रा्पानी मर ( महुरा ) थी । गोरर 
उनका मुख्य व्यापारिक कन्दर था । बाद मं इका स्थान कायने छे ठ्या था। 

पाण्डो का राजय प्राचीन या ओर इशके प्रति प्राचीन साल्ि- कात्यायव के वार्तिक, 

रामायण, महावंश, मेगास्यनीज की “डिका, आदिम हवाञे मिलते है । । मेगाश्यनीन 

ने उनकी शक्ति ओर घन की स्ठति की ह । अशोक के शिले मे उनको स्वतंत्र कहा 

गया दै। दायीयुर्फावाङे खाखेक के ठेव म भी पाण्डयोकेधनका 

न्‌ अन्दाज लगता दै । स्वाबो का कना दै कि पाण्डयनरेश ने ठगमग' 

२० ई° पज मे भागद्ट्ख दीजर ॐ पा मपे दूत भे ये । पेरिप्ठ् भौर तमी के 
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(मूली म मी पाण्डयौ ओर उनकी राजधानी मदुर का उकल्टेल दै । प्रारंभिक पाण्ड्यो के 
विषय प हमारी लानश्री बहुत कम द । संगम्‌-सादितय मै कुछ राजां के नाम अवध्य 
मिले है, पर॒ उनका तिथिक्रम निश्चित करना असंमव है । इनम चे नेडन्नेडियन्‌ नामक 
पति ने तन्नोर भूं एक विरोधी राजंघ को परास्त कर पाष्डय-यश का विस्तार किया था । 
पवो के उक्तं ते पाण्ड्यो का भ्त तीन रदियो तक द्वा रदा ओर च्ठी शती म कड 
ने पाण्य देश पर अधिकार कर छिया ; परन्ठ॒ उवं सदी के अन्त मे कडंगोन्‌ ने उनको अपने 
देश ते निका बार किया । यह कडगोन्‌ टी वास्तव पर पाण्डो क भत्व का पारंमक हे | 

अन्य महलपूरं राजा असिकिशरी माखन धा, जो आर ननं जेन या ; पटु बाद 
मे -सन्त तिरंशनसमबरद्र कै उपदेश से शेव हो गया था । उक बाद कोचडयन्‌ रणधीर, 
मासवर्मन्‌ राजसिंह प्रथम ओर नेडन्मेडयन्‌ बरगुण प्रथम्‌ ( ८० ७६५०८१५ इई, ) के समय 
म पाण्ड्यराज्य की सीमा निरन्तर अदृती गव । श्रीमार श्रीबललम ने सिंहल के राजा को 
परास्त क्रिया मौर प्लव, गंग तथा चोड-राजाओं के संघ को छिन्न-मिन कर दिया । उसने 
रुगभग ८१५ ई° से ८६२ ई° तक शाखन किया । ८८० ई० के मासपाख संभवतः वरुण 
दवितीय के समय म पासा पलया ओर चोड तथा संगो की सदायता ले अपरानितवर्मन्‌ 
पाण्ड्य ने कु बकोनम्‌ के मीप श्रीपुरम्बीयम्‌ $ युद्ध म उसे बुरी तरद दा दिया । चो 
के उत्कषं घे मी पाण्ड्यो का परामव हुभा | माखर्मन्‌ राजसिंह द्वितीय ने परान्तक प्रथम 
ब्ोड. पर माला किया, परु चोड-दपति ने उदका दुखद्‌ पराव कट उसके राज्य पर 
अधिकार कर लिया यौर इस विजय के उपलक्ष्य मे “मदुरेकोण्ड' विषद धारण क्रिया | 
रजिं ने सिद पर शरण ली भौर पाण्डय-राज्य चोड का सामन्त-राज्य हो गया । उसकी 
यह राजनीतिक परि्थिति लगमग चार सदियों ( ल° ६२० ई, वे १ेवीं घदी के आस्म ) 
तकृ बनी रदी | 

इत बीच चोड-आमिपतय से निकर भागने की पाण्ड्य-राजाओं ने अनेक बार प्रयल' 
क्वि । तक्कों के यद्र ( ६४६ ई० ) मे जबर कृष्ण तृतीय राषटरकूः ने चोड को धूल चया 
दी त्र मवहर पाकर वीर पाण्य ने विद्रोह शरिया ; परु उखे मारकर विद्रोह शान्त कर दिया 
मया । रजेन प्रथम चोड के समय में पाण्ड्य-राञ्य का शासन उसके पुत्र लटायर्मन्‌ सुद्र 
क पुं कर दिवा गया । परन्तु विद्रोद निरन्तर हेते ही रहे) राजा- 
धिराज द्वितीय के समय भ चोड-आधिपत्य अत्यन्त दुबल हो गया । 
इणे ग तृतीय ने अन्त मे एक बार ओर मदुरा पर॒ अधिकार किया ; 
परु सृके बाद चोड स्वयं कमजोर हो गये ओर पाण्ड्यो पर वे अपना मआधिपत्य न 
रल सके । ११६० ६० मे जटावमन्‌ कुटशेखर पाण्य गही प्र बढा भौर रक्ति का पोंड 
प्क बार फिर पाण्ड्यो क पत्त म पड़ा। पाण्ड्यो का यह द्रा साम्राज्य-काटया। 
लगभग हौ वं तक पाण्ड्य दक्षिण के भाग्य-विघाता बने रहे । उसके उत्तराधिकारी 
मारवरमन्‌ चन्दर पाण्ड्य प्रथम के समय चोड को ओर भी सुह की 
खानी पढ़ी | उपने छग मग १२१३ ठे १९३८ ह° तक राज करा | उसने 
खओढभरभ्य रौद डल ओर पंजर भौर उरैपुर को ना दिया । राजराज पूतीय॒ चोड को 


जोन्ाभित- 


उत्कं 


[ ५८1 
सने दो वीर परतत किया गोर कौत बार गदौ.दे दौ । जटावर्मन्‌ सन्दर पाण्ड्य (१२५१- 
७२६०) इ कुड का सवे परक्रम दरति .था ओर उषे पाण्डय्यि का समधिक 
विस्तार किया । उने चोडौ फो कुचल्क्र काची परअधिन्नर कर छवा ओर्‌ चेर, 
कणुदेश तथा ए पट मो फ किव | उने होऽ, काकतीय ओर पल्लव-मो क 
भी पर्त क्षिया । पण्डय-राज्य कहन विजवों के कारा बड़¡ विस्तार होः गवा । जथवरमन्‌ 
ने अवन नपा विदद अ भोपरमेश्वर धारण किया । दशमे अनेक भ किमि 
सुन्दर तथा शरीरगम्‌ जर चिदम्बरम्‌ को अनन्त धन दान का । उरक शासन 
कम्म र ओर युद मे जरावमन्‌ वीर प्राण्य नाम का एक ओर राजा सम्मति 
था। इछ विद्वान न इते य्‌ निषकर्थ निकाला ३ 9 दोनो लतत 
शपति ये । यड मत दोषपुर है । प्रायः प्रते पाय"ाजा अपने सामन्त-टपति क सहायता 
छता था मौर र्य को सीमा जाने पर वद सामाविकनशा हो गवा | जवम्‌ के 
नाद्‌ मारम्‌ कुच्ोलर ने मी ऊुछ॒राज्य-विल्तार क्रिया, ओर मन्दिर वन 1 
१९६३ ६०. म वेनिष काः पर्यटक माकोपोलो दण आया ओर उष्ने पाण्डदेश 
फे राजामा के व्यवहास्आचार्‌ का वर्णन किया । उने उ देश करी समृद्धि नौर 
धन का विशेषन्योरा दिया दै। मारवमन्‌ छ्थेलर ने अपने दो पुतो, बीर पाण्ड्य 
मौर इन्दर के साथ मिलकर रान क्रिया| माखर्मन्‌ शरी हृत्वा कर दी गवी ओर तब 
न्दर ने भलाञ्दीन लिल्जी ठे मदद मांगी । १३१० ई० म मल्क काश ने महरा 
दूटा। मावो भ युद्ध चलता र्ठ । भलाउदीन ने खुवरू खँ के ठेनापतिलर मे एक 
ओर सेना भेजी । पाण्ड्यराज्छु का शीभ्र अन्त दो गया। सुर्टमान शावक मुरा 
भ स्तम दौ गया। परु भन्त त बिवनगर्‌ फे साघ्रासय ने उपर अपना मषिकार 
करल्िा। 





२.चेर 


चेर अथवा बैर ददिण के तीन द्राड़ि जातियों म से एकट। प्राचीन कठ 

भै भ बैरल देश एिट्शि माटाबार, कोचीन गौर दरवनकोर ऋ ही चोतन करता था | 

उत्कं के समय इमे कोय प्रान्त ( अर्थात्‌ कोद्र का जिला ओर खाठेम का दचिणी 

माग) भी शामिल था। आनक्‌ करंगवूर के त्थान पर पडले मूनिरित वाद्‌ या, जो 

व्यापार का केद्रथा। वँ रोमन करी मौ ड आवादो शे गौ थी ओ उन्दनि' वँ 

आगरूटस्‌ का मन्दिर नाया या । हूदियो का मी वहां एक माग मे आवास या निनं चेए- 
राजा मास्कर रविवरमन्‌ ने दर्वीं सदी के आरंभ मै इछ अधिकार दि ये । 


केरलं का संशित इतिहास 


ञं क भति पला दाधा अशो क शिल म भित ह ओर वे कद 
चो भौर पाड्य के साय स्तं कर्त्र कहा गया है। राजा सेय॒वन्‌ क समय घे 
उनके इतिहास का किचित्‌ पता चता है । उसके माई इगोषदिगल दवाय विरचित ताभि 


[{ ६८ ] 


“किलधादिकरारम्‌ म॑ सय॒ुवन्‌ का चरित दिया हुआ दै वंद पति समवतः करकारः चोड 
के पौत्र का समकालीन था । लान पड़ता द्व, सैगुतुबन्‌ पराक्रमी था ओर उने कुड प्रत भी 
जीते । इके वाद्‌ अनेक सदियो तक चे की भवस्या अन्धकार मे पड़ जाती दै 1 भावी 
शती ॐ उच्तयदं म -वेरानाओं को पाण्डयरा-नाओं की चोटें सहनी पड़ती दै । चोड के 
सथ चेते का संच नी का या ; परत दवीं सदी के अन्त मर दोनो जूज्ञ पे | नरज 
प्रथम, ने केरल को परास्त कर कन्दर के पास उसका जदाजी बेढ़¡ नष्ट कर दिवा । 
बारहवीं सदी तक चे पर चोड का परयुख वना रदा । इती काट बीर केरल ने अपनी 
स्वतंचता स्यापित श्री ।. परु तरदवीं ठदी गे पाण्ड्यो के उकक्-काठ भे चेर फिर मघोमुल 
शे गय 1१२९० ६९ मै मलिक करने पाण्य को कुच डाला ओर वेरो को दमं ने 
काः अवतर मिला { उनके राजा रविवरमन्‌ कुलशेखर ने पाण्ठयौ अर चोड क अनेक 
नते सटः दवा लिये । पनु काकतीय द पथम ने उते विशेष बने नैः दिया । रविवर्मन्‌ 
इल्शेखर १२६६ ई० म गदी पर वडा था । उप्के बद्‌ चेरे को भिर अवसाने आरंम 
इषा जीर वे घरा से उठ गये । चेर की शक्ति कमी चोड अथवा पल्लवां की भति -दद््णि 
मारत मै पबलःन हो सकी । 


इस परिच्छेद के लिष सादित्य - 
3 नीके शाली : 7108 एताव 11१00. = 


(र त्रिपादी ¦ प्ण त कलल [पा 
३ स्मिथ: व] प्राशजप्‌ गग्तठ. 
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